श्०्प 


वर>स्वीकार करना 
वस ++रहना 

सद ज|नप्ट होना, जाना 
बा जानना 

पत ++गिरना 

इ जाना 


दा |देना 
करण-करना 


पालि महाव्याकरण [ काण्ड २ 


संवरत्ति >-ढकता है 

संबत्ति जच्साथ रहता है 

संसीदति -+इब जाता हूँ 

संजानाति+>-पहचानता है 

संन्ञिपत्तति >-जमा होता हैं 

समेत्रि मिलना, आपस में मेल खाना, सहमत 
होना 

समादियति >>त्रहण करता है 

तड्खरियति >ततैयार करवाता हैं 


८. वि उपसर्ग निम्न श्र्थों में प्रयुक्त होता है--- 


कृम्प >+काँपना 

दल +>>तोड़ना 

चर >“चलना 
किर+-विखेरना 
भेज >-भाग करना 
सु >-सुनना 

की “खरीदना 

जट +“उलभाना 
कर+ज-करना 
सर+>स्मरण करना 
पच >-पकाना 

रज्ज --राग करना 
रम >>करीडा करना 
तरज|तैरना 

नी जले जाना 
लिख --लिखना 
वत्त होना 

वण्ण --प्रशंसा करना 


विकम्पति ->अत्यन्त काँपता हूँ 

विदालेति >>नप्ठ भ्रप्ट कर देता है 
विचरति>->डघर उधर घूमता है 
विष्पकिरति >>चारों शोर बिखेर डालता है 
विभजतति--अच्छी तरह व्यास्या करता हैं 
विस्सुत --विस्यात 

विविकणाति >>वेचता है 

चिजटेति >-सुलभाता हूँ 

विकरोत्ति --विक्ृषत करता है 

विसरति +-भूल जाता है 

विपचति +फल देता हूँ 

विरज्जति --विरक्‍त होता है 

विरमति >रुकता है 

चितरति --बाँटता है 

विनेति >-शिक्षा देता है 

विलिखति +-जोतत्ता है 

विव्ठति >-पीछे घुमाता है 

विवण्णति ++निन्‍्दा करता है 


प्शलि ऋहाच्याकरणः 


प्र्३० पालि महाव्याकरण ह [ नवाँ 


पृष्ठ संख्या पुष्ठ संख्या 
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चपलता २०३ 
चक्खुमा अन्धिता होन्ति ८२ चस्पेय्यको हे २६२ 
चवखुसोतं॑ ४ २७८ चम्मना रे १०० 
चवखुस्स का २६० चम्मनि शा १०० 
चकखूं उदपादि. .. २२६ चम्मे ४६४ १०० 
चबखूं सुज्ज अत्तेन वा अत्तनि- चम्मेन नर १०० 
येत वा स्व २०५ चयनीय | १५१ 
चड्ूमत्ति 35 १८६ चयो न २२० 
चतस्सन्न॑ ग १६७ चलन श २०२ 
चतस्सो हर १६७ चागो हर २०० 
चतस्सोी वालिकायो . . १५९ चाजयति सर २१० 
चत्तारि मद १६८ चाजापयति ३५ २१० 
चत्तारि फलानि .. १५६ चाजापेति शा २१० 
चत्तारीसं सत॑.... १७३ चाजेति , ३52 २१० 
चत्तारो « १६७,२२२ चातुम्महाराजिका .. श्द्दरे 
चत्तालीसो । १७५ चापल्लं हल २०४ 
चतुककपल्चक्र... ,. २७८ चापल्य॑ २४० २०४ 
चतुत्थ ५५५ १७५ चापिको हर र४५्‌ 
चतुद्दस ५» १६८ चिकमिसति ३४ र्३३ 
चतुदसन ५.४ १६६ चिकिच्छति - ५ श्ष७ 
पअतुप्पर्थ ४ २७६ चिच्छेंद पे २३३ 
चतुरन् ० १६६ चिण्णवा मे १४७ 
चतुरस्सो रा रश८५ चिण्णो हर १४७ 
चतुरो 0, १६८ चितो ८ शैडढट 
चतुरो वालका.. १५६ चित्तग हे २७० 
चन्दत्तं ही २०३ चित्तर्ज कर र७र 


ेल्‍ चन्दनगन्धो ् २७३ चित्तो ४३; २४५ 


प्रडट४ 


पत्नरस 
पन्तेवासी 
पपच 
पपचित्थ 
पपचिरे 
पपचु 
पपण्णो 
पपतितपण्णो 
पब्वज्जा 


१८५, १८६ 


पालि महाव्याक्रण, 


पृष्ठ संख्या 
१६८, १६६ 
श्छ्श्‌ 


द्ट्ढ 
द््ड 

१८५, १८६ 
२७० 

२७० 

श्ण्र 


पच्वतं॑ अनु जलति अ्नलो.. १३६ 


पव्चतं श्रभि जलति अनलो 


१३६ 


पव्वतं पति परि जलति अनलो १३६ 


पब्बतायति 
पब्वते तिद्ठृति 
पब्वतेय्यो 
पब्चत्याहं 
पम्ज्जतं 
पमज्जितव्यं 
पमज्जितुं 
पयस्सी 
पय्येसना 
परकियों 
परचित्तविदुनी 
परत्थ 

परत 
परन्तपो 
प्रमगवो 
परस्स पद 


२३६ 

डेप 
२६२ 
श्र्४ 
श्श्र 
श्श्र 
श्श्र 
१६५ 
श्र८ 
श्श्८ 
र४१ 
२१६ 
र्१६ 
२३३६ 
रबर 
२३६ 


परायति>>पलायति 
प्रिघो>--पलिघो 
परिचरिया 

परितो श 
परिपव्वतं वस्सि देवो, परिपव्बता 
परि पाटलिपृत्तस्मा बुट्ठो देवों 
परियज्मेनो 

परिलाहो 

परिसर्ति 

परिसाय 

परोसतं 

परोसहस्स 

पलिघो 

पल्‍लविता लता 
परवासिको 

परवेकलति 

पसत्थ॑ दा 
पसुत्त भवता (भावे) 
पसुत्ता वालिका 

पसुत्तो भव॑ (क्तुं) . . 
पसुत्तो बालकों 

पस्सति 

पस्सति नो. 

पस्सति वो 

पस्सतो क्ड 
पस्सेय्य॑ं त॑ वस्ससतं अरोगं 
पस्सितब्बं॑ फल 
पस्सितव्वा नदी 


प्रकाशकीय निवेदन 


हिन्दी पाठकों के सम्मुख आज पालि-महाव्याकरण” उपस्थित करते हुए 
हमें वड़ा हप॑ हो रहा है । आ्राज तक किसी भी भारतीय भापा में इतना पर्ण, और 
साथ ही साथ सरल, पालि-व्याकरण प्रकाशित नहीं हुआ । मेरा विश्वास है कि 
विद्यार्थी तथा विह्यनों को इस पुस्तक से वड़ी सहायता मिलेगी । 

महावोधि सभा ने ञ्रभी तक त्रिपिटक के कई मुख्य मुख्य ग्रन्थों का हिन्दी- 
अनुवाद प्रकाशित किया हूँ, जिससे हिन्दी पाठकों को पालि-साहित्य की विभूति का 
परिचय. मिला हैँ । किंतु, भ्रनुवाद मूल त्न्यों का स्थान नहीं ले सकते । वौद्ध 
साहित्य के गम्भीर अध्ययन के लिए मूल ग्रन्थों का अवलोकन करना नितान्त 
आवदध्यक हैँ । इस व्याकरण” की सहायता से अब यह आसान हो जायगा | 
भिल्रु जगदीश काश्यप, एम० ए० ने इस महान कार्य को करके हम सवों को अनु- 
ग्रहीत किया 

इस पृस्तक के प्रकाशन में व्यय अधिक हुआ हूँ, जिसका भार में आप विद्यानु- 
रागी महानुभावों की सहायता के भरोसे पर ही वहन कर रहा हूँ | अभी तक जो 
दान प्राप्त हुआ हैँ उसका व्योरा निम्न प्रकार है :-- 


कै, फशंशी सिलक्ताम्नचॉशिाार, (00ग्राँ० 9 $०/- 
कै, 7. 7. शिटाश0, हपॉएश 2. $्ड 25 /- 
3. 7'. 3. $शगश707९, शा हे 25 /- 
3. एए. [४725 9770, 35050०9. प्ज 70/- 
(णाल्ललत फैए 3, 70. 3 काश 89902, रिक्या- 
फणॉंदाए2..|#॥#«: ४ 70/- 
(टएका 28४70 ९27, 72००८ग्राौ7८0,, 7959 47/- 
जप, ए, ]एातीग:5, (0077० न४ की 30०/- 
ऐ, पत्र, ४. (5प075९स79, (७0॥07770 95 - 20/- 
3४5. ]. 7. फ्ापएएश८, रेएम्ततेपफम -- 4८२ 70/- 


75. |. मे, एलटा०, एएतत0फछ४ ..“#- “डा 70/- 


बा, 


५६, & ३, जा]भुभप000, (007७0. -- 30/- 
जए्शी 8870प्75 + »« 42/72/- 
निवेदक 
ब्रह्मचारी देवप्रिय वलिसिह, बी० एु० 
मन्त्री 


सहावोधि सभा, सारनाथ 


नमो तस्स भगवतों श्ररहतो सम्मासम्वुद्धस्स 


पालि-म हा व्याक र ण॒ 


लेखक 


मिन्षु जगदीश काश्यप 


महावोधि सभा, सारनाथ 
बनारस 


मुद्रक 
जें० के० शर्म्मा 
इलाहावाद लॉ जर्नेल प्रेस 
इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण 
१९४० ई० 


प्रकाशक 
सह्मनवोधि सभा, सारनाथ 
वनारस 


समर्पण 


जिन्होंने बड़े स्नेह से मा के समान मेरा लालन-पालन 
किया, जिनकी प्रेरणा से “तारा” को पढ़ाने के 
लिए हिन्दी में प्रलि-व्याकरण लिखने 
का संकल्प हुआ, उन्हीं दिवे- 
गत उपात्तिका? की 
स्मृति में | 


॥ 6 [सका 
सर 
पाति-व्याकरणों में 'मोग्गल्लान' अत्यन्त पर्ण और प्रौढ है। इसी के सारे 


सूत्रों को में ने इस तरह सजा कर सरल भाषा में समभाने का अयत्|द किया है, कि 
ऋमशः प्रवेश कर व्याकरण पर पूरा भ्रधिकार प्राप्त कर लिया जा सके । 


पुस्तक के वृहत्‌ आकार को देख कर ऐसा न समभ लें, कि इसका स्टैण्डर्ड 
बहुत ऊँचा है, और यह स्कूल-कालेज के विद्यार्थियों के काम की चीज़ नहीं है । 
, मूल-पुस्तक केवल २८६ पृष्ठों में समाप्त हो जाती है; और, उस में भी आबी से 
अधिक पाद-टिप्पणियाँ हेँ। स्कूल-कालेज के विद्यार्थी इन पाद-टिप्पणियों को 
छोड़ कर ऊपर ही ऊपर मज़े में पढ़ सकते हें, जो उनके स्टैण्डड के विलकुल अनुकूल 
हैं । साथ ही साथ, जो कुछ गहराई से अ्रध्ययन करना चाहते हें, वे पाद-टिप्पणियों 
को भी देख सकते हें। 
प्रत्येक पाठ' के अन्त में एक अभ्यास दे दिया गया है, जो विद्यार्थियों के लिए 
बड़ा उपयोगी होगा । अभ्यास की भाषा तथा शैली को त्रिपिटक से अधिक से 
अधिक निकट रखने का प्रयत्न किया है । पुस्तक के अन्त में, विद्यार्थियों की सहा- 
यंता के लिए, श्रभ्यासों के लिए संकेत भी दे दिए हूँ । 


धर चर हा 


श्री ब्रह्मचारी देवप्रिय वलिसिंह, मंत्री, महावोधि सभा, ने पुस्तक के प्रकाशन 
का भार ग्रहण कर बड़ा उत्साहित किया है । 

मित्रवर श्री तपस्वी जी ने आदि से अन्त तक पुस्तक लिखने, अभ्यास बनाने, 
तथा वस्तु-कथा' लिखने में बड़ी ही सहायता की । 

हमारे श्रद्धेय नाना, पण्डित अयोध्या प्रसाद, वैदिक रिसर्च स्कालर, तथा 
राहुल जी ने अनेक सलाहें दी हैँ । 

परम पृज्य भाई आनन्द कौदल्यायन जी ने प्रूफ देख कर तथा भाषा में जहाँ 
तहाँ संशोधन कर बड़ी सहायता की है। 


(० ५२००.) 


श्री भवानी शरण, साहित्यरत्न, मारकण्डेय शुक्ल, और जगन्नाथ प्रसाद 
जायसवाल प्रभृति हमारी शिष्य-मण्डली ने सूची तथा अनुक्रमणिका तैयार करने 
में काफी परिश्रम किया हैं । 

सभी को इस उपकार के लिए में हृदय से धन्यवाद देता हूँ । 


भिन्षु जगदीश काश्यप 


सारनाथ 
२६--४-४० 


वस्तु-कथा 


नमो तस्स भगवतो अश्ररहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पालि-व्याकरण की वस्तु-कथा 


पहला खण्ड 


बुद्धत्व लाभ करने के बाद से भगवान्‌ ४५ साल तक कोसी-कुरुकषेत्र तथा 
हिमाचल-विध्य के भीतर घूम-घूम कर अपने धर्म का प्रचार करते रहें । साधारण 
से साधारण मनुप्य से लेकर उस समय के बड़े से बड़े राजकुमार तक अपना सर्वस्त 
त्याग भगवान्‌ के संघ में सम्मिलित हुए। जिस प्रकार सभी दिद्याओ्रों से नाना 
नदियाँ वह कर आती हूँ, और समुद्र में एक हो जाती हैँ, उसी तरह नाना प्रान्त 
के, नाना जाति के, नाना मत के, तथा नाना गोत्र के कुलपुत्र, परम श्ान्त निर्वाण 
के उद्देश्य से भगवान्‌ के संघ में आ, एक हो कर विहार करते थे । 

भगवान्‌ जहाँ कहीं भी चारिका करते थे, बड़ी-बड़ी संख्या में उनकी शिप्य- 
मण्ठली साथ रहती थीं। तत्कालीन मगधराज विम्विसार ने भी भगवान्‌ के 
धर्म को स्वीकार कर लिया था, और बड़ी श्रद्धा से बुद्ध तथा संघ के निमित्त एक 
सुरम्य विहार बनवा दिया था; जो वेल्दुवनाराम' नाम से प्रसिद्ध हुझ्ल। श्रावस्ती 
के विस्यात श्रेप्ठी अनाथपिण्डिक ने भी उसी तरह, बुद्ध तथा संघ के लिए श्रावस्ती 
से कुछ हट कर एक रम्य स्थान में जेंतवनाराम वनवाया था। इत्त तरह, वुद्ध 
तथा संघ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक घूमने से सारा उत्तर भारत एक 
हो रहा था । 

बुद्ध का धर्मोपदेश करने का तरीका अत्यन्त सरल था। तैयारी और आराडम्वर 
के बिना ही, जहाँ कहीं जब कभी उचित अवसर आता था, बुद्ध अत्यन्त सरल भापा 
में, अत्यन्त सरल ढंग से गम्भीर तथा लोकोत्तर धर्मोपदेश करते थे। उनके शिष्य 
उन उपदेशों को कण्ठ कर लिया करते थे । जब किसी भिक्षु को कुछ शंका होती 


आम. 


थीं तो वह बुद्ध के पास जाता था और अपनी शंका निवारण कर लेता था। 


'- चार - 


ब॒द्ध के सारे उपदेश मौखिक ही हुए थे। उन्होंने अपने उपदेशों को लिख रखने 
की कभी कोई वात कही हो इसका उल्लेख नहीं झाता है । बुद्ध का अभिप्राय 
था कि उनका धर्म केवल कुछ पण्डित लोगों या सिक्षुओं की ही चीज़ हो कर न 
रहे । वे चाहते थे कि उनके धर्म का संदेश सूरज की किरण की तरह, भोपड़ी से 
लेकर प्रासाद तक समान रूप से व्याप्त हो । 


सागधो 

इस अभिप्राय से, सारे मध्य मण्डल में उस समय जो भाषा सामान्य रूप से 
बोली जाती थी, उसी में बुद्ध नें समस्त उपदेश दिए। ऊपर कहा जा चुका हैं कि, 
बुद्ध के संघ में उत्तर भारत के सभी प्रदेशों के, सभी वर्गों के कुलपुत्र अ्नश्नजित हो 
सम्मिलित हुए थे। मग्रध के भी, वैशाली के भी, मिथिला के भी, काशी के भी, 
कोशल के भी, राजकुल के भी, श्रेष्ठी कुल के भी, शूद्र कुल के भी, सव भिक्षु समान 
रूप से एक साथ रहते थे। यह निश्चय है कि भिन्न-भिन्न प्रान्त और समाज के 
अनुसार उनकी अपनी-अपनी वोली भी: भिन्न-भिन्न रही- होगी; किंतु, सभी साथ 
रहने पर साधारण भाषा मागधी का ही प्रयोग करते थे । श्राज-कल भी, यदि एक 
मगही, एक भोजपुरी, एक अवधी, तथा एक मैथिल एक जगह मिलें तो आपस में 
हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे--मगही, या भोजपुरी का नहीं । हाँ, इतना अवश्य 
होगा कि, मगही की हिन्दी में कुछ न कुछ मगहिपत, और भोजपुरी की हिन्दी में 
कुछ न कुछ भोजपुरीपन रहेगा ही। ठीक उसी तरह, भिक्षूसंघ में सामान्य रूप से 
एक भाषा सागघी का व्यवहार होने पर भी, भिन्न-भिन्न प्रान्त के भिक्षु उसमें अपनी 
अपनी पुट लगा ही देते थे। यही कारण है कि पालि के 'नाम! तथा “बातु' के 
रूपों में हम इतनी भिन्नता पाते हैं । 

कार्य! शब्द के लिए कय्य' तथा 'करिया भी; आर्य! शब्द के लिए अय्य' 
तथा अरिय' भी रूप मिलते हैं। 'हस्व' शब्द के लिए 'रस्स'; किंतु 'हृद' शब्द 
के लिए 'रहदो' रूप मिलता है। रश्मि शब्द के लिए 'रस्मि'; किंतु, अस्मि' 
के लिए अम्हि' हो जाता है । 

इन विभिन्नताओं को देखने से, यह बात दृढ़ होती है कि इसका कारण भिक्षुप्रों 
का भिन्न भिन्न प्रान्तों से आकर एक, साथ रहना ही था। मागधी भाषा का प्रा 


- पाँच - 


विकास भिक्ष-संघ में ही हुआ । यह भाषा सारे.मध्य-मण्डल की एक जीवित 
अन्तर्प्रान्तीय भाषा थी, जिसे सभ्य समुदाय बड़े गौरव से बोलता था । 

यही भाषा मगघ सन्नाटों की राज्य-भापा बनी, क्योंकि मगध राज्य के 
विस्तार के बाद ऐसी ही व्यापक भापा की श्रावश्यकता थी । राज-भाषा होने से इस 
भाषा का सम्मान और भी वढ़ गया; तथा मगध-राज्य की भाषा होने के कारण 
इसका नाम भी मागधथी पड़ा । 

यह मागथी भाषा मगध की खास अपनी भाषा न थी; कितु सारे मध्य- 
मण्डल में बोलीं जोने वाली वह भाषां थी जिसे मंगध-संज्नाटों ने अधिक. उपयोगी 

देख कर अपनी राज-भाषा बनाया थां । हाँ, इतना तो जरूर हुआ कि मगध की 

राज-भाषों बनने के वाद इस पर 'मगध' की श्रपनी बोली की काफी छाप पड़ गई। 

इसी मागधी भाषा को वुद्ध ने धर्म-प्रचार का सर्वोत्तम माव्यम समझ, इसी 
सें श्रपने सारे उपदेश दिए । 

चुल्लवग्ग ५ 6 ६।१ में एक कथा आराती हूँ, जिससे साफ प्रकट होता है कि 
मागधी-भाषा' अपनाने में बुद्ध का क्या प्रयोजन था:-- 


अपनी अपनी भाषर से घर सीखने की आज्ञा 


“उस समय यमेद यमेकते-कुल नामक ब्राह्मण जाति के सुन्दर ( +-+कल्याण ) 
वचन वाले, सुन्दर वचन बोलने वाले दो भाई भिक्षु थे। वे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
गए, जाकर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक श्रोर बैठे | एक शोर बैठे उन भिक्षुओं 
ने भगवान्‌ से कहा-- ' । 

“भन्ते ! इस समय नाना नाम, गोत्र, जाति, कुल के (पुरुष) प्रन्नजित होते 
हैं। वह अपनी भाषा में बुद्ध वचन को (कह कर उसे) दूपित करते हैं । अच्छा 
हो भन्‍्ते ! हम वुद्ध-वचन को छन्द में बना दें । 

भगवान्‌ ने फटकारा--भिक्षुओ ! यह अबुक्त है, अनुचित है 
भिक्षुओं ! न यह अप्रसन्नों (--श्रद्धा रहितों) को प्रसन्न करने के लिए हैं, 
प्रसन्नों की (श्रद्धा को) और वढ़ाने के लिए हैँ; वल्कि भिक्षुओं ! यह अग्रसन्नों 


* वैदिक छत्द सें---भ्रट्कया । 


- छः +- 


[ 


को और भी अप्रसन्न करने के लिए है, और प्रसन्नों (+-श्रद्धालुओों) में से भी किसी- 
किसी की श्रद्धा को उल्टा करने वाला है । 
“फटकार कर धाभिक कथा कह भगवान्‌ ने भिल्षुओं को संवोधित किया-- 
“भिक्षुओ ! बुद्ध-वचन को छुन्द' में न करना चाहिए। जो करेगा उसे दुप्कृत' 
अपराध लगेगा। " 
“प्निक्षुओ ! श्ननुमति देता हूँ श्रपनी भाषा में वुद्ध-बचन सीखने को।” 
वुद्धघोपाचार्य ने अपनी अ्रद्वुकथा में सकाय निरुत्तिया' का अर्थ मागथी 
भाषा में! किया है। कितु, स्थल को देख कर साफ़ प्रकट होता हूँ कि यहां बुद्ध 
की इच्छा अपनी-अपनी भापा में धर्म सीखने की अनुमति” देने की ही है । 
बुद्धनप्ंध में बड़े-बड़े पण्डित से ले कर निरक्षर लोग तक--जिन किन्‍्हीं को निर्वाण 
को उच्च प्रेरणा मिली--सम्मिलित थे। हो सकता है कि उनमें कुछ श्रपढ़ लोग 
शुद्ध मागधी' न वोल कर अपनी-प्रपनो प्रान्दीय वोली बोलते रहे हों। आज कल 
भी कितने ठेठ मगही या भोजपुरी दूसरे प्रान्त में जाने पर, या पढ़े लिखे लोगों 
के समाज में भी अपनी ही वोली बोलते हैँ। उन दो शिक्षित हाह्मण भिक्षुओं को 
अपनी अपनी भापा में वृद्ध-नचन कहना स्वाभाविक तौर पर बुरा जान पड़ा, 
इसी लिए उनने वुद्ध-वचनको वदिक-छन्दों में करने का प्रस्ताव रखा। किंतु, 
बुद्ध तो अपनी शिक्षा को सरल से सरल और सुवोध से सुबोध व॒ना कर जनता 
को देना चाहते थे। उनने उस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, और अपनी-अपनी 
भाषा में धर्म सीखने की अनुमति दी । 


पालि 


भ्रव प्रइव होता है कि, इस भाषा का नाम पालि कंसे पड़ा ? किसी भी 
ग्रन्थ में मागवी भाषा के लिए 'पालि' नाम का व्यवहार नहीं हुआ हे। मोग्ग- 
ल्‍लान व्याकरण का आदि इलोक हैं:-- 
सिद्धमिद्धयुणं साथु नमस्सित्वा तथागतं 


सघम्मसडधं भासिस्सं मागधघं सह लक्‍ख णं। 





* वैदिक छन्द में--अ्रट्टकथा। 
: “अनुजानासि भिकखवे, सकाय निरुत्तिया वुद्धवचनं परियापुणितुं।” 


- सात - 


यहाँ भी ग्रन्थ का नाम 'मागध छब्द लक्षण दताया है--- पालि-श्ब्द लक्षण' नहीं। 

पालि' शब्द का प्रयोग केवल मूल त्रिपिटक के लिए आता है; जैसे--दीघ 
निकाय पालि,'उदान पालि, इत्यादि। “पालिमत्तं इध आनीत॑, नत्वि अट्ठकथा 
इध  ननयहाँ केवल पालि लाई गई हैं, यहाँ श्र्वकथा नहीं है; “नेव पालियं न 
अट्टकथाय॑ दिस्सति--न तो पालि में और न अर्थकया ही में यह देखा जाता है; 
“इमिल्सा पन पालिया एवमत्यो बेदितब्यों ->इस पालि का यह अर्थ समझता 
चाहिए---इत्यादि वाक्यों के देखने से साफ मालूम होता हैँ कि 'पालि' दब्द का 
प्रयोग मूल त्रिपिटक के लिए होता था। 

धीरे धीरे उस भाषा का हो नाम--जिस में दुद्ध-बचन सुरक्षित था--पार्लि 
हो गया जान पड़ता है । 

जब 'मागधी भापा का नाम पालि भाषा” हो गया, तव लोगों ने इसके 
विपय में तरह-तरह की हास्यास्पद कल्पनाएँ करनी आरम्भ कर दी जैसे-- 
पालि भाषा पाटलिपुत्र की भापा थी; इसलिए इसका नाम पाठलि भाषा पड़ा; 
पादलि भापा' ही धीरे-धीरे विगड़ कर पालि भापा' कही जाने लगी। कुछ 
लोगों ने पालि भाषा' की व्युत्पत्ति पल्लि भाषा' से करने की कोशिश की; 
पल्लि भापा, अर्थात्‌ गाँव की भाषा : इत्बादि 

यह स्मरण रखना चाहिए कि 'पालि' शब्द कभी भी भापा के लिए नहीं श्राया 
हैँ) भापा के लिए सर्देव मागधी” नाम ही ताता हूँ । ; 


पालिज- पंक्ति 

आचार्य मोग्यल्लान तथा दूसरे वैयाकरण भी पालि' झब्द को पा! धातु से 
परे प्वादि का लि प्रत्यव लगा कर सिद्ध करते हैँ, श्र उसका अर्थ पंक्ति तया 
श्रेणी बताते हैं । 

इसी अर्थ को ले कर, मान्य श्री विवुश्ेपर झास्त्री प्रभृति कुछ विह्ानों का 
मत हैँ कि 'पालि' का अ्र्थ मूल अन्य की पंक्तित' है। आज कल भी, पण्डितों को 
जब किसी मूल ब्न्ध का हवाला देना होता है तो कट कह देते हँ--पंक्त में भी 
यह वात इस तरह है । ऐसा लोग अक्सर कहते देखे जाते हें--गोसाई जी की 
पाँत में ऐसा है । हे 

किंतु, यह सिद्धान्त युक्ति-युकत प्रतीत नहीं होता । 

ने 


“« आठ “- 


(१) इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि राजगृह में संगीति हो जाने 
के बाद दीघनिकाय', मज्किम निकाय' आदि मूल ग्रन्थ लिखे गए हों । वल्कि, 
भिक्षुओं में ऐसी परिपाटी थी कि वे सारे निकाय के निकाय को कण्ठ कर लेते 
थे। जो भिक्षु दीधनिकाय को याद कर लेता था उसे दीघ भाणक अर्थात्‌ दीघ- 
निकाय सुनाने वाला” कहते थे। इसी तरह, मज्किम-भाणक, अंगुत्तर-भाणक आदि 
हुआ करते थे। त्रिपिटक के सभी ग्रन्थ जो भाणवारों में विभकत किए 
गए हैं, उतका उद्देश्य यही था कि उतना हिस्सा एक वार याद कर सुनाना 
चाहिए । 

ऐसी हालत में, सम्भव नहीं है कि इन ग्रन्थों के साथ लगने वाला शब्द पालि' 
पंक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो। पंक्ति! का प्रयोग केवल उसी भश्रन्थ 
के साथ होना समभ में आता है जो लिखित हो। जो ग्रन्थ केवल सुना 
सुनाया जाता है उसके विषय में पंक्ति” शब्द का व्यवहार करना जेचता 
. नहीं है । 

(२) पालि' साहित्य में, कहीं भी पालि” शब्द भ्रन्‍्थ की पंक्ति” के अर्थ में 
प्रयुक्त नहीं हुआ है । यह ध्यान देने लायक बात हैँ कि मूल त्रिपिटक के भ्रन्‍्थों 
के अन्दर कहीं पालि' शब्द का प्रयोग नहीं देखा जाता है । हाँ, प्रन्थ के नाम 
के साथ पालि' शब्द लगा दिया जाता है--जैसे, उदान पालि, पाचित्तिय पालि 
आदि। अब, यदि 'पालि' का श्रर्थ पंक्ति' लें तो 'उदान-पंक्ति', पाराजिक-पंक्ति 
आदि शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है । 


(३) यदि प्रति क्षब्द का अर्थ पंक्त' होता तो उसे बहुबचन में 
भी प्रयुक्त होना चाहिए था; जैसे---उदानस्स पालीसु' ->उदान ग्रन्थ की पंक्तियों 


में, इत्यादि। कितु, सभी जयह, 'उदान पालियं' ऐसा एक वचनान्त ही पाठ 
आता हूँ । 


तब, 'पालिः का क्या अथे है 
त्रिपिटक के मूल ग्रसथों में जगह-जगह पर बृद्ध-देशना वध 


उपदेश +-्वुद्ध-बचन के शर्थ में धस्म-परियाय' शब्द का पाठ मिलता है। 
जैसे:--- 


“८ परियाय?ः 
(क) “तस्मातिह त्वं श्रानन्द ! इमं धस्म-परियायं भ्रत्य जालन्ति पि न॑ 
घारेहि. ... . . अ्नुत्तरो संगामविजयों ति पि न॑ धारेहि। 


दीघनिकाय; ब्रह्मजाल सूत्र 
अर्थात्‌--आ्रानन्द | इस धम्म-परियाय' (>मेरे उपदेश) को शअर्थजाल 
भी समभो. . . .अलौकिक संग्रामविजय भी समझो |” 
(ख) एवं बृत्ते मुण्डो राजा श्रायस्मन्तं नारदं एतदवोच--को नु खो श्रयं 
भन्‍्ते! घम्मपरियायो ति? 
“सोकप्ल्लहरणो नाम श्रयं महाराज धम्मपरियायो ति। 
“तम्घ भन्‍्ते ! सोकतल्‍्लहरणो, तग्घ भनन्‍्ते ! सोकसल्लहरणो--इमं हि 
मे भनन्‍्ते धम्मपरियायं सुत्वा सोकसल्ल॑ पहोनन्ति। 
अंगुत्तर निकाय 
(7. 7'. 5. ]7., 62 ) 
श्र्थात्‌--ऐसा कहने पर मृण्ड राजा ने आयुप्मान्‌ नारद को कहा, “भन्‍्ते ! 
इस 'धम्मपरियाय' (--धर्म देशना सूत्र) का क्‍या नाम हैँ ? 
महाराज ! इस 'घम्मपरियाय' का नाम 'शोकशल्यहरण' है । 
भन्‍्ते ! ठीक हूँ, ठीक है, यह शोकशल्य' हरण ही हैँ । भन्ते ! इस 'धम्म- 
परियाय' को सुन कर शोकशल्य' प्रहीण हो गया ।” 
ऊपर के उद्धरणों से यह साफ मालूम होता हूँ कि 'परियाय' का श्रर्थ बुद्धोप- 
देश-चसूच हैं। 


पलियाय 
अशोक ने भी, इसी श्रर्थ में अपने धर्म-लेख में इस शब्द का प्रयोग किया है । 
जैसे:--- 
भन्नू शिला लेख 


पियद्सि लाजा मागधं संघं अभिवादनं आहा, अपावाघतं च फासु- 
विहालतं चा। विदितं वे भंते आवत्तके हमा बुधसि धंससि संघसीति 


गलवे च पसादे च ए केचि भंत्ते भगवता बुधेन भासिते सबे से सुभासित' 
वाए चुखो भंते हमियाये दिसेया देवं सधंमे चिलठितीके होसतीति 
अलहामि हक॑ तं वतवे। इसमानि भंते ध॑ं म-प लि या या नि विनयसमुकसे, 
अलियवसानि, अनागतभयानि, झुनिगाथा, सोनेयसृते, उपतिसपसिने ए 
चा लाहुलोबादे मुसावादं अधिगिच्य भगवता बुधेन भासिते। एतान 
भंते धं म-प लिया या नि इछामि | कि ति वहुके सिखुपाये च भिखुनिये 
चा अभिखिन॑ सुनयु चा उपधालेयेयु चा। हेव॑ हेवा उपासका चा उपासिका 
चा एतेनि भंतते इमं लिखापयामि अभिहेतं म जानंत्ताति। 

ऊपर के मूल शिला-लेख का पालि-रुपान्तर इस प्रकार होगा:-- 

पिवदसो राजा मागधं संघं श्रभिवादनं श्राह, श्रप्पावाधतं व फासुविहारतं 
च। विदितं वो भन्‍्ते ! यावतको श्रम्हाकं वुद्धस्मि, धम्मस्मि संघत्मि गारवो च 
पसादो च। यो कोचि भन्‍्ते ! भगवता बुद्धेन भास्ितो (धम्पपलियायों), सब्दो 
सो सुभासितो एवं। यो तु खो भन्‍्ते अम्हेहि देसेय्यो, हेव॑ सद्धस्मो चिरद्टितिको 
हेस्सतीति, श्ररहामि श्रहूं त॑ वत्तवे। 

इमानि भन्‍्ते ! धम्म-पलियायानि :--विनय-प्तमुकसो, श्ररियवंसा, श्रना- 
गतभयात्रि, मुनिगाथा, मोनेय्यसुत्तं, उपतिस्स-पस्तिनों (पञ्हो), ये च राहुलोवादे 
मुसावादं श्रधिकिच्च। 

भगवता वुद्धेन भासितो (धम्मपलियायों)। 

एतानि भन्‍्ते ! धम्म-पलियायानि इच्छामि कि ति बहुका भिक्खवों भिवखु- 
नियो च श्रशिवत्वणं सुनेय्युं च उपघारेय्यूं च; हेव॑ हेव उपासका च्‌ उपासिका च। 
एतेन भन्‍्ते ! इस लेलापयामि श्रणिहेतं से जानन्‍्तू ति। 

अर्थात्‌ू--प्रियदर्शी (--हितकामी) राजा मगध के संघ को अभिवादन 
करता है, तथा उनका कुशल-मंगल चाहता है। भन्‍्ते ! आप को मालूम ही 
है कि बुद्ध, धर्म, तथा संघ के प्रति मेरे हृदय में कितना आदर और श्रद्धा है । 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है सभी सुन्दर ही कहा है। भन्‍्ते ! जो कुछ मुझे 
कहना है उसे कहता हूँ, जिससे सद्धम चिरस्थायी हो । 

भन्ते ! ये घम्म-पलियाय हैं:-- 

१. विनय समुत्क्प, २. झायेवंश, ३. अनागत भय, ४. मुनियाथा, ५. मोनेय्य 


- ग्यारह - 


सूत्र, ६. उपतिप्य-प्रश्न, और ७. राहुलोवाद' सूत्र में भगवान्‌ ने जो. मृपावाद के 
वियय में उपदेश दिया है भन्ते ! में चाहता हूँ कि सभी भिक्षु, भिल्षुणियाँ, 
उपासक तथा उपासिकायें इन्हें सदा सुनें और पालन करें। भन्‍्ते ! इसी लिए 
में यह लेख लिखवा रहा हँ--ऐसा समकके | 


पालियायन-पालि 


इससे साफ प्रकट होता है कि वुद्ध-वचन के अर्थ में ही 'परियाय >-पलियाब' 
इब्द का प्रयोग किया गया हैं । 

पालि भाषा में वहुधा परि या पर्टिं उपसर्ग का दीर्घ हो कर पारि या 
धार्टि! हो जाता हैँ। जैसे:--- 

परि--लेय्यकं--पा रिलेय्यर्क 

पदटि--कडःखा>-पाटिकड्खा 

पदि *-भोगो>-पादि भोगो इत्यादि 

इसी तरह, पलियाया शब्द का रूप धीरे-धीरे पालियायां हो गया। वाद 
में, इसी दाव्द का लघु-रूप पालि' हो गया; झौर इसका श्रर्थ हुआ वुद्धवचना। 

'ददोघनिकाय-पालि', उदानपालि', पाचित्तिय-पालिं आदि कहने से यह 
मतलब हूँ कि ये भ्रन्ध वुद्धवचन वालि' का भ्रर्थ वुद्धवचन' होने से, यह शब्द 
केवल मूल त्रिपिटक ग्रन्थों के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, अट्ठकथा के लिए नहीं। 

: भागघी भाषा के आ्राधार पर वुद्ध.की श्रपनी शैली को छाप लग कर पालि 
भाषा का विकास हुआ। पीछे, जनता में त्रिपिटक के साथ-साथ पालि भाषा 
का खूब प्रचार हुआ। 

ए. वेरियेडल कीय महोदय लिखते हैं:--- 
फल छ०शला ् धार 80009, कमेटी 48 2४४प7९त ६0 96 
गल्छःठतेपटट्ते कं पार स्या00, ४5 तेठपरए९55 ६९ 6तपटाल्त 
पंगहुए३ विशार। ज्यंदी गइते फछलशा त९ए॑डचते 000 !72 0९९05 0 
पाल इंपाटाए0ए:5९ छाए छागालते शादा 47 वणता4. 
5८९ए[0० शाए '२८ए७४७ ४०ए 7939- 
अर्यात--वद्ध-मापा, जो त्रिपिटक में आती हूँ, निस्सन्देह शिक्षित समाज 


भ 


- वारह - 


की बोलचाल की भाषा थी; जिसका गठन भारत के शिक्षित समुदाय के 
व्यवहार की आवश्यकता की दुष्टि से ही हुआ था । 

रायस डेविड्स और गांइगर दोनों विद्वत्‌ इस से विलकुल सहमत हैं। 

लंका में जब त्रिपिटक के साथ 'पालि' शब्द पहुँचा, उस समय परियाय-८ 
पलियाय +-पालियाय' से इसका सम्बन्ध छूट चुका था, और लोगों को यह एक 
पुथक्‌ नया शब्द मालूम हुआ। वैयाकरणों ने इसका अर्थ 'पा+-रक्खणे' धातु से 
करना प्रारम्भ किया। जैसे:--पा--पालेति रदखतोति पालि--पंक्ति ।” 





* पंक्षित' का श्र्थ यहाँ श्रेणी! है। खींच-लाँच कर इसका श्र्थ प्रन्थ-पंक्ति' 
भी किया जा सकता है। 


दूसरा खएड 


पालि ओर वेदिक भाषा 


६ वैदिक भापा वोलचाल की भाषा थी । वैदिक काल में ग्रार्यो का जहाँ जहाँ 
प्रसार हुआ सभी जगह यह भाषा गई । उस समय, भाषा ने व्याकरण की वेड़ी 
नहीं पहनी थी। बोलने के समय लोगों को गलती हो जाने का डर नहीं लगा रहता 
था। भावों की श्रधिक से अधिक अभिव्यञ्जना ही भाषा का अभिप्राय था| 
यही जीती जागती भाषा का प्रथम लक्षण होता है। 


भाषा को स्वतंत्रता 


जैसे जैसे आर्य लोग आगे बढ़ते गए इस भाषा का विस्तार होता गया। 
फलत:, नियम में बाँध रखने वाले एक व्याकरण के अ्रभाव में--भाषा में तरह 
तरह के नये रुप धड़ल्ले से आने लगे । 'भवति' को कोई भवात्ति' कोई 'भवत्‌' 
कोई “भवात्‌; जिसको जैसा मन होता था, बोलता था । श्रथें समझा देना भर 
उनका प्रयोजन था। वैसे ही, कोई पप्ठी के स्थान में चतुर्थी का, तो कोई चतुर्थी 
के स्थान में पप्ठी का व्यवहार करता था। 

वैदिक भाषा की स्वतंत्रता तथा व्यापकता दिखाते हुए पाणिनि सूत्रों के भाष्य- 
कार पतञ्जलि लिखते हें :--- 

व्यत्ययो वहुलम ३३१ ८५ | योग-विभाग: कत्तेज्य: | छन्द्सि विपये 
सर्च विघयो भवन्तीति। सुपां व्यत्यय:। तिड्य॑ व्यत्यय:। बरखु-व्यत्ययः । 
लिद्न-ल्यत्यय: । पुरुप-व्यत्यय: । काल-व्यत्यय: । आत्मनंपद्‌-वयत्ययः | 
परस्मेपद-व्यत्यय: इति | 

सुपाम्‌ व्यत्यय :---. . .दक्षिणाया :--दक्षिणस्थाम्‌ इति प्राप्ते। तिडगं 
व्यत्ययः . . . -तक्षति--तक्षन्ति इति प्राप्ते। 


बडे चौदह बट 


चर्णव्यत्ययः-- . . .शुभितम्‌ . . .--शुधितम्‌ इति प्राप्ते। लिज्भुव्यत्यथ:--- 
सधो--सघुनः इति प्राप्ते। पुरुषव्वत्ययः--. . . . . वियू या--वियुधात्‌ 
इति प्राप्ते! कालव्यत्ययः--. . . . - - इंवः सोमेन य ध्ष्य मार्णे च--यष्ठेता 
इति प्राप्ते! चआात्मनेंपद व्यत्यय:--. . . . . - इच्छते--इच्छति इति प्राप्तें। 
परस्मैपद व्यत्ययः-- . . . . . - यु ध्य ति--युध्यते इति प्राप्ते। 

नाम-विभक्तियों का, क्रिया-विभक्तियों का, वर्णों का, लिज्धों का, पुरुषों का, 
काल का, आत्मने पद का, तथा परस्मैपद का व्यत्यय (+-उल्टा-पुल्टा) होता है । 
सुपृ-तिड-उपग्रह-लिब्जन-नराणां काल-हल-अच-स्व॒र-कत्तं-यडर्ग च। व्य- 
त्यय मिच्छति शास्त्र-कद्‌ एपां सोपि च सिध्यति धाहुलकेन ॥१॥ 


( महा भाष्य ) 

नाम-विभक्ति, क्रिया-विभकिति, उपग्रह, लिज्भ, पुरुष, काल, व्यञ्जन, स्वर, 
बैदिक स्वर (.0०८८४४), कर्तु (कारकादि एवं वाच्यादि), यहस्त इत्यादि 
का व्यत्यय, (उल्दा-पुल्ठा, व्यतिकम ) होना पाणिनि-आदि व्याकरण-झास्त्रकार 
निर्देश करते हें। वह व्यत्यय भी कहाँ और कैसे होगा इसका कोई नियम 
नहीं है। 

नलास-विश्रक्तियों के प्रयोग में सवच्छन्दता 

वैदिक भाषा में नाम-विभक्यों के प्रयोग में कितनी स्वतंत्रता थी उसका 

पता हमें 'महाभाष्य' से मिलता है :---- 


सुषां सुल॒क्पूबंसवर्णाच्छेयाडाइयायाजाल: ज १३३९ छुपां च सुपो भव- 
न्तीति वक्तव्यम्‌॥ त्तिडमं च तिडगे भवन्तीति चक्तव्यम्‌॥| इयाडियाजी 
काराणामुपसंख्यानम्‌ ॥| आड्म्याजयारां चोपसंख्यानं कतेन्यम || 

नाम-विभवितयों के स्थान में सु! (प्रथमा), लुक ( भिक्ति-लोप) / पूवे-सबर्ण 





* सु शब्द को झ्ादेश कहने का भ्रभिप्राय यह है, कि सु प्रत्यय आदेश होने 
पर श्रन्य नाम-विभक्तियाँ नहीं होंगीं। यह सब व्यत्ययो चहुलम इसके अनुसार 
भी व्यत्यय से सिद्ध हो सकता है। (फेयठ) । 


(पूर्व-सवर्ण-दीर्घ ), भा, श्रात्‌ शें, या, डा, डचा, या झालू [शे--ए। या, याचु, 
: ड्यानन्या। डा, आलू, आ, ( आत्‌ )-"आ ] इन प्रत्ययों का आदेद होता है।' 
नाम-विभक्तियोंमें व्यत्यय होने के उदाहरण--- 

ऋणजव: सनन्‍्तु पन्‍्था: ( पन्‍थान: )। परमे व्योमन्‌ ( व्योमनि )। लोहिते 
चर्सन्‌ (चर्मरि0 )। आंद्रे चर्मन्‌ (चर्मणि )। धीती (धीत्या ), मती 
(सत्या )। या सुरथा रथी-तमा दिविस्पशा अश्विना (यो सुरथो 
दिविस्प्शी अश्विनो)। नताद ज्राह्मणम (नतंत्राह्मणम्‌)। यादेव 
(यमेव) विद्य तात्त्वा (तंत्वा )। युप्मे। (युप्मासु )। अस्मे (अस्मभ्यम्‌ ) 
इन्द्राइहस्पती । उरुया (उरुणा), शधृष्णाया (ध्रृप्णुना) नसाभा 
(नामी ) .प्रथिव्या:। साधुया (साधु)। वसन्‍ता यजेत (बसन्ते 
यजेत )। 

उविया (उरुणा ), दार्विया ( दारुणा ), सुक्षेत्रिया ( सुक्षेत्रिणा-इति )। 
सुगात्रिया (सुगात्रेण )। इदतिं नशुप्क॑ सरसी शयानम्‌ (सप्तमी एक 
वचन के स्थान में ईकार का आदेश ) । 

प्र वाहवा ( वाहुना )। स्वप्नया ( स्वप्नेन )। नावया ( नावा )। 


( महाभाप्य--सिद्धान्त-कीमुदी ) 


काल तथा लकार की स्वच्छन्दता 


५० 


वैदिक भाषा में काल तथा लकार के प्रयोग में बड़ा अनियम था। एक- 
एक क्रिया-पद के लिए कितने अधिक रूप व्यवहत होते थे, उसे देख कर माया 
चकरा जाता हूँ । जैसे:-- 


'हुया, डियाचू, (इया, डियाचू--इया), ईकार भो आदेश होते हें। 
तृतीया एक वचन में अ्रयाच्‌, झ्यार (८-अ्रया) भी आदेश होते हें। 
(महाभाष्य) 


कि सोलह न्प्ड 


छन्द्सि लुडः-लड-लिट: ।३॥७।६ 

धास्वर्थानां सम्बन्ध सर्वकालेपु एते वास्युः । 
लुड-लड-लिदू का प्रयोग सभी काल में हो सकता है। 
देवो देवेभि' आगसत्‌ ( आगच्छतु )। 


अद्य ममार ( म्रियते )। 
लिड-अर्थ लेट ४।७ उपवाद55शझ्डयोश्व शछ४८। लेट) सिचू-चहुल॑ 
लेटि ३१३१४ सिव्‌-बहुल णिद्वक्तव्य:। इतश्व लोप: परस्मेपदेपु ३।४६७। 


लेटोडड-आटो ३७४६७ आगमसी रत: स उत्तमस्य ३॥४९८। लोपो वा 
स्यात्‌। 


लेट का पातुरूप 
ग्रथम पुरुष एक वचन में 


भवति, सवाति। भवत्‌ , भवात्‌ सवते, भवाते। सविपति, भाविपति | 
भविपत्‌ , भाविपत्‌ । भ्विपात्ति, भाविषाति | भविपात्‌ , भाविषात्‌ । 
भविपते, भाविषते, भविषाते, भाविपाते । 


इस तरह, प्रथम तथा मध्यम पुरुप में ५४४४ रूप, एवं उत्तम पुरुष में २७-- 
१२ (व, म) कुल १४७ रूप होंगे। 
पताति विद्युत्‌ ( विद्युत पतेत्‌ )। प्रिय:सूर्य्य प्रियो अग्ना भवात्ति 
( भवेत ) | 
लेट लकार (5प्रं)ण०7८४ए८ 77000) ऋग्वेद और अधर्व-बेंद में बहुतायत 


से आता है। विधि लिझः (0[/४ए८) की अपेक्षा यह तिगुणा अथवा चारयुणा 
अधिक प्रयुक्त हुआा है । 


निमित्तार्थक प्रत्यय : 


निमित्तार्थेक [तुं-प्रत्यय प्रत्यय के स्थान में) वेदिक भाषा में विभिन्न 
प्रत्यय पाये जाते हैं, परन्तु संस्कृत भाषा में केवल तुं-प्रत्यय का प्रयोग 


होता हूँ । 








निमित्तार्थक ग्रत्यय 
जे ऋक तथा 7 
तुमर्थक ग्रत्यय वेदिक उदाहरण! यजुर्वेद में ग्रत्यय- 
अयोग-संख्या 
त्तुं कत्तुं, गन्तुं, दातुं २६ 
से, असे' चक्षसे, जीवसे, वक्षे श्द्र३े 
ध्य', अध्ये' पृणध्य, पिवध्ये, यजब्ये १०१ 
अः' तो: निर्मिप:, गन्तो:, हन्तो:, है 
करत्तों, विलिख: | हे 
ञ शुभं, प्रतिधां, समिधं ७२ 
ए्‌' दूध, भुवे, परादे, ग्रभे ४८ 
त्तये पीतवे, सातये, ३३६ 
बने, मने भ्रामणे, दावने, विद्मने श्र 
त्यै इ्त्यै है 
तवे', तवै' कत्तंवे, गन्तवे दातवे, ) सर 
मन्तव, पातवै, दातवै, । 
ञ्रये चितये युद्धये भर 
इ, सनि दृशि, वुधि, नेपणि, । हि 
अभिभूषणि, गृणीपणि पे 





१६८१ 0, ७9८007०075 ए८त८ (शायशपाधाः 
£#07 $६ए6९॥(/5” से उद्धृत । 


रस ए, 00075 ॥॥07% ता एटताट 
(>49॥77727 से संकलित । 
तुमर्थ से-सेन-असे-असेन-कसे-कसेन-अध्य-अध्यन-कध्य-कध्यन्‌ 
शध्ये-शध्येन-तवै-तवेडः -तवेन: ३३४४९. . . . . . ३।४४१३ 
(अप्टाध्यायी ) 


- अट्वारह - 


छ््त्य 
उसी तरह, छत्य' प्रत्यय भी वैदिक भाषा में व, केन', केन्य', त्वेन 
यह चार व्यवहत होते थे। जैसे :-- 
कृत्याथें तवै-केन-केन्य-त्वलः ३४१४ न म्लेच्छितवे (+-न म्लेच्छित 
व्यमू) | श्रवगाहे (अवगाहितव्यमू, अवगाढ्यम्‌)। दिदुक्षेण्य:ः (+-दप्टव्य:)। 
कत्वेमू (+-कृत्यम्‌)। अवचक्षे (--अ्रवख्यातव्यम्‌ )। 


प्रयोगों की विखिन्नता का कारण 


ऊपर के उदाहरणों में हमने जो वेदिक भापा में स्वच्छुन्दता, अनियमितता, 
तथा प्रयोगों की विभिन्नता देखी है, उसका कारण भापा वोलने वालों के प्रान्त तथा 
समाज की विपमता ही हो सकती है। यों तो कहने के लिए आज हम कह देते हैं 
कि विहार तथा युक्तप्रान्त की भाषा हिन्दी है; किन्तु, यदि इन प्रान्तों की भिन्न 
भिन्न जगहों की सच्ची वोलचाल की भाषाओं को देखें, तो उसके अनेक रूप मिलेंगे। 
एक ही शब्द के उच्चारण के कई भेद मिलेंगे। 'में जाता हूँ, इसी एक वाक्य के 
रूप मगध में हम जा ही”, मिथिला में 'हम जाई छी', तथा भोजपुर में हम जात 
वानी, जातानि, जाताणि' श्रादि होंगे। भाषा मूलतः एक ही है, किन्तु प्रान्त 
तथा समाज के भेद से उसके इतने रूप हो गए। ठीक उसी तरह, वैदिक भाषा 
मूलतः एक होने पर भी, प्रान्त-भेद से उसमें इतने व्यत्यय, तथा एकार्थक विभिन्न 
प्रत्यय दीखते हें। 
व्याकरण से मेंजी खड़ी बोली' की तरह उस समय कोई एक भापा नहीं 
वनी थी; अतः, सभी तरह के प्रयोग भाषा में मिलते जाते थे। धीरे धीरे एक एक 
प्रत्यय के लिए---जैसे हमने अभी ऊपर देखा है--चार चार पाँच पाँच प्रत्यय, 
व्यवहृत होने लगे। सभी के उदाहरण वेद में मिलते हैं। 
| भाषा में इतनी अधिक विभिन्नता होने का एक और प्रवल कारण रहा । जब 
श्रार्य लोग सिन्धु देश में फैल रहे थे, तव उनका समागम वहाँ के मूल-निवासियों से 
हुआ। एक जगह साथ रहने से उनकी भाषा का प्रभाव वैदिक भाषा पर कुछ न 
६ कुछ झवश्य पड़ा; ठीक उसी तरह, जैसे अगरेज़ी साहित्य में लाठी, लूट, राजा, 
जनाना, पर्दा, आदि बहुत शब्द प्रयुक्त होने लगे हें। यदि अँगरेज़ी भाषा का 


- उन्नीस - 


केन्द्र (इंगलण्ड) वाहर नहीं होता, तो निश्चय है कि अँगरेज़ी भाषा का रूप आज 
बिल्कुल दूसरा ही हो गया होता। वैदिक भाषा का केन्द्र कहीं वाहर नहीं, किन्तु 
यहीं था; इसलिए इस भाषा पर यहाँ की मूल भाषा का प्रभाव अत्यन्त श्रधिक 
पड़ा होगा, जिससे इसमें इतनी विभिन्नता आ गई। 
जब बाहर से भारतवर्ष में मुसलमान आए और यहीं रहने लगें, तो उनकी 
भाषा और यहाँ की भाषा मिल कर एक तीसरी भाषा उद्गं' का जन्म हुआ। 
यदि वही लोग इस देद्य में वस न जा कर, अपने देश ही से यहाँ का शासन करते, 
तो एक नई भाषा उर्दू! का जन्म न हो कर, उनकी भाषा फ़ारसी ही में संस्कृत 
के कुछ शब्द श्रा कर रह जाते, जैसा अंगरेजी में हुआ। 


उच्चारण में परिवर्तन 
उसी तरह, जव आर्य लोग यहाँ वाहर से आए और यहीं वस गए, तो वैदिक 
भाषा और यहाँ की मूल भाषाओं के मिलने से कई छोटी मोटी भाषाश्रं की उत्पत्ति 
हुईं। भार्य लोग विजयी, झौर यहाँ वाले विजित थे; इसलिए, इन भाषाओं 
में प्राधान्‍्य वैदिक भाषा का ही रहा। यहाँ वाले वैदिक भाषा के व्लिप्ट शब्दों 


को सरल तथा मुलायम करके बोलने लगे ।.. अग्नि' का अ्रग्गि', रश्मि का 'रंसि', 
भार्या का भिरिया', छत्य' का 'किच्च', सिंह' का सीह', व्याप्न' का व्यग्घा, 
“संस्थान! का संठान! आदि आदि रूप हो गए। यह विकास किन्‍्हीं खास / 
नियमों के आधार पर नहीं हुआ। जहाँ जिनको जैसा सरल प्रतीत हुआ, 
बोलते गए। | 
बदिक भाषा के शब्द किस तरह वदल कर बोले जाने लगे उसके कुछ उदा- , 
हरण नीचे दिए जाते हैं। । 
१. कह कहीं-कहीं अर' कर दिया गया। जैसे:--- 
कृतं--कतं। घुतं--बतं। ऋक्षः--अ्रच्छी। नृत्यं-नच्च॑। 
२. भह कहीं-कहीं 'इ” कर दिया गया। जैंसे:-- 
ऋणं--इणं। कृत्य॑--किच्च॑ | दुप्टं---दिद्‌ठें। 
३. ऋ' कहीं-कहीं उ' कर दिया गया। जैसे:-- 
ऋतु--उठु। ऋजु--उजु। वृष्टि--चुद्ठि 


- बीस +- 


४. 'ऐ' का ए', 'इ', तथा ई' हो गया । जैसे:--वैभानिक:--वेसानिको। 
ऐश्वर्य-- 

इस्सरियं। प्रैवेय्यं--गौवेय्यं । 

५, औ' का ओ' तथा 'उ' हो गया। जैसे-- 

पौरः:--पोरो; मौदूगललायनः--सोग्गलायनो। श्रौद्धत्य--उद्धच्च ; 
आद्देशिक:--उद्देसिको । 

६. 'श' तथा प' के बदले स' का हो व्यवहार होने लगा। जैसे:-- 

दिष्य:--सिस्सो। श्रमण:--प्तमणो। 

७. शब्द के अन्तस्थित व्यञण्जन को लोप कर देने लगे । जैसे:-- 

गुणवानू--गुणवा। कश्चितू--कोचि। यावत्‌ू--पाव। तावतू-- 
ताव। 


८. अकारान्त छब्दों से परे विसर्ग का ओ', तथा इकारान्त या उकारान्त 
शब्दों से परे विसर्ग का लोप होने लगा। जैसे:--- 

देवः--देवो। कः--को। अग्निः--अ्रग्गि। घेनुः--घेनु। 

६. विसर्म से परे यदि स, श, या प हुआ तो विस के स्थोन में 'स' हो गया । 
जैसे:-- 

दुःसह--हुस्सहो । निःशोक:--निस्सोको । 

१०. संयुक्त वर्ण से पूर्वे दीघ स्वर का हस्व हो गया । जैसे:-- 

सार्दव--मद्दवं। तोर्थ--तित्थं। धािक:--धसम्मिको। शून्यं--सुझ्जं। 

११. रेफ का लोप हो गया; तथा रेफ वाले वर्ण का द्वित्व हो गया । जैसे:--- 

कर्म--कम्मं । निर्जल:ः--मिज्जलो। सर्व:--सब्बो३ वर्ग--वग्गो॥ 

१२. ह के साथ रेफ का 'र' हो गया। जैसे:--- 

तहि--तरहि। एतहि--एतरहि। 

१३. पद के आदि वर्ण में संयुक्त 'र' का लोप हो गया । जैसे:-- 

ऋ्रीत:--कीतो | कुष्यति--कुज्कति। प्रामः--गासो॥ त्रिपिटकं-- 
तिपिठकं। श्रावक:--सावको। 

१४. पंद के मध्य में किसी व्यञ्जन के साथ संयुक्त “र' का लोप हो गया, 
« तंथा कहीं-कहीं उस व्यञ्जन का द्वित्व हो गया। जैसे:--- 


विदा इक्कीस ने 
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प्रक्रम:--पक्‍्कमो। सूत्र--सुत्तं। समुद्रः--समुद्दो। इन्द्रः--इन्दो । 

१६. ये! का कहीं-कहीं 'रियं हो गया। जैसे:--- 

कार्य--करियं। कदर्य--कदरियं। 

१६. पद के आदिस्थित 'क्ष' का ख' हो गया। जैसे:--- 

क्षोरं--खीरं। क्षेम:--खेमो। 

१७. पद के मध्य में क्ष' का कहीं-कहीं कख' या 'च्छ' हो गया। जैसे:-- 

दक्षिण:--दक्खिणो। मोक्ष:--मोक्खो। पक्ष:--पच्छी। श्रक्षि--अश्रच्छि, 
अक्खि। 

१८. पद के आदिस्थित द्ञ का 'ज', तथा मध्यस्यित का ज्ज' हो गया । 
जैसे:--- 

चुति:--जुति। श्रद्य--प्रज्ज। विद्यते--विज्जते । 

१६. पद के आादिस्थित ध्य' का “कर, तथा मध्यस्थित का ज्क' हो गया । 
जैसे:--- 

ध्यान॑ं--भानं। वृध्यते--वुज्भते । 

२०. पद के आदिस्थित त्य' का 'च, तथा मध्यस्थित का “ज्च' हो गया । 
जैसे:-- ह 

त्यनति--चजत्ति | प्रत्ययः--पच्चयो। नृत्यं---नच्चं।. सत्यं--सच्च। 
झ्त्यय:--प्रच्चयो 

२१. नया तथा ्य'ं का उ्तब' हो गया। जसे:-.- 

धान्यं--धम्जं। शून्यं--घुज्जं। हीरण्यं--हिरण्जं। 

२२- पद के आदिस्थित 'ज्ञ' का ब', तथा मध्यस्थित का ञ्ञ' हो गया। 
जैसे:--- 

ज्ञातिः--जआति। ज्ञानं--आणं। संज्ञा--संज्जा। भ्रज्ञा--पञ्जा । 

३. 'प्ट' या प्ठ' के स्थान में हु; स्त' के स्थान में 'थ' या त्य', या त्त' 

हो गया। जैसे:-- 

तुष्ट:---तुदूठझो । पष्ठ:--छंटठों । स्तम्भः--थम्भो । _ हस्ती--हत्यी । 
इुस्तरं--ृत्तरं। कि १ 


“- वाइस - 


२४. कुछ गौण परिवतेनों के उदाहरण:-- 

स्थुल:--थूलो। स्थानं--ठानं। श्रस्थि--श्रट्टि । मत्स्यः--मच्छो । उल्का-- 
उत्का। जल्पः--जप्पो। फल्गु--फर्गु। ग्लानः--गिलानों। क्लेशः--किलेतो। 
ज्वलति--जलति । 

पकक्‍व॑ं--पवक।. श्रध्चा--अद्धा।  हस्व:--रस्सो। जिह्ला--जिव्हा। 
स्कन्धः--जन्धों। निष्कम:--मिव्खमों। शुप्क॑ं--सुक्खं। परचातू--पच्छा। 
अ्रप्सरा--अ्रच्छुरा। स्पुदाति--फुसति। पुष्पं--पुप्फं। देयं--देय्यं। श्रेय:-- 
सेय्यो। भुक्तं--भुत्त! सप्त--सत्त। लवण--लोणं। स्नेहः--सिनेही । 
शकक्‍्नोति--सककोति। _ चन्द्रमा--चन्दिसा।  श्रतूधा--उसूघा। _सातृका-- 
सेत्तिका। गुर--गरु। पुरुप:--पुरिसो। कौलः--खीलो॥ मूकः--सूगों। प्रसेन- 
जितू--पसेनदि। प्रति--पदि। पृथिवी--पठवी॥ दहति--डहूति। 


व्याक्रण की आदश्यकता 


भिन्न-भिन्न प्रान्‍्त तथा समाज में श्रा कर विकास का यह प्रवाह फूट कर कई 
दिशाओं में वहने लगा। कहीं-कहीं वर्णों का लोप हो गया; कहीं-कहीं उनका 
विपर्यास हो गया; कहीं-कहीं व्यञ्जन-वर्णो के स्थान में स्वर-वर्ण हो गया; कहीं- 
कहीं कुछ वर्णों का आगम हुआ इत्यादि | इस तरह, यही झागे चल कर पालि 
तथा प्राकृत भाषाश्रों के रूप में प्रकट हुआ। 

वोल-चाल की भापा में रूपों की विभिन्नता हद से ज्यादा वढ़ गई। यहाँ 
तक, कि समाज को देनिक व्यवहार में बड़ी कठिनाई पड़ने लगी। लोगों को अनु- 
भव होने लगा कि यदि भाषा की इस उच्छुड्खलता को रोक कर उसमें कुछ नियमन 
ने किया गया, तो कुछ समय के वाद सामाजिक जीवन असंभव हो जायगा। यही 
संस्कृत भाषा के निर्माण का कारण हुग्ना । 

शब्द-शास्त्र के पण्डितों ने इधर काफी ध्यान दिया; और वे भाषा को काट- 
छाँट कर हलका तथा उपयोगी वनाने के फेर में पड़ गए । भापा का व्याकरण 
बनने लगा। विभिन्न प्रयोगों में से श्रधिक प्रचलित कुछ एक-दो ही रखे गए, भौर वाकी 
छोड़ दिए गए । वैयाकरणों के कई वर्षो तक परिश्रम करते रहने के वाद लगभग 
ईसा-पूर्व ४०० में (बुद्ध से घ्रायः ३५० वे बाद) पाणिनि ने इस शास्त्र को सर्वाज़- 


- तेइस - 


पूर्ण बनाया ।)वाप्पकार पतञ्जलि, पाणिनि के सूत्र भ्वादयों धातव:? १।३॥१ 
: का भाष्य करते हुए लिखते हैं कि पाणिनि के समय लोगों में--.आखवयति' 

(>>अआज्ञा देना), वट्टति (--वर्तमान होना), चड्डयति (>>बढ़ना) श्रादि 
क्रिया के रूप बोले जाते थे; तथा कपि' के श्र में 'कसि?, दुश्षि' के श्र्थ में 
“दसि? का प्रयोग करते थे। व्याकरण के निर्माण के समय इन प्रयोगों को गौण 
समभ कर छोड़ दिया । 

[ यह्‌ ध्यान देने लायक बात हैँ कि ये तमाम प्रयोग पालि भाषा में व्यवहृत 
होने वाले बड़े ही साधारण रूप हैं ] 

उपयोगी समझ कर, लोगों ने व्याकरणानुकूल वोलनें लिखने पर बड़ा ज़ोर 
दिया। धीरे-भीरे लोगों में यह भाव बड़ा पुप्ट हो गया, और वे व्याकरण के अननु- 
कूल किसी प्रयोग को त्याज्य और हीन समझने लगे | आज तक वह भाव पण्डितों 
में वंसा ही है। संस्कृत का बड़ा से बड़ा विद्वान भी संस्कृत बोलते समय डरता 
हू कि कहीं व्याकरण की अशुद्धि न हो जाय। यदि कभी कोई श्रशुद्ध प्रयोग मुंह 
से निकल जाय तो उसके लिए उसे लज्जित होना पड़ता हैं । 

संस्कृत भाषा के निर्माण से यह तो लाभ हुआ कि भाषा की उच्छे- 
इखलता दूर हो गई, तथा उसमें नियमन झाया। कितु, साथ ही साथ यह भी 
हुआ कि भाषा बेंध कर जकड़ी गई, और कठिन होने तथा प्रगतिशील न होने के 
कारण बोल-चाल की भाषा न रह सकी । वोल-चाल की भाषा न रहने पर भी 
इसके सम्मान में कोई अन्तर नहीं हुआ । पण्डित विद्वानों की यही भाषा रही। , 
ग्रन्थ लिखने तथा शिष्ट व्यवहार के लिए पण्डितों ने संस्क्ृत का ही प्रयोग किया। ' 

बेदिक, पालि, संस्कृत 

देश तथा अ्रवस्था के प्रभाव से वेदिक भाषा की संतान पालि तथा प्राकृत 
भाषाएँ हुईं । इन भाषाओं में छाव्दों के उच्चारण मुलायम तो हुए, कितु प्रत्ययों 
के व्यवहार वैसे ही बने रहे । इसके विपरीत, संस्कृत व्याकरण ने वैदिक शब्दों . 
को--मुलायम न होने दे---ज्यों के त्यों ले लिया; कितु एक ही भ्र्थ में श्राने वाले 
शनेक प्रत्ययों में से केवल प्रचलित एक-दो को छोड़ सभी को रहू कर दिया ।' 

वैदिक, पालि, तथा संस्कृत के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए 
निम्न तालिका देखें:-- 

ड्ढे 


- चौवीस “- 
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नीचे. ए. 0+700 के लां507८वं पए८ताटों (33॥॥79४ से वैदिक- 
धातु-प्रयोग के आँकड़े दिये गये हैं, जिनसे उनके श्रापेक्षिक प्रयोग मालूम हो जायेंगे। 


हनन कक जज लक अजब. चलनुनसुलइलललऑबबलइलबलबब बला ााााा यु मारा ा भााााााभअ बा आा्॒॑ौॉणणणणाएरणणणर 


ऋक तथा 
अथर्व वेद 
क्रिपा में चातु- विवरण 
प्रयोग-संख्या 
वर्तमान काल (लद॒) १३४२१ | परस्मे पद ६५७६ 
आत्मने पद रे८४२ 
भूत काल (लुड) ५५१८ | पालि में वहुत अधिक प्रयोग है । 
४» ४9? (लिट) ७६ | पालि में बहुत कम प्रयोग । 
भविष्यत्‌ काल (लृद) ७६५ | पालि में भी प्रयोग । - 
» 9»  (लुद) ० | पालि में भी नहीं । किंतु 
संस्कृत में प्रयोग होता हैं । 
सप्तमी लिट १८१७ | पालि में अधिक प्रयोग । 
(लेद ) ८६२ | पालि, प्राकृत, संस्कृत में प्रयोग 
नहीं होता है । 
कालातिपत्ति (लुद्) ० | पालि, संस्कृत में प्रयोग । 
प्रेरणार्थक (आराय) २७१३ | पालि में प्रयोग । 

४» (आप) १४८ | पालि में समान रूप से प्रयोग । 
नामधातु ६३८ | पालि में प्रयोग । । 
सनन्‍त (६च्छार्थक) ४३० । पालि में कम प्रयोग । 
यहन्त ५२० | पालि में बहुत कम प्रयोग। 
७४४22 00223 ९४३५ |; १७७७ | पालि में प्रयोग । 
निमित्तार्थक १३४५ | पालि में अधिक प्रयोग । 
पू्वंकालिक २२२७ | पालि में अधिक प्रयोग । 
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५ भूतकालिक क्रियापद के आदि में अकार' का आगम ८१४० स्थान पर हुआ 
है, और १७०४ स्थान प्र नहीं हुआ हूँ। पालि तथा प्राकृत में सी झ्कार का 
आगम विकल्‍प से होता है । संस्कृत में ऐसा नहों है । 


- उनतीस +- 
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«- तीस «- 


घेद और अशोक-पालि 
१. बेद में हस्वान्त क्रिया-पदों का कभी कभी दीर्घ हो जाता हैं। ६३११३५। 
जैसे:---विज्या--विद्यइति प्राप्ते। चक्रा--चकरद्वति प्राप्ते 


पु 


विद्या ते अग्ने त्रेधा त्रयास्समि 
बैच्ा ते धाम विभृता पुरुत्रा 
झा ते नाम॑ परम गुहा यद 
विद्या तमुत्सं यत॑ आजगंर्थ । 


ऋ० मं० १० । सू० ४५। मं० २ 


3) 


८ 


>?37। 


[ 


30 | 


अश्योक-पालि में भी इसी तरह दीर्घ होता है । जैसे:--- 

#४पियद्सि लाजा सागधं संघं अभिवादनं आहा (आह )। अपा 
वाधतं च फासु विहालतं चा”--भात्रू शिला-लेख। 

संस्कृत व्याकरण ने इस तरह के प्रयोग छोड़ दिए। 

निपात्तस्थ च ६।३।१३६--यह वताता है कि वैदिक भाषा में निपात 
का भी दीघें हो जाता है। जेसे:--- 

४एदा (>5एवं) हि ते” 

अज्ञोक-पालि में भी इस तरह निपात का दीघे होता है। जैसे:-.- 

“अपावाधतं च फासु विहालतं चा” | 

संस्क्षत व्याकरण ने इस तरह नियात का दीर्घ होना रोक दिया। 

4 >< >< 

ऊपर की तालिकाओं को देख कर हम इसका कुछ अनुमान कर सकते हैं, 
कि भिन्न-भिन्न प्रान्तों में वोली जाने वाली वैदिक भाषाओं की अगाव विभिन्नताओं 
को ले, उनका नियमन करने में संस्कृत व्याकरण वनाने वाले आचत्ायों को कितनी 
कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा । व्याकरण ऐसा होना चाहिए था, कि 


जो सरल तथा उपयोगी होने के साथ-साथ तमाम वैदिक प्रयोगों को भी सिद्ध 
कर सके। 


- इकतीस - 


संस्कृत व्याकरण ने इस कठिनाई का सामना मुख्यतः दो प्रकार से किया:--- 

१. प्रयोगों की विभिन्नता के विपय में स्पप्ट उल्लेख कर, कि अमुक प्रयोग 
इस प्रान्त में व्यवहृत होते हैं। जैसे:--- 

इति प्राचाम्‌; इति उदोचाम्‌। 

२. धातु-पाठ में सभी धातुओं का संकलन कर, जो कहीं न कहीं प्रयुक्त होते 
थे। इसी लिए, धातु-पाठ, में हम ऐसे धातु अधिक पाते हैं, जिनका उपयोग संस्कृत 
में बिल्कुल नहीं मिलता । 

वेद में ऐसे-ऐसे मन्त्र आते हैँ, जो साधारण वैदिक भाषा से बिल्कुल भिन्न 
भाषा में लिखे मालूम होते हैं । बह अवश्य किसी गौण प्रान्तीय भापा का उदाहरण 
हैँ, जो साधारण भाषा से बहुत दूर मालूम होती है । 

संस्कृत-व्याकरण फा ऐसा होना श्रावदयक था जो इस प्रकार के सभी प्रयोगों 
फो सिद्ध कर सके। 

उदाहरण के लिए , हम नीचे ऋग्वेद के मन्त्र देते है, जो देखने में बड़े विल- 
क्षण मालूम होते हैँ; कितु जिन्हें सायणाचार्य ने पाणिनीय व्याकरण से ही सिद्ध 
किया है । 


सृण्येव ज॑भेरी तफेरीतू नेतोशेव॑ तुफेरी प्फरीका । 
उदन्यजेब जेम॑ना मदेरू ता में जराय्व॒जर॑ म॒राय॑ ॥ 
पज्नेव चचेरं जार मरायु ज्षग्रेवार्थप ततरीथ उग्रा 
ऋशभू नाप॑त्खस्मज्ञा खुरजुर्वायु्न पंफरत्लयद्रदीयां 
मं० १० पअ० &६। सू० १०६ 


तीसरा खण्ड 


पालि के विकृत रूप 

धोरे-घीरे भिन्न-भिन्न. प्रात्तों-में वहाँ की अपनी बोली का_ प्रभाव ण॒द्ध पालि 
पर पड़ने लगा, और अश्योक के काल तक एक ही पालि के अनेक विकृृत रूप हो 
गए | इन्हीं विकृत रूपों को हम अशोक के भिन्न-भिन्न शिलाजलेखों में पाते हैँ । 
किसी एक हो लेख के कई पाठों को देखने से स्पप्ट पता चलता हैं कि वे एक ही 
भाषा के भिन्न रुप है, जो वहाँं-वहाँ की प्रान्तीय बोली के प्रभाव के कारण विक्ृत 
हो गई है। कितु, सभी उसे साधारण रूप से समभते होंगे । ठोक वंसे हो, जैसे 
आज भी मगही, भोजपरी, मैचली, तथा झव्थी आपस में काफी भिन्नता रखतीं 
हैं, तो भी सभी की तमक में श्रा जाती हैं। उदाहरण के लिए, हम श्रशोक के 
एक लेस को लें, जो तोन भिन्न-भिन्न स्थानों में मिलता हूँ:-- 


क 


गिरनार का ग्रथम शिला-लेख 
( पश्चिम ) 

“० इये धंमलिपी देवानं प्रियेन प्रियद्सिना राजा लेखापिता। इध न 
किंचि जीच॑ आरमित्या प्रजूहितव्यं । न च समाज्ये कतव्यो | वहुक॑ हि 
दोसं समाजम्हि पसति देवानं श्रियो प्रियदर्सि राजा । अस्ति पितु एकचा 
समाजा साधुमता देवानं प्रियस प्रियद्सिनों राजो। पुरा सहानसम्हि 
देवानं प्रियस प्रियद्सिनो राओो अनुदिवसं वहूनि प्राशसतसहख्रानि 
आरमिसु सपाथाय। से अज यदा अय॑ धंमलिपि लिखिता ती एवं श्राणा 
आरभरे सृपाथाय--ह्वें मोर, एको मगो | सोपि सगो न धुवो । एतेपि 
तन्री आणा पछा न आरभिसठे। 


ड 


- चौंतीस - 


ख 
जौयगढ़॑ में उसी लेख का दूसरा पाठ 


(पूरे ) 

इयं धम्मलिपि खपिगलसि पवबतसि देवानं पियेन लाजिना लिखा- 
पिता। हिंद नो किछ्ि जीव॑ आलमितु पजोहितविये, नापि समाज 
कटविये। बहुक॑ हि दोसं समाजस द्खति देवानं पिये पियद्सि लाजा। 
अधि चु एकतिया समाजा साधुमता देवानं पियस पियदसिने लाजिने। 
पुलुवं महानससि देवानं पियस पियदसिने लाजिने अनुदिवर्स वहूनि पान- 
सत सहसानि आलमियिसु सुपठाये। से अज अदा इय॑ धंसलिपी लिखिता 
तिनि येव पानानि आलभियंति--दढुवे मजुला एक सिगे। से पिचु मिगे ' 
नो घुवं। एतानि पि चु तिनि पानानि पछा नो आलमियिसंति | 


ग 
मनसेहर में उसी लेख का तीसरा पाठ 


( उत्तर 

अयि धमदिपि देवन भ्ियेन प्रियद्शिन राजिन लिखपित | हिंद नो 
किचि जिबे आरमितु प्रयुहोतविये। नो पिच समज कटबिय। वहुक हि. 
दोप समजस देबनं श्रिये प्रियदर्शि रज देखति। अस्ति पिचु एकतिय 
समज साधुमत देवनं प्रियस प्रियदर्शिने राजिने | पुर महनससि देवन 
श्रियस ग्रियदर्शिस राजिने अनुदिवसं वहुनि प्राशशत-सहख्तानि आर- 
मिसु सुपथये | से इदनि यद्‌ अपि ध्रमदिपि लिखित तद तिनि येव 
प्रणनि अरमिषंति--छुवे मजर एके म्रिगे। से पि चु म्रिगे नो ध्वं। एतनि 
पि चु तिनि प्रणनि पच नो आरभिसंत्ति। ह 

पालि और गाथा-संस्कृत 


(वोलि भाषा से बिल्कुल मिलती-जुलती, संस्कृत का कुछ स्वरूप लिए एक 
सुन्दर भाषा में लिखे महावस्तु', ललित विस्तर' आदि अनेक ग्रन्थ प्राप्त होते 


- पंेंतीस +- 


पु 


हैँ, जिनके विषय तथा रंग-ढंग त्रिपिटक के हो हँ। त्रिपिटक की प्राचीनता तथा 
मौलिकता का प्रभाव इन प्रन्यों पर भी वैसा ही है । त्रिपिटक के कितने सन्त 
तथा गाया इन ब्रन्यों में हुवह वैसे ही मिलते हैं । केवल, उनकी भाषा पर थोड़ा 
संल्कृत का रंग चढ़ा है। इस भाषा को गाया संस्क्ृत' कहते हैं। 2 
गाया-संस्कृत का उदाहरण निम्न पदों में देखिए, जो पालि धम्मपद से 
एकदम मिलते हैं: -- 
सहस््र सपि वाचानां अनर्थपदसंहिता । 
एका अर्थवतती श्रेया यां श्रुत्वा उपशाम्यति ॥ 
यो शतानि सहसखाणां संग्राम मनुजा जये। 
यो चेक जये आत्मानं स वे संग्रामजित्‌ वर: ॥| 
यत्किंचिदिष्टं च हुतं॑ च लोके, 
संव॒त्सरं यजति पुण्य्रक्षी। 
सर्व पि त॑ न चतुर्भांगमेति, 
अभिवादनं उच्च गतेपु श्रेयं॥ 
(पेरिस' से प्रकाशित) महावस्तु, पुप्ठ-८३४-४३५ 
इन्हीं गाथाओं का पालि घम्मपद में निम्न प्रकार पाठ हैः--- 
सहस्सनपि चें वाचा श्रनत्थपदर्संहिता 
एक शअ्त्यपदं सेय्यो य॑ सुत्वा उपसम्मति ॥5१ 
यो सहस्स सहस्सेन सद्भगमे मानुसे जिने 
एक च जेय्यमत्तानं स वे सद्भगममजुत्तमो ॥८ाड़ 
यं क्विचि पिद॒ठं च हुतं च लोके 
संबच्छरं यजेय पुज्जपेक्सो । 
सब्वम्पि त॑ं न चतुभागमेति, 
अ्रभिवादना उज्जुगतेसु सेय्यो ॥८& 


- 


पालि और अचमागधी 


जैन धर्म के ग्रन्थ अ्र्धमागधो में लिखे हैं, अतः उसे जेन-मागवी भी कहते हैं । 
जैन-मायथी त्रिपिढक पालि से भापा और हैलो दोनों में घतिप्ट समानता रखती है । 


- छत्तीस - 


किसी जैन सूत्र को देखने से मालूम पड़ता है, कि इसमें वही शैली वर्ती गई है 
जो पालि सूत्रों में है। उदाहरण के लिए:-- 


मूल 
१, सु्य मे, आदुसं ! तेण भगवया एवं अक्खाय॑ं। इहं एगेसिं नो 
सन्ना भवति। एवं एगेसिं नो नातं भवति | तं॑ जहा:--“के अहं आसी ? 
के बा इओ चुए पेच्वा भविस्सामि ?”? 
( आचारंग-सुत्ते--सत्थ परिज्ना ) 


ततो णं सकके देविन्दे देवराया सणिये सरिय जान-विसारं 
पट्टवेइ । पट्टठवेत्ता सणिय सणिय जान-विमाणाओ पच्चोत्तरति। पद्चोत्तरित्ता 
जेनेव समणे भगवं महावीरे, तेणेब उबागच्छति। तेणेव उदागच्छित्ता 
समझा भगवं महावीर तिक्खुत्तो आदाहिणं पदाहिणुं कारेति। कारेतता 
बन्दति, नमस्सति । 

३, ततो णूं समणस्स भगवओ महावीरस्स एतेणं दिहारेणं बिहर- 
माणस्स वारस वासा वितिक्कनन्‍्ता। तेरसमस य चासस्स परियाए 
वत्तमाणस्स' साल-रक्खस्स अदूर-सामन्ते,. . ... .. . . निव्वाणे 
कसिणे पडिपुणण निरावरण अनुत्तरे समुपन्न । 

४. से भगवं अरहा जिणे जाए सब्वन्न सन्वभाव-दरिसी सब्बदेव- 
मणुयासुरस्स लोयस्स पज्जाये जाणती। तं जहा:--आगत्ि, गतिं, ठितिं 
चंवणं, उबबाये, आवि-कम्सं, रहोकम्म॑ जाणमाणे पासमाणे एवं 
विहरइ । 

( आचारंग-सुत्ते--भावना ) 


५, तहा विमुक्खस्स परिज्नचारिणो | 
घितीमतो दुक्ख-खमस्स भिक्‍्खुणो ॥ 
विसुज्कती जंसि मल पुरे कडं 
समीरिय रुप्पमलं व ज्ञोतिणा ॥१॥ 
इसस्मि लोए परतो य दोसु वि। 

न विज्जती बन्धरणं जस्स किंचि वि॥ 


- सेंतीस - 
सेहु निरालम्बणे अप्पतिट्टिते। 
कलं-कली-भाव-पहं विमुच्चईइ ॥२॥ 
( आचारंग-उुत्ते--विमुत्ती ) 


मूलको पालि-छाया 


१. सुतं मे (मया), आवुसो ! तेन भगवता एवं अ्रदखातं। इह एकेसं नो 
सञ्जा भवति। एवं एकेस नो जातं भवति। त॑ यथा :--“को श्रहं श्रासिं? को 
वा इतो चुतो पेच्चा भविस्सामि ? 


(आ्राचारंग-सुत्ते--सत्यपरिज्ञा ) 


२. ततो ण॑ सकको देविन्दो देवराजा सनिक सनिक यान-विमानं पट्ठपेति। 
पहुपेत्दा, सनिके सरि् यान-विपारत्तो पच्चोत्तरत्ति। पच्चो त्तरित्ता, पेनेंद 
समणो भगवं महावीरो, तेनेव उपागच्छति। तेनेंव उपागच्छित्वा समर्ण भगवन्तं 
महावीरं तिकलततूं श्रादाहिणं पदाहिणं (पदक्खिणं) कारेति। कारेत्वा वंदति, 
नमस्सति । 

३. ततो ण॑ समणस्स भगवतो महावीरत्स एतेन विहारेण विहरमानस्स, 
वारस वस्सा वितिक्कन्ता। तेरसमस्स च वस्सस्स परियायो वत्तमान-- 
साल-रुवखस्स श्रदूर-सामन्ते, निव्बाणं कसिणं परिपुण्णं निरावरण्ण श्रनुत्तर 
समुन्न। 

४. सो भगवं श्ररहा जिनो जातो, सब्वण्जू सब्यभाव-दस्सी सब्ब-देव-सनुज- 
झ्रसुरस्स लोकस्स पजञ्जाय जानाति। तं यथा :---पआ्रार्गति, गति, ठिति, चवन, 
उपपादं, झाविकम्मं, रहोकम्म॑ जानमानो पत्समानों एवं विहरति। 


(भझ्राचारंग-सुत्ते--भावना 


४. तथा विमुत्तस्स परि|ज्ज-चारिणो ॥ 
घीतिमतो दुक्ख-खमस्स भिवखुनों ॥ 
विसुज्कृति यत््मि (येन) मल॑ पुरे कतं। 
समीरितं रुप्प-मलं व जोतिना ॥शा 


- अड़तीस - 


इमस्हि लोके परतो च॒ द्वेसु पि। 

न विज्जति बन्धनं यस्स कि चि पि॥ 

सो हि निरालम्वने अप्पत्तिद्विते। 

क्य-कथी-भाव-पहू॑ विमृच्चति शा 
(भ्राचारंग-सुत्ते--विमुत्ति ) 


चोथा खण्ड 


साहित्य 


बुद्ध के अपने सारे उपदेश मौखिक ही थे.। उनके शिष्य उन उपदेशों को 
याद कर लेते थे । जब किसी को कुछ शंका होती थी तो स्वयं बुद्ध के पास जा 
कर उसका निवारण कर लेता था । 


जिपिटक 


बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लेने पर महाकाइयप, श्ानन्द श्रादि उनके 
प्रमुख शिप्यों ने आपस में ते किया कि सभी बड़े-बड़े स्थविर भिक्षुओं की एक सभा 
बुलाई जाय और भगवान्‌ के सारे उपदेशञों का संग्रह कर लिया जाय । उस सभा 
के लिए पाँच सी अहंत्‌ स्थविर चुनें गए। सभा के लिए राजगृह की सप्तपर्णी 
गुहा ठीक की गई प्रथम मास में स्थान की मरम्मत आदि सारी तैयारियाँ कर ली 
गई; और दूसरे मास में चैठक शुरू हुई। यही बैठक प्रथम संगीति के नाम से - 
प्रसिद्ध हैं। सौ वर्ष बाद वैशाली में इसी तरह की दूसरी, और अशोक की प्रेरणा “ 
से पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति हुई। ;ल्‍ 

भगवान्‌ के सारे उपदेश संग्रह कर लिए गए । इस संग्रह का नाम ्रिपिटक', 
श्र्थात्‌ तीन पिटारी है:--१- सुत्तपिटक, २. विनयपिटक, ३. श्रभिधस्म पिटक। 
जव सम्नाट्‌ श्रशोक के पुत्र कुमार महेन्द्र भिक्षु वन कर प्रचार के उद्देश्य से लंका 
गए तो उन्होंने वहाँ इसी त्रिपिटक का उपदेश दिया। लंका के विख्यात राजा, 
बट्टगासनी के संरक्षण में त्रिपिटक के सारे ग्रन्य लिख लिए गए। 

लंका, वर्मा, स्याम आदि वौद्ध राष्ट्रों में त्रेपिटिक का स्थान सर्वोच्च है। 
वहां इन ग्रन्थों का प्रचार तथा आदर उतना ही अधिक है जितना भारतवर्ष में 


आज रामायण-महाभारत का है। उन देशों ने त्रिपिटक के मूल पालि-ग्रन्थों को 
१.4 


- चालीस - 


अपनी-अपनी लिपि में कर लिया हैं। त्रिपिटक के प्रति वीद्ध राष्ट्रों की श्रद्धा का 
पन्दाजा तव लगता है, जब हम देखते हैं कि वर्मा के राजा मैण्दुम ने महाभारत 
से तिगुने बड़े त्रिपिटक के सारे ग्रन्थों को पत्थल की पट्टियों पर खुदवा कर 
सुरक्षित रख दिया है । 
'... परदिचम देशों में भी आज-कल इन ग्रन्थों का प्रचार खूब हो रहा हैँ । रायस 
डेविड्स जैसे पालि-विद्वानों की प्रेरणा से लन्दन में एक समिति स्थापित की गई 
थी, जिसका नाम पालि-टेक्स्ट सोसाइटी” हैँ । इस सोसाइटी ने निपिटक के प्रायः 
सारे ग्रन्थों को रोमन लिपि में प्रकाशित कर दिया हैं । पालि-भापा के और भी 
अनेक ग्रन्थ तथा अंगरेजी अनुवाद मुद्रित कर इस सोसाइटी ने पालि-पाण्टित्य 
की बड़ी सेवा की है । 

आज संसार के प्राय: सभी बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में पालि-भापा की पढ़ाई 
होती है । श्रमेरिका के हरवर्ट विश्वविद्यालय से पालि-गन्धों के मूल तथा अनुवाद 
का सुन्दर प्रकाशन हो रहा है। हौलेण्ड के विश्वविद्यालय से पालि की एक पाण्डि- 
त्यपूर्ण डिक्शनरी निकाली जा रही है। पेरिस, वलिन, मास्कों आदि सभी 
विश्वविद्यालयों में पालि भाषा की ऊँचे दर्जे की पढ़ाई है । 

भारतवपे में, पालि-भापा की पढ़ाई केवल कलकत्ता तथा वम्बई विद्वविद्या- 
लयों में हैँ। विहार तथा युवत-प्रान्त फे--ठीक चहों जहाँ पालि भाषा का 
जन्म तथा विकास हुआ--विश्वविद्यालयों में पालि की पढ़ाई नहों के वरावर हूँ। 
किमाइचर्य्य अतः परं! 


नव अड्भ 


त्रिपिटक में जगह-जगह पर साहित्य के नंव श्रद्धों का जिक्र आता है । (१) 
सूत्र--भगवान्‌ के दिए हुए धामिक उपदेश, जो गद्य में संग्रह किए गए हैं। (२) 
गेय्य--उपदेश जो गद्य-पद्य में संग्रह किए गए हैं। (३) वेय्याकरण--व्याख्या, 
भाष्य। (४) गाथा--परद-बद्ध संग्रह। (५) उदान--भावातिरेक के कारण 
सन्‍्तों के मुँह से अनायास निकले वाक्य । (६) इतिवुत्तक--छोटी-छोटी भग- 
वान्‌ की उक्तियों का संग्रह। (७) जातक--भगवान्‌ के पूर्व-जन्म की कथाएँ | 
(८) अरव्भुतथस्भ--यौगिक सिद्धियों का वर्णन। (६) बेदल्ल--अ्रइन-उत्तर 
के ढंग पर लिखे गए। 


- इकतालीस - 


इन नव अंगों का जिक्र आने से पता चलता है कि त्रिपिटक के निर्माण के समय 
यह सारे अंग मौजूद थे । ये सभी नव अज्भ सूत्र पिठक' ही में मिलते हैं 


९, खुत्त पिटक 


सूत्र पिंक में पाँच निकाय हँ--१- दीध निकाय, २. मज्मिम निकाय, 
३. संयुत्त निकाय, ४. श्रद्धत्तर निकाय, श्रौर ५. खुहक निकाय। खुहक निकाय 
में पन्द्रह प्रन्ध हैं--१- खुहुक पाठ, २. धम्मपद, रे. उदान, ४. इतिवुत्तक, 
५. सुत्तनिपात, ६- विमानवत्यु, ७. पेतवत्यु, ८. थेरगाथा, &६« थेरीगाया, 
१०० जातक, ११: निदेस, १२. पदिसम्भिदासग्ग, १३. अपदान, १४: बुद्धवंस, 
१४५- चरियापिटक। 

सूत्रों को शैली 

सूत्र-पिटक के प्रायः सभी सूत्र भगवान्‌ के दिए उपदेश हैं। सारिपृत्र; 
मोग्गल्लान आदि भगवान्‌ के प्रधान शिष्यों के द्वारा भी उपदिष्ट कुछ सूत्र शामिल 
कर लिए गए हूँ, जिनका अनुमोदन भगवान्‌ ने अंत में कर दिया है । प्रत्येक सूत्र 
के प्रारम्भ में उस स्थान का नाम दे दिया जाता है, जहाँ भगवान्‌ ने उसका उपदेश 
दिया; जैसे---एकं समय भगवा सावत्यियं विहरति जेत्दने श्रनाथपिण्डिकस्स 
झारामे ४” धम्मोपदेश शुरू करने के पूर्व, इस वात का सविस्तार वर्णन रहता 
है कि किस अवसर पर किस सिलसिले में वह उपदेश दिया गया था । उपदेश 
के समय जो प्रश्नोत्तर होते थे उनका भी पूरा-पूरा हवाला मिलता है। उपदेश 
के अन्त में श्रद्धा से गदगद हो कर श्रावक जो संतोप प्रकट करता था उसके वारे 
में भी बड़े सुन्दर वाक्य आते हैं; जैंसे--- 

“झभिकन्त भो गोतस, भ्रभिकन्तं भो गोतम, सेय्ययापि भो गोतम निवकु- 
जितं वा उवकुज्जेय्य, पतिच्छन्न॑ वा विवरेय्य, मूल्हस्स वा भग्गं झआचिक्खेय्य, 
श्रन्धकारे वा तेलपज्जोतं घारेय्य, चक्‍्खुमन्तो रूपानि दक्खिन्तीति. . . . . . । 

अर्थात्‌--है गौतम ! आप ने खूब कहा ! जैसे उल्दे को सीधा कर दे, ढके 
को खोल दे, भटके को राह दिखा दे, अन्धकार में तेल-प्रदीप जला दे कि आँख वाले 
रूपों को देख लें. . . . . . . . . | 

कुछ सूत्रों के अन्त में ऐसा भी श्राता हैँ--इदमवोच भगवा। श्रत्तमना ते 


- चवालीस +- 


वाले सूत्र ्विक निपात में--तथा ग्यारहयारह धर्म बताने वाले सूत्र एकादस 
निपात में हें । जैसे:--- 


एकक निपात-- 

नाह भिक्‍्खवे श्रज्ज एकधम्मम्पि समनुपस्सामि, यो एवं महतो श्रनत्याय 
संवत्तति, यदिदं भिंकक्‍्खवे पापमित्तता। पापमित्तता भिकखवे महतो श्रनत्याय 
संवत्तति 

अ्र्थात्‌--भिक्षुओ ! में किसी भी दूसरी चीज़ को नहीं देखता हैँ, जो इतनी 
ज्यादा अनर्थकर हो, जितनी पाप मित्रता । भिक्षुओ ! पापमिन्नता बहुत अन- 
थेंकारी है। 

द्विक निषात--- 

“है से सिक्‍खवे, श्रसनिया फलन्तिया न सन्तसन्ति। कतमे हे ? भिक्‍खू 
सच खीणासवो, सीहो च मिगराजा। इसे० खो भिक्‍खवे, हे श्रसनिया फलन्तिया 
न सन्तसन्तीति ।” 

अर्थात्‌--भिक्षुओं ! विजली कड़कने पर दो ही प्राणी चौंक नहीं पड़ते हैं । 
कौन से दो ? क्षीणाश्रव भिक्षु और मृगराज सिंह । भिक्षुओं ! यही दो विजली 
कड़कने पर चौंक नहीं पड़ते । 


२, विनय-पिठक 


विनय-पिटक में भगवान्‌ की उन शिक्षाओों का संग्रह हैं जो उन्होंने समय- 
समय पर संघ-संचालन को नियमित करने के लिए दी थीं। पभ्रन्नज्या की दीक्षा 
कैसे देनी चाहिए, शिष्य तथा आचाये का परस्पर] व्यवहार कैसा होना चाहिए, 
भिक्षुओं को कैसे रहना चाहिए, कैसे भिक्षाटन के लिए गाँव में जाना चाहिए, कैसे 
उठना-बेठना, खाना-पीना चाहिए, क्या दोप करने से भिक्षु को क्या दण्ड देना चाहिए, 


* क्षीणाश्रव भिक्षु नहीं चौंक पड़ता है, क्योंकि उसका 'अहँ-भाव' बिलकुल 
तिरुद्ध हुआ रहता है। मृगराज सिह नहीं चौंक पड़ता है, क्योंकि उसका 'भहं- 
भा भ्रत्यन्त प्रवल होता है; चौंकने के बदले वह और गरज उठता है कि फौन 
दूसरा उसको बराबरी करने आ रहा है। 


- पेंतालीस - 


किन-किन चीज़ों का व्यवहार भिक्षु को विहित हैं और किन-किन चीज़ों का निपिद्ध, 
आदि-आदि दैनिक जीवन की छोटी-छोटी वातों तक के विपय में भगवान्‌ की 
शिक्षाएँ इस पिटक में मिलती हैं | जैसे राज्य के शासन के लिए 'पेनल कोड' है, 
बैसे ही संघ-शासन के लिए यह विनय-पिटक है । किस किस अवसर पर तथा 
परिस्थिति में ये शिक्षाएँ बनीं, रह की गई, या संशोधित की गई---इसका भी 
विद्यद वर्णन किया गया है । 

बविनय-पिटक में निम्नलिखित ग्रन्थ हेँ:--- 

१. महावग्ग 

र्‌ चुल्लबग्ग 

३. पाचित्तिय 

४. पाराजिक 

५. परिवार 

प्रकरणों को छोड़, इन ग्रन्थों से केवल मूल शिक्षापदों का भी एक संग्रह कर 
दिया गया है, जिसका नाम पातिमोक्ख' हैँ । भिक्षुओं के लिए उपदिष्ट शिक्षा- 
पदों का संग्रह 'भिक्‍्खु-पातिमोक्‍्ख', तथा भिक्षुणियों के लिए उपदिष्ट शिक्षापदों 
का संग्रह 'भिक्‍खुनी पातिमोक्‍्ख” कहा जाता हैँ । शिक्षापदों की संख्या कुल 
२२७ है । 


३० अभिधरूस पिटक 


अभिधम्म पिटक में सात ग्रन्थ हूँ:--- 

१. धम्मसद्भणी, २० विभद्धून ३- धातुकया, ४. पुग्गलपञ्जत्ति, 
५. कथावत्यु, ६- यमक, ७. पढ्ठान। 

अभिषम्म-पिटठक में चित्त, चेतसिक, आदि धर्मो का विशद विश्लेषण किया 
गया हैँ। विज्ञान क्या है, संस्कार क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या हैं श्रादि 
आध्यात्मिक विपयों पर दाशंनिक गवेपणा की गई है, और आश्रवहीन निर्वाण की 
प्राप्ति का साधन बताया गया है। सूत्र-पिटक में भगवान्‌ ने जो धर्म बताया है 
उसी का यह दर्शन-शास्त्र हैँ । 


«- छियालीस -- 


जिपिटक से अन्य ग्रन्घ 


अटठकथा :---जैसे, वेदों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए सायणाचार्य ने वृहदु 
भाष्य लिखा है, वैसे ही भाचाये वुद्धघोप तथा दूसरे आाचार्य्यों ने सारे त्रिपिटक 
पर सुन्दर भाष्य लिखे हैं जिन्हें 'अट्टकथा' कहते हैं। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों की अट्ठकथा 
के नाम भिन्न-भिन्न हैं। जैसे:--- 
सूत्रपिटक---दीघनिकाय--सुमद्भुल विलासिनी 
सज्मिम निकाय--पपंच सूदिनी 
अंगुत्तर निकाय--मनोरथ पूरणी 
संयुत्त निकाय---सा रत्यपकासिनी 
खुददक निकाय के ग्रन्थों पर भी अद्ठकथा लिखी है । 
विनय-पिटक---समन्तपासादिका 
पातिमोक्ख--कंडखावितरणी 
धम्मसंगणी---अट्ठंसा लिनी 
विभद्भ--संम्मोह विनोदिनी 
घातुकथा--धातुकथाप्पकरण अट्ठकथा 
पुग्गलपञ्जत्ति--पकरण-अट्ठकथा 
कथावत्यु--कथावत्युप्पकरण अट्ठुकथा 
यमक--यमकंप्पकरण अद्ठुकथा 
पट्ठान--पद्टानप्पकरण अ्रट्ठकथा 
बौद्ध देशों में अट्रुकुथा को भी उसी गौरव की दृष्टि से देखते हैँ जिससे पालि 
को | अट्रकथा की भाषा श्रत्यन्त सुन्दर तथा सरल हैं। तत्कालीन भारतीय 
संस्कृति, राजनीति, समाज आदि ऐतिहासिक वातों की खोज के लिए त्रिपिटक 
तथा अट्ठुकथा दोनों में प्रचुर सामग्री हैँ। हमारे गुरुभाई भिक्षु नागार्जुन 
त्रिपिट्क-युग की आथिक अवस्था पर एक खोज-पूर्ण लेख महावोधि सभा, 
सारनाथ से प्रकाशित होने वाले बौद्ध मासिक पतन्न घरममइत' के ३।८ श्रंक में 
लिखा है । 
विप्ठुद्धिमग्गो :---यह ग्रन्थ भी आचार्य वुद्धधोष द्वारा लिखा गया है। लंका 
के स्थविरों ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको संयुत्त निकाय की दो गाथाएँ 


- सेतालीस - 


दीं, और उन्हीं पर एक ग्रन्थ लिखने के लिए कहा। थे दो गाथाएँ यह थीं-- 
प्रबन--श्रन्तो जटा वहि जठा, 
जदाय जठिता पजा। 
त॑ तं गोतम पुच्छामि, 
फो इस विजटये जटन्ति,? 
अर्थातू--भीतर भी जटा है, वाहर भी जटा है, जटा से मनुष्य वेतरह जकड़ा 
हुआ.है । अतः, हे गौतम ! में आप से पूछता हुँ---कौन इस जठा को सुलभा 
सकता है ? 


भगवान्‌ का उत्तर--- 
सीले पतिट्ठवाय नरो सपज्जो, 
चित्त पञ्ञजज्च भावयं, 
श्रातापी निपको भिक्‍खु 
सो इस विजटये जटन्ति॥ 
अर्थात्‌--शील पर प्रतिष्ठित हो, अपने चित्त के क्लेशों को तपाने वाला, 
पण्डित भिल्लु चित्त और प्रज्ञा की भावना करते हुए इस जठा को सुलझा सकता है। 
इन्हीं दो गाथाओों पर आचायं वुद्धघोष ने विसुद्धिमग्गो' लिखा है। ग्रन्थ 
का विपय योगाभ्यास है । योगाभ्यास की तैयारी से ले कर सिद्धि तक की सारी 
वातें सुन्दर ढंग से समभाई गई हैं । पातञ्जल योग सूत्र में योग विषयक सिद्धान्त 
भर दिए हैं; अभ्यास कैसे शुरू करना चाहिए और उसे धीरे-घीरे कंसे बढ़ाना 
चाहिए यह नहीं बताया गया है । 'विसुद्धिमग्गो' प्रथम तैयारी के दिन से ले कर 
सिद्धि तक गुरु के ऐसा निर्देश करता जाता है । 
बौदे देशों में इस ग्रन्य का सम्मान उतना ही है जितना न्रिपिटक का । 


मिलिन्द पन्‍्हो :-- 

वौद्ध धर्म का अध्ययन करने वालों के मन में जिस प्रकार की शांकायें उठती 
हें, कुछ वैसी शंकायें आज से कोई डेढ़ हज़ार वर्ष पहले ग्रीस (यवन देश ) के राजा 
'मिलिन्द' के मन में उठी थीं । राजा को अपनी बुद्धि का बड़ा अभिमान था। 
वह अपने समय के विद्वानों से बहुत चकरा देने वाले प्रइन किया करता था। 


- अड़तालीस +- 


इस ग्रंथ में महा स्थविर 'नागसेन' ने उस राजा के प्रवनों के मुँहत्तोड़ उत्तर दिये 
हैं। सिहल, वरमा, इयाम आदि बौद्ध देशों में यह ग्रंथ बुद्ध के अपने उपदेशों की तरह 
मान्य है । 

अन्य ग्रन्थ :--पालि भाषा में जितने ग्रन्थ मिलते हैं, सभी का सीबे, या 
घुमा फिरा कर बौद्ध वर्म से सम्बन्ध हैँ । लंका के इतिहास पर स्थविर महानाम- 


, * कृत नहावंस' नामक एक सुन्दर ग्रन्थ मिलता है, जो पद्य-मय है। लंका के इतिहास 


के साथ-साथ इसमें भारतवर्ष के इतिहास का भी बह अंश चला आया है, जो वीद्ध 
सम्राटों से सम्बन्ध रखता है । 

काशी, विद्यापीठ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका विद्यापी5ठ' के 
१६६३ आश्विन पौप-चैत्र श्रंक में पालि वाहूसय की अनुक्रमिका' शीर्पक एक 
सुन्दर लेख हमारे ज्येष्ठ गुरुमाई पूज्य भदन्त श्रानन्द कौसल्यायन जी ने लिखा 
है । उसमें उनने पालि वाइमय के भ्रन्थों का सुन्दर परिचय दिया है। 


पाँचवाँ खण्ड 
व्याकरण 


(क) 

जिस तरह ऐन्द्र, चान्द्र, पाणिनीय, सारस्वत आदि संस्कृत भाषा के सर्वाज्भ 
व्याकरण हें, वैसे ही कक्चान, मोग्गलान, सहनीति आदि पालि भाषा के सर्वाज्ध 
व्याकरण हैं। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, श्रतिदेश, तथा अधिकार---इन 
छः प्रकार के सूत्रों से जैसे संस्कृत व्याकरण रचे गये हैँ, वेसे ही पालि-व्याकरण 
भी। 

पालि सरल तथा उस समय की वोल-चाल की भाषा होने के कारण, उसके 
व्याकरण में उतने अ्रधिक सूत्र नहीं हैं जितने संस्कृत व्याकरण में । पालि भाषा 
के कच्चान व्याकरण में ६७४५ सूत्र, मोग्गलान में 5१७ सूत्र, तथा सहनीति में 

३६९१ सूत्र हें। 


पालि-्याकरण का ज्षेत्र 


पालि भाषा, वदिक भाषा की तरह, जीवित वोलचाल की भाषा थी। वेदिक 
भाषा के सभी प्रयोगों को पाणिनि ने अपने व्याकरण के सूत्रों में संगृहीत करने का 
प्रयत्न किया; कितु जीवित भाषा होने के कारण इतने अधिक अपवाद निकल आत्ते 
थे कि सूच्र उनको नियम में न ला सके | अतः, बहुल, नाम-व्यत्यया, क्रिया 
व्यत्य्यां करके छोड़ दिया। ठीक उसी तरह, पालि व्याकरण में भी 'क्व्चि', 
बहुल, वा, तथा विभाषा' से अधिक काम लिया गया हैं। व्याकरण ही 
अधिक पढ़ कर कोई यदि पालि-भाषा के सभी प्रयोगों से परिचित होना चाहे तो 

' यह सम्भव नहीं । 
रो लोपो सरे १.२६---इस सूत्र से पर्व स्वर का लोप होता हैं; जैसे-- 


“ पंचास 


सद्धा--इध >-सद्‌ -|-इध <सद्धिध । ठीक उसके वाद आने वाले सूत्र परो 
स्वचि! १.२७ से पर स्वर का लोप होता है; जैसे:--सो --एवं >सो व । 

झव, कोई प्रदन कर सकता है कि--किन-किन स्थानों में पूर्वे स्वर का, और 
किन-किन स्थानों में पर स्वर का लोप होता है ? इसके उत्तर में यही कहा जा 
सकता हूँ कि इसका ज्ञान साहित्य-अवलोकन से होगा। व्याकरण, भाषा के गठन 
तथा आक्ृत्ति भर को बताता हूँ। उसमें प्रवेश करने के लिए, साहित्य का अध्ययन 
झनिवार्य है। 


व्याक्रणकार 


ऐसा जिक्र आता हैं कि भगवान्‌ बुद्ध के प्रधान शिप्य महाकच्चान ने भी एक 
व्याकरण वनाया था; किंतु वह नहीं मिलता है। बोधिसत्त और सब्बगुणाकर 
नाम के भी दो प्राचीन व्याकरण थे, जो आजकल उपलब्ध नहीं हैं । श्राज-कल, 
कच्चान, मोग्गल्लान, और सद्दनोति--इन्हीं तीन व्याकरणों का अ्रधिक प्रचार 
है । इन तीनों में श्रधिक्‌ प्राचीत 'कच्चान' व्याकरण है, जो शायद लंका ही में 
लिखा गया था| यह व्याकरण वड़े सरल ढंग से लिखा गया है । 

पालि व्याकरण के कुछ और ग्रन्थों के नाम ये हैं :---रूपसिद्धि। बालाव- 
तार। महानिरुत्ति। चूलनिरुत्ति। निरुत्ति पिटक। सम्बन्ध चिन्ता। सहसारत्य- 
जालिनी  कज्चदान भेद] सहृत्य भेद चिन्ता। कारिका। कारिका-वृत्ति। विभ- 
त्यत्थ। गन्धत्यी। वाचकोपदेस॥ नयलक्लण विभावनी। निरुत्तिसंगह। सह- 
वुत्ति। कारकपुण्फ सज्जरी | गूलत्यदीपनी | मुखमतसार। सद्दविन्दु। सहकलिका। 
सद्ृविनिच्छिय इत्यादि। 


मसोग्गल्लान 


मोग्गल्लान व्याकरण आज से प्रायः ७५० वर्ष पहले, प्रथम पराक्रम वाहु के 
समय लंका में लिखा गया था। व्याकरण-कर्ता मोग्गल्लान महाथेर श्रपने समय 
के संघ-राज थे। वें अनुराघपुर के थुपाराम विहार में रहते थे, जहाँ ही सम्भवतः 
यह व्याकरण लिखा गया होगा। मोग्गल्लान की गिनती पाणिनि, चान्च, कात्यायन 
झादि भहान्‌ वैयाकरणों में है । 

पालि-व्याकरणों में, 'मोग्गल्लान' व्याकरण पूर्णता तथा गम्भीरता में श्रेष्ठ है । 


- इवकावन + 


इस व्याकरण का प्रचार लंका और वर्मा दोनों जगह समान रूप से है । मोग्यल्लान 
व्याकरण के इर्द-गिर्दे आगे चल कर कई ग्रन्थ लिखे गए--जैसे, पियदस्सी 
महायेर-कृत परद-स्ाधनां; संघराज श्री सारिपुत्र-कृत परदावतार; संघराज 
संघरक्खित महायेर-कृत सुसहसिद्धि; सम्बन्ध चिन्तां और सारत्यविलासनी; 
संघराज वनरत्न महायेर-कृत 'पयोगसिंद्धिं; संघराज श्री राहल-कृत वद्धिप्प- 
सादनी टीका; और पण्जिका प्रदीप इत्यादि।._ 
सावारणतः, वेयाकरण सूत्र ही लिख कर छोड़ देते थे; वाद में कोई दूसरा 
उन पर वृत्ति लिखा करता था। कितु, मोग्गलान महा थेर ने स्वयं सूत्र लिख कर 
उन पर वृत्ति भी लिखी, और फिर उस वृति पर पब्चिका' (>>व्याल्या) भी। 
इसी से मोग्गलान व्याकरण इतना पुप्ठ तथा पूर्ण है । 
अभी हाल तक 'मोग्गल्लान व्याकरण सूत्र-वृत्ति' तो मिलता था, कित्तु पब्च्चिका 
लुप्त थी। हमारे दादा-गुर झाचाये श्री धम्मारास नायक महायेर ने १८६६ ई 
में 'पड्चिका प्रदो्र का सम्पादन करते हुए भूमिका में लिखा था, “सोग्यलान 
व्याकरण के अ्रध्ययन्त करने में जो विद्यार्थियों का उत्साह इतना बढ़ रहा है उसमें 
'पक्षिवका' का खो जाना बड़ा वाषक हो रहा है।” सौभाग्य से हमारे गुरु परमपूज्य 
-विद्वद्दर श्री धर्मानन्द नायक महात्थविर को ताल-पत्र पर लिखी “पब्चिका' की 
एक परानी पुस्तक लंका के किसी विहार में मिल गईं। उन्होंने उसे सम्पादित कर 
विद्यालंकार परिवेण, लंका से प्रकाशित कराया | बड़े परिश्रम से उनने इसमें 
गण-पाठ, प्वादिपाठ (उणादि पाठ) आदि सुन्दर ढंग से दिया हैँ। पालि-व्याकरण 
का पाण्दित्य-धूर्ण श्रध्यवत् करने के लिए यह ग्रन्थ परम आवश्यक हैं । 
सोग्गल्लान व्याकरण में इन विशेषताओं को देख कर ही, मेंने श्रपती इस 
पुस्तक में उस्तीका अनुत्तरण किया हूँ। हर एक नियम के साथ, उसका सूत्र दे 
दिया है, तथा सूत्र की संख्या भी लिख दी हैं। 
मोग्गल्लान व्याकरण के अन्तिम पृष्ठ पर एक गाथा आती हैं: 
चुत्त-बातु-गणो-ण्वादि 
नामलिड्धपनुतासन । 
यत्स तिट्ठति जिद्वग्गे 
सो व्याकरणकेसरी ॥ 
अर्थात--जिसकी जीभ के अग्न भाग पर सूत्र-याठ, थातु-पाठ, गण-पाठ, 


«“ वावंब + 


वादि-पाठ', तथा कोप उपस्थित रहता है वही व्याकरण-केशरी है । 
सूत्र पाठ', धातु पाठ', गण पाठ', तथा '्वादि पा5' हमने पुस्तक के अन्त 


में दे दिए हैं । 
कोप के लिए, सब से उत्तम ग्रन्थ अ्रभिधानप्पदीपिका' हैँ जो वम्बई से नागरी 


झक्षरों में प्रकाशित हो गया है । 


(ख) 

अश्रादयों तितालीस वष्णा १.१:--पालि में अर आदि ४३ वर्ण हैं । 

दसादो सरा १.२:--श्रादि के १० स्वर हूँ 

अ्श्ना,इई, उ 3, ऐं (हस्व) ए, भो (हस्व) श्रो। 

द्वे दे सवण्णा१.३ :--दो दो स्वर सवण्ण कहे जाते हैं। 

पुष्बो रस्सो]१.४ :---उनके (+>संवर्णो के) पूर्व वर्ण हल्व हैं। जैसे:-- 
झ, ६, उ, ऐें; ओ। 

“संयुक्त पक्षर के, पूर्व भाने वाले 'ए' तथा ओ' हस्व होते हैं।” मोग्गलान 

परी दीघो १.५:---उनके (>च्सवर्णो के) दूसरे वर्ण दी्घ होते हैं । जैसे:---- 
था, ई, ऊ, ए, ओो। 

कादयो व्यज्जना_१.६:--क' आदि ३३ वर्ण व्यञ्जन हैं। जैसे:--- 
ग्घ 
जफ 
ड्ढ 

घ 

भ 


नि जजअभशभ्र 


द्‌ 
फच 

य, र, ल, व, स, हू, छ, श्रं। 

नवीन संस्कृत ने छ! वर्ण को छोड़ दिया । 

पक पणश्चका वस्या १.७:--पाँच-पाँच के पाँच वर्ग हैं। जैसे: 
कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। 

बिन्दु निग्गहीत॑ १.८४--आ्रं' को निग्गहीत कहते हैं । 


:अधमाापटापाएकरअवांआ३ल्‍८ेजरमर. 


तघ्श्य भ अनचस 
# जज अनध क 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 


पालि महाव्याकरण 
विपय-सूची 
चस्तु कृथा 


पहला खण्ड 


झपनी अपनी भापा में धर्म सीखने की आज्ञा 

पालि' नाम कैसे पड़ा ? हल ५४ 
पालिचज-पहवित 

परियाय 


(. पलियाय 


पालियाब >-पालि 


दूसरा खण्ड 
पालि' और वैदिक भापा. ..- 
वंदिक भाषा की स्वतंत्रता... 
नाम-विनक््तियों' के प्रयोग में स्वच्छन्दता 
काल तथा लकार की स्वच्छन्दता ऊंट 
निमित्तार्थक प्रत्यव 
क्त्य हल दा 
प्रयोगों की विभिन्नता का कारण 
उच्चारण में परिवर्तन 
व्याकरण की आवश्यकता. ..- ध्ज 
वंदिक, पालि, संस्कृत 


ग्यारह 


तेरह 
तेरह 
चौदह 
पंद्रह 
सोलह 
अट्टारह 
अट्टारह 
उन्चीस 
वाइस 
तेइस 


पृष्ठ 
तालिका डर तर 
0 हा झ् है पल्चीस 
२नाम ** हद जे हे के 
हट हा हे 22 उनतीस 
४ कुदन्त हर धर हा हे स 
देद' और अक्योक-पार्लि कै कर ह 
तीसरा खण्ड 
पालि' के वि । पे का पक 
पार्लिं और वाथानउस्कत हि हद 93% 
पपालि! और अर्धन्सागरथी ** हा 28 
च्चौथा खण्ण्ड 
साहित्य 
ज़पिटिक ३३ हर है हक 
नव अं हद लि गा हा हक 
न््नों की दचैली रु 2५ हर कर 
सूत्रों की आाषा गा ९३ डर 8 
हम श . हे ०४ ठेंतालीस 
वनय--सियि का 5 चवालीस, पैंतालीस 
ल्िपिटक से अन्य ञ्न्न्य 
पाँचवाँ खण्ड 
व्याकरण ह 
पालि व्याकरण का क्षेत्र शक हा कक है > 
व्याकरण-कार ** हर हेड 


( ३ ) 
पहला काएड 
१ पाठ 


भाम-प्रकरण 
(पहला भाग--त्ाधारण छब्द) 


अकारान्त पुल्लिद्ध शब्द--वुद्ध! 
अकारान्त नपुंसक लिझ्भ दाब्द--फल' 
इकारान्त पुल्लिड्भर शब्द--मुनि' 
इकारान्त नपुं० लिग शब्द--श्रष्टि' 
उकारान्त पुल्लिज्भ शब्द--भिक्खु! 
उकारान्त नपुंसक लिंग शब्द--आयु' 
विशेषण 


२ पाठ 
नाम-प्रकरण 


(इसरा भाग--साधारण शब्द) 
आकारान्त स्त्रीलिडु शब्द--लता' 
इकारान्त , » रक्ति' 
ईकारान्त ,. » देत्थी' 
उकारात्त , » पेनु' 
ऊकारात्त » »#ऋ वधू 


३ पाठ 
सर्वनाम-प्रकरण 
(पहला भाग--ताधारण सर्वनाम) 
सन्ब' दब्द--पुल्लिद्ध 5 


भ 


डी व &6छ -+>0 «< ८ >0 


रे 
१४ 
श्श 
१६ 
१७ 


२० 


नपुंसक लिज्ज 
स्‍त्री लिज्ग 
पक्ष! शब्द--पुल्लिज्ध 
नपुंसक लिज्ज 
स्त्री लिज्भ 
त-त्य' दब्द--पुल्लिज्ध 
नपुंसक लिखे 
स्‍त्री लिज्भध 


४ पठ 


विमक्तिअकरण 
(पहला भाग--स्ताधारण नियस) 


'वठमा' विभत्ति 
'दुतिया” विभत्ति 
'तृतिया' विभत्ति 
“चतुत्यी” विभत्ति 
'पञ्चमी विभत्ति 
छट्ठी' विभत्ति 
'सत्तमी' विभत्ति 


५ पाठ 


अव्यय-प्रकरणश 
(पहला भाग--साधारण प्रयोग) 
उपसरगग 
निमित्तार्थेक 
पूर्वंकालिक 


पृष्ठ 
२१ 
२१ 
र्२ 
श्रे 
र्रे 
र्४ 
श्र 
र्० 


२६ 
२६ 
३० 
३० 


3 
हि 


३३१ 
श्र 


रे 
३७. 
३७ 
३७ 
३७ 


( ४५ ) 
दूसरा काएड 


१ पाठ 
5 क्रया: 
क्रया-अकरणु 
(पहला भाग--वरतंमान काल) 
पर्चा घातु--परस्स पद 


अत्तनो पद 
वर्तमान काल की धातु-द्प-तालिका 


२ पाठ 
सर्वनाम-अकरण 
(हमरा भाग) 
अम्ह' दव्द 
तुम्ह' शब्द 
“एत' शब्द--पुल्लिद्ध | 
नपुं० लिजड्; च्त्री लिझ्ग 
'इम' शब्द--पुल्लिद्भ ४ 
नपुं० लिड्; स्त्री लिड्भ 
अमु' शब्द--पुल्लिद्ध ४2 
नपुं० लिड्ड; च्त्री लिझ्भ 
३ पाठ 
क्रियाअकरण 
(टूसरा भाग--भविष्यत्काल ) 
पच! घातु--परस्स पद ४५ डर 


अत्तनों पद 


पृष्ठ 
है... 
४६ 
४७ 


४०-५१ 


प्र्ड 
श्द्‌ 
श्७ 
श्फ 
भ्र्ण 


9 


न्ती दि 
#छ 


द्ड 


भविष्यत्काल में कुछ विशेष क्रियाञ्रों के रूप 
भविष्यत्काल की धातु-हूप-तालिका 


४ पाठ 


नास-अकरण 
(तीसरा भाग--विशेष शब्द ) 
डकारान्त पुल्लिड्भध शब्द---दण्डी 
४” नपुं० लिड्भ शब्द--सुखकारी' 
ऊकारान्त पुल्लिड्भ शब्द--सब्वज्ञ्ू 
». नपू० लिझ्ध शब्द---सयम्भू 
ओकारान्त पुल्लिड्भ शब्द--गो' 
»  मेपुं० लिड्भ शब्द---चित्तगो' 
शेष श्रनियसित पुल्लिड्भ शब्द 


क्ज 


वन्तु-मन्तु' प्रत्ययान्त शब्द---गुणवन्तु 
पे पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
(तीसरा भाग--परिसमाप्त्यर्थंक भूत) 
पर्चा धातु--परस्सपद 
अ्रत्ततोपद 


कुछ विशेष धातुओं के रूप 
परिसमाप्त्यथेंक भूतकाल की घातु-रूप-तालिका 


पृष्ठ 
द््ड 
६७ 


७१ 
छ्र 
७ 
छ्रे 
छोड 


७५ 
७५ 
छदः 
छ्८ 
छ८ 


७६ 


द्ढं 
प्‌ 
८द्‌ 


झदन्प6ह . 


( ७ ) 
६ पाठ 
नाम-अकरण 


(चौया भाग--शेष शब्द) 


न्त-मार्ना प्रत्ययान्त शब्द 

गच्छुन्त' शब्द---पुल्लिज्भध; नपुं० लिझ्भ 
तु! प्रत्ययान्त शब्द 

दातु' शब्द--पुल्लिद्ध 

पितु' शब्द--पुल्लिद्ध 

'ातु' शब्द--स्वीलिज्भ 

सत्वु' दब्द--पुल्लिज्ध 

सुख शब्द--पुल्लिद्ध 

“मन दब्द--नपुंसक लिझ्भर ४ 
कम्म',. पद, कोच, दिव' दब्द 


। द्सि 4 


एकच्च', अम्मा, सभा, अग्गि', इसि', दण्ड्पाणि' झब्द .. 


अरियवुत्ति', नदी, हेतु, अम्बु, जन्तु' शब्द .. 
9 पाठ 


अव्यय-प्रकरण 

(इसरा भाग--उपसर्ग 
पं उपसर्ग | 
विरा-नि-ती' उपसर्य 
जनहुझसे उपसर्ग .. हे ३६ क 
“वि' उपसर्ग 
अव-पअनु' उपसर्ग 
पिरि-अभि-अ्रधि' उपसर्ग 


पत्ति! उपसर्ग 553 हे के +% 
चु-आ-अति-अचि-अप' उपसर्ग .. न्ट् की 


. उप' उपसर्ग ५२ ४३: ३५ 


१०१ 
श्ण्र 


१०५ 
१०६ 
१०७ 
श्ण्८ 
१०६ 
११० 
१११ 
श्श२ 
११३ 


( 5 ) 


तीसरा .काएड 
१ पाठ 
क्रिया-अकरण 
(चौथा भाग--गण विचार) 
पृष्ठ 
१--भ्वादियण. .. पे ३३६ 20३ श्१५ 
भवति' हु बे श्श्श 
घम्मति', 'वज्जति', दज्जति', 'गच्छति', यच्छति' 'इच्छति 

अच्छति', (दिच्छति', गच्छरे', गमिस्सरे', सन्ति', सन्तु,, सिया', 
सन्‍्तो, 'समानों' ११६ 

तिट्ठति', पिवति', डहति', अदेन्ति, जीयति, मीयति', जीरति'*, 
“निसीदरति',, उद्ृहत्ति' ११७ 
'समादियति', निवखमतति', पस्सति' ४३ 5 श्श्८ 
२--रुधादिगण.. .. 2 श्श्८ 
रुधादि गण के कुछ द्रष्टव्य घातु--घेप्पति, गण्हाति, .. ११६ 
३--दिवादि गण ३ न गा ११६ 
४--तुदादि गण मद ५३ किट १२० 
४--ज्यादि गण न हे के १२१ 
जानाति, नायति कर सर हे १२१ 
धुनाति, किणात्ति ; श्श्र 
<--कक्‍्यादि गण न श्२२ 
७--स्वादि गण हे . श्र 
सबक्‍कुणोति .. ८ हो श्र्रे 
---तनादि गण ] 5८2; -श्श्३े 
तनुति, तनृते, कुव्वति, कयिरति, करोति . . हक १२३ 
कुम्मि, कुम्म, संसरियति, पुरेक्खति --" मा श्रड 


#६--चरादि गण ६ - गम श्रढ 


( ६ ) 
रे पाठ 


[ क्रिया-पअकरण 
(पाँचवाँ भाग--विधिलिड्, श्रनुज्ञा) 


विधिलिज्ध---पच' धातु--परस्सपद 
अत्तनोपद 
'विधि' में कुछ विशेष धातु के रूप 
अनुज्ञा-- पर्चा घातु--परस्सपद 
अत्तनोपद मर 
'विधिलिद्भ' की 'धातु-रूप-तालिका 
अनुज्ञा' की घातु-हूप-तालिका 


३ पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 


(इंसरा भाग--शेप नियम) 
'पठमा' विभत्ति 


दतिया” विभत्ति 
तितिया' विभत्ति 
पल्चमी' विभत्ति 
छटूठी' विभत्ति 
सत्तमी' विभत्ति 
४५ पाठ 
कृदन्त-प्रकरण 


(पहला भाग--निष्ठा) ., 
क्तवन्तु, 'क्तावी', प्क्तः 
- कुछ विशेष धातु के रूप 


. पृष्ठ 
१२८ 
१२६ 
१२६ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 


श्३५ 
१३५ 
१३७ 
१३७ 
१३८ 


१३८ 


श्र 
श्डड४ड 


पृ पाठ 
कुदन्त-प्रकरण 
(दूसरा भाग--तव्द, तुं, त्वा) 


तब्ब', अनीय, घ्यण्‌ 

कुछ विशेष धातु क्के रूप 

त॑, तायें, तवे. 

तं! प्रत्यय के भिन्न भिन्न प्रयोग-स्थान 


तन, क्त्वान, वत्वा , 


६ पष्ठ 
विशेषण-प्रकरण 
गण-वाचक' विशेषण 
संख्या-वाचक' विशेषण 
कुदन्त' विशेषण 
ज्त', मान, वत, वतवन्तु तावी' 
तब्ब॑, अनीय , 


पतद्धितान्त' विशेषण 


'रति', 'रीवतक', परितका, कतर, 'क्ृतम', णेंय्य 


पणिक', तन /इम' «० 
59 पाठ 
९ 
सर्वनाम-प्रकरण 
(तीसरा भाग--संख्या-वाचक ) 
एक! दब्द--पुल्लिज्ध 
नपं० लिख, स्त्रीलिज्ध 

'ह्वि! दाब्द 
'उर्मा दब्द 


पृष्ठ 
१४५० 
१५१ 
श्र 
१५३ 
१५४ 


१५७ 
१५६ 


१६० 
१६१ 


१६१ 
१६२ 


१६४ 
१६५ 
१६५ 
१६६ 


'ति' शब्द--तीनों लिझ्भ 
चतु शब्द--- ,, 
'पञ्च--अट्वारस' 

'पक्च' शब्द 
'एकनवीसति' शब्द 
'वीसति-अट्ठनवुत्ति' 

'एकून सतं' शब्द 
ड प्रत्यय >> 
सौ से ऊपर की संख्यायें 
कति' शब्द 


प्रणवाची शांब्द 
चौथा काण्ड 
१ पाठ 
वाच्य-अकरण 
क्तृवाच्य, भाववाच्य 
कर्मेवाच्य 
निप्ठा 


क्तवन्तु', क्तावी' (क्तुवाच्य) 
क्त' (कर्तू,, कम, भाव वाच्य) 


बयां प्रत्यय 
रेपाठ 
क्रियाअकरण 
(छठा भाग--अ्रनद्यतन, परोक्ष, हेतु० भूत) 
झनचतन भूत 


पर्चा घातु--परस्सपद 


१७०-१७२ 
श्छर 
१७३ 
१७३ 
शछड 
१७५ 


श्छ८ 
१७६ 


१७९ 


श्८प० 
श्८० 


श्फ्ढट - 


( १२ ) 


अत्तनोपद * 
अनयतन भूत' में कुछ विशेष धातु के रूप 
परोक्ष भूत 
“पच' घातु--परस्सपद 

अत्तनोपद 
परोक्ष भूत' में कुछ विशेष धातु के रूप 
हेत॒हेतुमद्भूत 
परस्सपद, अ्रत्तनोपद 
हेतु० भूत में कुछ विशेष घातु के रूप 


३ पाठ 


। 
वाला'वाचक ग्रत्यय 
(क) 
(झृदन्त-प्रकरण---त्तीसरा भाग) 
ल्तु, णक' प्रत्यय ह 
आदी, अ्रक', णन, क्‌! प्रत्यय 
अण', रू, 'णी' प्रत्यय 
(ख) 
(तद्धित-प्रकरण--पहला भाग) 
'मन्तु', विन्तु', इक, डा प्रत्यय 
सी, र', प्चाः प्रत्यय 
अ', ण', आलु', इल' प्रत्यय .. 
6 रा री, शर्म री, “उवामी', णा, पन्ना प्रत्यय 
सो, इम', या प्रत्यय 


१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
श्€्८ 


( १३ ) 
४ पाठ 


भाववाचक ग्रत्यय 
(क) 


(कइ्दन्त-प्रकरण--चौया भाग) 


अ्', घण' प्रत्यव .. हद 
नई अथु', कवि, श्र, ण', क्ति, का, यक्‌', धरा प्रत्यय' 
अ्रन' प्रत्यय 


हू! नि 4...) 


» दे, कि, ति' प्रत्यय 


(ख़) 
(तद्धित-प्रकरण--ृसरा भाग) . 
त्त, ता प्रत्यय .. 
त्तन', ण्य! प्रत्यय 0 
णिय्ब, ण', इय', 'णिय' प्रत्यव . . 
व्य, नण', इम प्रत्यव 
५ पाठ 


क्रिया-अकरण 
(सातवाँ भाग--प्रेरणार्यंक) 
पिं, णापि, आपि' प्रत्यव 


भ्वादि गण हे ३5 
रुघादि, दिवादि, तुदादि, ज्यादि गण 


(ख) 
(विभक्षित-प्रकरण---तीसरा भाग ) 
रणायंक नियम .. 59 


34५ 
43 
हम 


] 


० 
००9 
ब्द्‌च्ण 


ल्‍्जै 
2 
भद 


ना 3। 
० 
कि 


ले ल्‍प 
७ 
१८८ 


ल्‍्प् 
2] 
न।्च् 


२१२ 


 , 
६ पाठ 


अन्यय-अकरण 
(तीसरा भाग--प्रव्यय ) 


(तद्धित प्रफरण--तीसरा भाग) 


तो' प्रत्यव कर 
नत्र, तत्व, धि! प्रत्यय 
(ह', हुं", दा' प्रत्यय 

था, धा' प्रत्यय 

एपा, ज्कँ, बखत्तुं' प्रत्यय 
सो, ची' प्रत्यय .. 


पाँचवों काएड 


९ पाठ 
सन्धि-प्रकरण 
स्वर सन्धि कर 
व्यज्जन सन्वि 
निग्गहीत सन्धि 
रेपाठ 
क्रिया-पअकरण 


(आाठवाँ भाग--सनन्‍्त) 
खा, सर, ्ः प्रत्यय 
द्वित्व करते के नियम 


पुप्ठ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
र्श्८ 
२१६ 


२२० 


-एा 
न्थ्ण 
है 


२३३ 


( १५ ) 


३ पाठ 
क्रिया-पकरण 
(नवाँ भाग--नाम धातु) 
पृष्ठ 
“ईय' प्रत्यय - हद कं ०० २३५ 
आय' प्रत्यय हा . हर पु २३६ 
अ्रस्स' प्रत्यय का ह कर २३६ 
६” प्रत्यय >ध 2 हा कल २३७ 
थआपि' प्रत्यय कि ह जे .- २३७ 
पाठ 
स्नी-प्रत्यय 
आा' प्रत्यय पा सं 280) ५0... 33 २३६ 
डी प्रत्यय हे क रे र २४० 
“इनी' प्रत्यय दे ५० ३. २३२ २४० 
नी! प्रत्यय 2४ कदर हे के २४१ 
ग्रानी, ऊ, ति', 'रिरिय! प्रत्यय ४५ ०8 २४२ 
छठा काएड 
१ पाठ 
(क) 
तद्धित-प्रकरण 


(चौथा भाग--श्षेष प्रत्यय ) 
भ्रथमान्त दाव्दों से परे आने वाले प्रत्यय 
'ण प्रत्यय का शा 2 > रेट 
. 'णिक', क॑ प्रत्यय न्‍ ३.५ क र४५ 


( १६ ) 


मत्त' तरघो 


त्तक', आवन्तु प्रत्यय ३.४ 

'रति', 'रीव', रीवतक', 'रित्तक', इत', 
'ण', अरय, के, आकी', 'रतर', 'रतम', इस्सिक', इय, 'इट्ठ . . 
द्वितीयान्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 

'ण, का, णिक' प्रत्यय 

'णिक', लल', णेय्य प्रत्यय 

तृतीयान्त दाब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 

ण प्रत्यय 


ल', इ', इस प्रत्यय रा 
चतुथ्य॑न्त दाव्दों से परे श्राने वाला प्रत्यय 
“णिक' प्रत्यय लि 
पण्चम्यन्त शब्दों से परे श्राने वाला प्रत्यय 
“णिक' प्रत्यय 30 9 

२ पाठ 

(ख) 

| # 
ताद्धत-प्रकरण 


पष्ठ्यन्त शब्दों से परे श्राने वाले प्रत्यय 
आय 


ण', णान', णायन' णेय्य' णेर' प्रत्यय 


या प्रत्यय 5 गम 
पणि', ञ्जो', पा, इय, स्स', 'सण' प्रत्यय 
'णग', ण्य, 'िकः प्रत्यय 54 


ण्‌, गया, ररेय्यण', है| प्रत्यय 
१ #-_ 0 किक) 


अमह', रेय्य्ण, 'तर', ण', णिक', णेय्य', मय, स्सण' प्रत्यय 
कण्ण', णिक', ता', स्स', जातिय' प्रत्यय 


सप्तम्यन्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 
ं', तन, अच्च' प्रत्यय भ्द् 


» तो प्रत्यय. . 


पृष्ठ 
२४६ 
२४७ 
२४८ 


( १७ ) 


दइम', क्िण', मेव्य', णेव्यक' वि, डय, पिक्का प्रत्यय 


प्य, निय॑, ज्ञ', इक, णेय्य, अन्य प्रत्यय 


३ पाठ 
समास-अकरण 

अव्यवोभाव (असंस्य) 

वहुन्नीहि (अज्ञ्वत्व) ४३2 

वहुद्गीहि समास के कुछ विद्येप उदाहरण 
तलुरुप (अनादि) हल 

तत्युढूप समास के कुछ विशेष उदाहरण 
कर्मधारय (एकाधिकरण) ५ 


०] 


कर्मधारय समास के कुछ विशेष उदाहरण 
क्रियार्थ समास ४ 
इन्द (क) समाहार 

(ख) समाहार--इतरेतर 

(य) इतरेतर 


डेपाठ 
समासान्तअत्यय 
अर प्रत्यय ४ 5४५ र 
निपात ५ ५ ५५ 
“चि प्रत्यव 
कि प्रत्यव हक हे 
ण्वादि वृत्ति (उणादि) शड 


पहला परिश्षिप्ट---घूत्र-याठ 
दूसरा परिद्चिप्द--बातु-पाठ 


2 


तीसरा परिशिप्ट--गण-पाठ 
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( (१८ ) 


चौथा परिशिष्ट---समास, स्त्री प्रत्यय, समासान्त प्रत्यम -- 
पाँचवाँ परिशिष्ट--तद्धित ! 
छठा परिशिष्ट--.कदन्त हे 

सातवाँ परिशिष्ट--सत्न-सची . .. 

आठवाँ परिशिष्ट--्वादि वृत्ति में सिद्ध किए गए शब्दों की श्रनुक्ररणिका 
नवाँ परिशिष्ट--उदाहत पदों की अनुक्रमणिका 

अभ्यासों के लिए संकेत 


पृष्ठ 
४३१ 
४३६ 


४४७ 
४७३ 
५११ 
५३६७ 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


पालि महाव्याकरण 
पहला काएड 


पहला पाठ 


नास-मकरण 


( पहला भाग--साधारण शब्द ) 


९ १. जैसे, हिन्दी में कारक प्रकट-करने के लिए, झब्द के आगे “ने, 'को' 
'सें, 'के लिए! इत्यादि, कारक के चिन्ह व्यवहत होते हैं, उसी तरह, पालि में--- 
कारक तथा वचन प्रकट करने के लिए--दद्द से परे 'सिं, यो, 'अं' इत्यादि 
विभक्ष्तियाँ लगती हैं। विभक्ष्तियों के लगने से शब्द के ज़ो रूप बनते हें, उन्हें 
“पर्दा कहते हैं। 

साधारणतः, 'पठमा' विभक्त कर्ता में, 'दुतिया' कर्म में, 'ततिया' करण में, 
धतुत्यी' सम्प्रदान में, 'पत्चमी' अपादान में, छट्ठी सम्बन्ध में, “सत्तमी' 
अ्धिकरण में, तया 'आलपन' सम्बोघन में प्रयुक्त होती हैं। 


।े 


-. विभक्ततियों के लगने से झन्द के रूप निम्न प्रकार होते हैं :--- 
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$२. अकारान्‍्त पुल्लिड् शब्द 


बुद्ध | 
एकवचन अनेक वतन 
पठमा बुद्धों (बुड़ें ) बुद्धां 
दुतिया बुद्ध बुद्धे 
ततिया बुद्धेन चुद्धेहि,' बुद्धेभि" 
चतुत्यी वुद्धाय, बुद्धस्स' ह बुद्धानं” 
पज्चमी बुद्धा,'' बुद्धम्हा,' वुद्धस्मा बुद्ेहि, वुद्धेनि 
छ्द्ठी बुद्धस्स लुद्धानं 
सत्तमी दुद्े बुद्धम्हि,' वुद्धास्सि बुद्धेसु' 


आलपन बुद्ध,'' बुद्धा"' बुद्धा 


१.द्वेहेकानेकेसु नामस्‍्मा सियो अंयो नाहि सन स्माहि सन 
ल्मिसु २.१--तामसे परे, ये विभक्तियाँ होती हैं। जैसे :--- 


एकवचन अनेक वचन 

पठसमा | सि यो 
आलपन (ग) 

दुतिया श्र यो 
ततिया ना हि्‌ 
चतुत्थी स नं 
पज्चमी समा हि 
छठी स्‌ नं 
सत्तमी त्सि सु 


२. सिस्‍सो २.१११--अ्रकारान्त पुल्लिज्ग नाम से परे, सि! विभवित 
का ओ' आदेश हो जाता है| जैसे:--वुद्ध--सि--वुद्ध +-ओ --बुद्धो 

हे. क्वचे वा २-११२--अकारान्त पुल्लिज्ध नाम से परे, 'से' 
विभविति का कहीं कहीं विकलपसे 'ए” आदेश हो जाता है। जैसे:-- 
“बनप्पगुस्से यथा फुस्सितर्गें” (खुदक-पाठ', रत न' सूत्र) । 
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४. अ्रतो योन दाटे २.४३--अ्रकारान्त नाम से परे, पठमा की यो 
विभकिति का ठा' (+"आ'), तथा दुतिया की 'यो' विभविति का दे (-"ए”) 
आदेश हो जाता हैँ। जैसे:--पठमा:--बुद--यो>-बुद्ध--श्रार-बुद्धा । हुतियाः-- 
बुद्ध+-यो >-बुद्ध नए बुद्ध । ' 

५. भ्रतेन २.११०--अकारान्त नार्म से परे, ना' विभकिति का 'एन' आदेश 
' हो जाता हूँ । जैसे:--बुद्ध +-ना >-बुद्ध न-एन >-बुद्धेन । 

६. सु हि स्व स्से २.१००---सु तथा हि विभवितयों के भ्राने से, नाम के अन्त्य 
अ' का 'ए' हो जाता है। जैसे:--बुद्ध +-सु >-बुढ्ेसु | वुद्ध--हि >-बुद्धेहि । 

७. स्माहि स्मिन्न म्हा भि महि २-६६--नाम से परे, समा, 'हि', तथा 
'स्मि! विभक्तियों का, विकल्प से क्रमशः 'म्हा', 'भि', तथा 'म्हि' आदेश हो जाता 
हूँ। जेसे:--बुद्धम्हा --बुद्धस्मा | वुद्धेहि-दुद्धेंलि | वुद्धम्हि--बुद्धस्मि । 

८. सस्‍साय चचुत्यिया २.४६---चतुत्थी' में, अकारान्त नाम से परे, 
स! विभकिति का विकल्‍प से आय आदेश हो जाता हैँ। जैसे:--बुद्ध -स 
बुद्ध आय +बुद्धाय; बुद्धस्स । 

९. सुज्‌ सत्स २-४३--नाम से परे, स' विभकिति का स्स' झ्रादेश हो जाता 
“ हूँ। जैसे:--बुद्ध +-स 5-वबुद्धस्स। 

१०. सुन हि सु २-६१--सु', नं! तथा हि! विभक्तियों के आने से, नाम के 
भन्त्य स्व॒र॒ का कहीं कहीं दीर्घ होता हैं। जैसे:--मुनीसु । मुनीन॑; बुद्धानं । श्रग्गीहि। 

११. समा स्मि नल २.४५--अ्रकारान्त नाम से परे, स्मा' तथा 'स्मि' विभक्तियों 
का विकल्‍प से क्रमशः 'टा' (-+आ  ) तथा ८! (--'ए') आदेश हो जाता हैं। जेसे:--- 
बुद्ध--स्मा>-बुद्ध +-श्रा>-बुद्धा; वुद्धस्मा। बुद्ध +-स्मि--बुद्ध +-ए >-बुद्धे ; बुद्धस्मि। 

१२. गसी नं २-११६---यदि श्रीर कोई टूसरी विधि न की गई हो, तो 
'ग' तथा सि' विभक्तियों का लोप होता हूँ । जैसे:-- 

बुद्ध+सि (>>ग) “बुद्ध ! दण्डी--सि>८-दण्डी । 

१३. श्रयू न॑ वा दो घो २.६१---तीनों लिज्लों में, भकारान्त, इकारान्त, तथा 
उकारान्त नाम से परे, ' ग' ( +-सि) विभवित आने पर, नामका अन्त्य स्वर विकल्प 
से दीर्घ हो जाता हैं। जैसे:--बुद्ध+-ग >बुद्धा; बुद्ध ! हे सुनो; सुनि ! हे 
_ भिक्‍खू; भिक्‍खु ! ह 
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शब्दावली :---घुर, असुर, नर, उरग, नाग, यकक्‍ल (न्न्यक्ष), गन्धेन्ब 
(>-गत्धवे ), किच्चर, मनुस्त, पिसाच, पेत, मातद्भर ( हाथी) तुरज्ध) वराह, 
सीह (--सिंह ), व्यग्घ (+-वाघ ), अच्छ ( +-भालू ), कच्छप, सोच ( न्ल्कुत्ता) ४ 
शालोक, लोक, निलय, चाग, ( त्याग), योग, बायाम ( 7-व्यायाम), गांसे 
(>ल्गाँव)) निगम (:#केस्वा), धम्म (ज-धर्म), संघ, श्रोष (नव्वाढ़), 
पटिघ (+>हेए ), सारम्भ (--भंगड़ा); थम्भ ( स्तम्भ) पमाद (>-म्रमाद ), 
सक्‍ख (--कंजूसी), रुकख (>-वुक्ष ), इत्यादि अकारान्त पुल्लिज्ध शब्द के रूप 
शुद्ध शब्द के समान होते हैं। 





$ ३, अकारान्त नपुंसकलिड्र शब्द---फल 


एकवबंचन अनेक वचन 


>१८ 


पठसा फर्ल फला,'' फलानि'* 
दुतिया फलं फले,' फलानि'* 
आलपन फल, फला फलानि 


शेष रूप बुद्ध! शब्द के समान 
शब्दावली--चित्त, पुज्ञ्य ( >-पृष्य), पाप, रूप, सोत (>-कान), घाण 
(>-प्राण ), सुख, दुदलख, कारण, दान, सील, धन, भरान (+-ध्यान), लोचन, मूल, 


१४. अ्र॑ नपुंसके २.११३--नपुंसक लिझ्ढ अकारान्त नाम से परे, 'सि 
विभक्ति का अं' आदेश हो जाता है। जैसे--फल --सि >“फलं। 

१५६ नी न॑ वा २.४४--नपुंसक लिझु अकारान्त नाम से परे, विकल्प से 
पठमा' के नि! का टठा (5 आ ),तथा दुतिया' के नि! का टै! (--ए') भ्रादेश हो 
जाता है। जैसे:--फल --निन"फल --आर-"फला। फल --नि-+फल --ए->फले । 

१६. योत नि २.११४--नपुंसक लिंज्ध अकारान्त नाम से परे, यो'' 
विभक्ति का 'नि' आदेश हो जाता है। जैसे:--फल-|-यो ->फलानि । 

योलोपनिसु दीघो २.६०--थयो' विभक्ति के लोप होने, अथवा 'नि' 
परे होने से, नाम का अन्त्य स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे:--मुनि-|-यो +-मुनी । 
फलानि | अ्रद्ठीनि। आंयूनि । 
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कुल, दल, जाल, भमद्धल, लिझ्भ, मुख, अ्रद्ध, जल, पुलित, घज्णा (>-धान), 
हिरज्ञ्य (सोना), अमत (+ञ्अमृत), पदुम (+न्‍कमल), पण्ण (>पत्ता), 
सुसान (>>स्मशान), दन, श्रायुध (--अस्त्रशस्त्र), हृदय (हृदय), चीवर 

अकापाय वस्त्र), वत्थ ( >-वस्त्र ), इन्द्रिय, नयन, बदन, यान (--रथ), झोदन 
( >-भात ), स्ोपान ( >-सीढ़ी ), पाण (--प्राण ), भवन, भुवन, तुण्ड (+-चोंच), 
अण्ठ, पीठ (जनपीढ़ा), मरण, व्याण (“जत्ञान), आरम्मण (>न्ञ्रालम्बन), 
झरणझ्ज्य ( >-जंगल), नगर, तगर (-5एक सुगन्व), छत्त (--छाता), छिद्द 
(>-छेद), उदक ( +-पानी ), इत्यादि अ्रकारान्त नपुंसक ,लिज्भ शब्द के रूप 
'फल' दब्द के समान होते हैँ । 


$ ४, इकारान्त पुल्लिड़ः शब्द 
मुनि (त्साप् ) 


एकवचचन अनेक वचन 
पठमा मुनि सुनी, सुनयो 
दुतिया सुर्ति मुनी, नुनयों 
ततिया नुनिना मुनीहि, मुनीभि 
चतुत्थी मुनिनो," मुनिस्स मुनीन 
पल्चमी मसुनिना, मुनिम्हा, मुनिस्मा मुनीहि,' सुनीभि 
छद्ठो सुनिनो, भुनिस्स मुनीन 
सत्तमी मुनिम्हि, मुनिस्मि मुनिसु, मुनीसु 
झआलपन मुनि, मुनी मुनी, सुनयों 


१७. लोपो २-११६--/कऋ ( +-इ', ई )तथा 'ल' (--'उ', ऊ') से परे, यो! 
विभक्ति का लोप होजाता है। जैसे :---मुनि +-बो>-मुनो । अद्ठी। दण्डी। आयू। 

१८. योसु िल्स पुमे २-६५--यो' विभक्त बने से, पुल्लिद्ध शब्द के 
अन्त्य (इ' का विकल्प से अ' हो जाता हैं। जैसे:--मुनि --यो --मुनयो। 

१६. ऋला सस्स नो २-८३-- मर तथा ल से परे, स विभक्ति का विकल्प 
से नो' आदेश हो जाता हुँ। जैसे:--मुनिनों | दण्डिनों। भिक्‍्खुनो। सयम्भुनों। 
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शच्दावली--आणि (र|्त्राणी), सण्ठि (ज्व्गाँठ); मुद्दिठ ( स्|मुवका )। 
कुच्छि ( >>पेट), सालि (+-एक चावल); वीहि (ः-धान ), व्याधि ( न्‍्|रोग)। 
सन्धि (स|्जोड़), रासि (हन्राशि)) दीपि (नववाघ), इसि ( न्न्ऋपि)। 
सणि, धन, गिरि, रवि, कवि, कपि, श्रसि, मसि (--राख)। निधि, विधि, भ्रहि 
(>साँप), किमि (+-कीड़ा), पत्ति, हरि, श्ररि, कलि (+-काला), वलि, जल- 
निधि, गह॒पति (>>गृहपति), वरमति (--श्रेष्ठ बुद्धि वाला), श्रधिपति, इत्यादि 
इकारान्त पुल्लिज्भ शब्द के रूप 'मुनि” शब्द के समान होते हें। 


5 ५, इकारान्त नपुंसकलिड् शब्द 
अद्ि ( हड्डी ) 


एकचचनच अनेक वचन 
पठसा.. अदि्ठ अट्ठीमि, अट्ठी' 
दुतिया.. श्रद्िठ अद्ठीनि, * श्रट्ठी 
श्रालपन श्रट्ठ श्रट्ठीनि, अभ्रट्ठी 


शेप रूप 'मुनि' शब्द के समान 


२० ना स्पा स्स २.८४--का (<८इ', 'ई”) तथा ल' (+“उ', 'ऊ) से 
परे, स्मा' विभवित का विकल्‍प से ना” आदेश हो जाता हैं। जैसे:---मुनि-+-स्मा 
नन्‍मुनिवा। दण्डिना, दण्डिस्सा। भिक्‍खुना, भिवखुस्मा। सयम्भुना, समम्भुस्मा। 

२१: सुन हि सु २६१---सु', नं तथा हि विभक्तियों के आने से, नाम के 
अन्त्य स्वर का दीर्घ हो जाता है । जैंसे:--मुनीसु॥ मुनीनं। सुनीहि ।. 

२९: ऋला वा २.११५--नपुंसक लिझ्धमें, का (+-इ*, 'ई”) तथा ल' 
(न+उ', 'ऊ) से परे, यो' विभकति का विकल्‍प से 'नि' आदेश हो जाता है। 
जैसे :---अद्ठ --यो ++अद्ठोनि; अदठी। श्रायूनि; झायू । 

लो पो २.११६--क (६, ई)तथा 'ल(+उ', 'ऊ')से परे, यो' 
विभवित का विकल्प से लोप हो जाता है । जैसे:--अदूठी, दण्डी, श्रायू, र्गी, भिवखू। 
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शच्दावली--दधि (दही), वारि (>-पानी), श्रवित्ष (+-आँख), 
अच्चि (जन्ञ्ाँच) आदि इकारान्त नपुंसक लिझ्भ शब्द के रूप अटिठ' शब्द के 
समान होते हैं। 


$ ६. उकारान्त पुन्निड्ः शब्द 
सिकखु (5-मिन्ु ) 


एक वचन अझनेक वचन 
पठमा भिक्खु भिक्‍्खू, भिकखवो' +* 
दुतिया. भिदखुं भिक्‍लू, भिवखवों 
ततिया. नभिवखुना भिक्‍खूहि, भिक्‍खूति 
चतुत्यी  भिक्खुनो, भियुस्स भिदखूनं 
पण्चमी . भिक्‍युना, निदखुस्मा, भिवखुम्हा भिक्‍खृहि, भिक्खूभि 
छद्ठो भिक्‍्खुनो, भिक्‍्खुल्स सिकखूने 
सत्तमी. भिवजुस्मि, निच्जुम्हि भिक्खुसु, भिक्‍्खूसु 
झालपन  निक्‍्खु भिक्‍खू, भिदखवे, भिवखवो हैं 


शच्दावली--सेठु (>>पुल), फेतु (>पताका), भानु (च्सूर्य ), राहु, 
उच्छु (+-ईख ), वेलु ( >-बास ), मच्चु ( --मार, मृत्यु), सिन्‍्यु ( समुद्र ), सथु, 
मेर (>-पहाड़), सत्तु (>>आनु), कार (+-विश्वकर्मा), हेतु, जन्तु, पढु, 
आदि उकारान्त पुल्लिज्भ शब्द के रूप 'भिक्‍खु' शब्द के समान होते हैं। 


२३. ला योच यो पुमे २.८५--पुल्लिद्भ ल' (+'ऊं, ऊं) से परे, यो' 
विभक्ति का विकल्‍प से वो” आदेश होता है। जैसे:--भिक्खु --यो +-सिक्‍खवो, 
सिदलखु। सयम्भूवो, सयम्भू। 

श्ड. पुमालपने वे वो २-६८--यदि आलपन में यो विभवित श्ावे, तो 
पुल्लिज्भ उकारान्त शब्द से परे, उसका वे तथा वो' आदेश होता है। जैसे:--हे 
भिद्खवे, भिवखवो ! 

*देंवोसु लुतच्त २.६६--पुल्लिद्धू उकारान्त शब्द से परे, यदि वे या 

. वो ' बावे, तो उसके उ' का अ' हो जाता है। जैसे:--भिक्खवे, भिक्खवो । 
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5 ७, उकारान्त नपुंसकलिड्गर शब्द 


आयु 
एकवचन अनेक वन्‍्च न 
पठमा आयु आयूनि, आयू 
दुत्तिया श्रायुं आयूति, आयु 
आलपन श्रायु आयूनि, श्राय्‌ 


शेप रूप 'भिक्‍खु” शब्द के समान 
शुव्दावली--चक्लखु (>नञ्ांख), वसु (>-धव), धनु (>तीर), दारु 
(>जलकड़ी), तिपु (+सीसा), सधु, वत्थु (“कहानी ), जतु (+-लाह), भम्वु 
(पानी), अस्सु (5-आँसू) श्रादि उकारान्त नपुंसकलिज्भ शब्द के रूप आयु' 
शब्द के समान होते हैं। 


९८, विशेषण 


विशेष्यमें जो लिज्भू, विभकिति, और वचन होते हैं, वही लिझ्भ, विभक्ति, भर 
वचन उसके विशेषणमें भी होते हैँ । जैसे :--- 


लिड्ज में 
पुल्लिद्भ इत्यिलिज्ि नपुंसक लिझज् 
सुन्दरो बालको सुन्दरी बालिका सुन्दर फलं 
विभक्ति में 


पठसा सुन्दरो बालकों 

दुतिया सुन्दरं वालकं 

ततिया सुच्दरेन बालकेन 

चतुत्थयी सुन्दराय वालकाय इत्यादि 


००. 


वबचल से 
एकवचन अनेक वचन 
पठसा सुन्दरों बालकों - सुन्दरा बालका 
दुतिया सुन्दर बालक सुन्दरें वालके इत्यादि 
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विशेषश--शब्दावली--श्रखिल (+-सारा), श्रगाघ, श्रटल, अतीत (++ 
बीता हुआ ), श्रव्भुत (--अद्भुत), श्रथम (>-नीच), श्रनुत्तर (>-सर्वोत्तम), 
अनुरत्त (“राग में पड़ा हुआ), भनन्‍्ध (<न्अन्धा), श्रदलस ("-आलसी), श्रप्प 
(>्त्रल्प), अड्ढ ( >“धनी ), अ्रज्भत्तिक ( आध्यात्मिक), उस्ग (-८उम्र), 
उच्च (>-ऊँचा), उस्सुक (--उत्सुक), उम्मत्त (>न्‍पागल), उण्ह (>-गर्म ), 
उजु (+-सीधा), एकच्च (>-कोई), कदुक (>5कड़आ), काण (>-काना), 
कन्त (5-प्रिय), कुदिल (जटेढ़ा)) कपण (८कृपण), गभीर या गम्भीर 
( >>गहरा ), गए ("-भारी), गोल ( >|गोला), घोर (+-भयद्भुर), चञ्चल, 
चपल, चार (--सुन्दर ), जटिल (-जटावारी, उलभा ), दारुण, दिव्व (+-दिव्य ), 
दुग्गम (+“दुर्गेम), दुब्बल (+>दुर्वेल), दुक्‍्कर (+-दुप्कर), घम्मिक (- 
घामिक), घुत्त (व्यसनी), नग्ग (+-नंगा), नव-नवीन (नया), निच्च 
(नित्य), निश्तित (त्तेज़), मूतन (नया), पक्‍क ("पका हुआ), 
पदु (+-चालाक), पोराण (--पुराना), पुथु (+-फैला हुआ), पेतिक ( 
पैतृक), पगव्भ (+>प्रगल्भ), पहुत (>>अधिक), पाकद (>-"असिद्ध ), पिय 
(न्ूप्रिय), फठस (>>कठोर), दधिर (>-वहरा), बहु (5->वहुत), भस्सर 
( >>चमकीला ), भोर ( >>डरपोक ), भूस ( >-वहुत ), मत (मृत), सनञ्ब्यू 
(>>मनोज्ञ ), मलिन, (>>मैला), महं (--बड़ा), महग्घ (कीमती ), मूग 
( ल्ट्गूंगा ), मुदु ( +-मृदु ), रम्म ( ++रम्य), रस्स (--हस्व), रित्त (+-रिक्‍त ), 
रुण्ण (>रूगन), लहु (--हलका), विचक्खण (-+होशियार), विचित्त ( +८ 
विचित्र), विनीत, बिसाल, वित्यत (>-विस्तृत), ( जशान्त), सीतल 
( >नशीतल ), चुक्क (-“उजला), सुचि ( >च्यविच्र), सुभ (>>शुभ), चुक्ख 
( >-सूखा ), चुज्जा (5-शून्‍्य), सेत (--उजला), सकल (“सभी ), सफल, 
समान, लित (--उजला ), सुगम, हृदठ (--प्रसन्न ) इत्यादि विशेषण हैं। 

पुल्लिड्भः में--अ्रकारान्त विशेषण के रूप बुद्ध शब्द के समान, इकारान्त 
वद्येपण के रूप 'मुनि' शब्द के समान, तथा उकारान्त विशेषण के रूप भिवखु' 
' शब्द के समान होंगे। नपुंसक लिड्भ में -“-अकारान्त विशेपण के रूप फल शब्द के 
समान, इकारान्त विशेषण के रूप अदिठ” शब्द के समान, तथा उकारान्त 
विज्येपण के रूप आयु' शब्द के समान होंगे। जैसे :--- 
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पुल्लि ज्ञ+--अतीतो भूषों; श्रतीता भूषा। सुचि कृपो, सुचयों कृपा। 
मुदु बालको, सुदवों वालका। 

नपुूंसक ः--अतौतं तगरं, श्रतीतानि वगरानि । चुचि जल॑, सुचीनि जलानि। ह 
सुदु फल, मुदनि फलानि। 

(स्त्रीलिज्भ विशेषण शब्द के रूप के लिए देखिए---प० १५८] 


पाठ १] नाम-प्रकरण (पुल्लिद्धभ, नपुंसक लिख्भ) ११ 


१, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए--- 

(क) बुद्धानं सासनं। बुद्धानं धम्मो। बुद्धस्त सावको। देवानं इन्दो। 
बुद्धस्त सरणं । धम्मस्स सरणं । सडघस्स सरणं। वुद्धों देवानं च॑ 
सनुस्सान च नायकों। ब्राह्मणानं ग्रामो। बुछस्स सावका। सदूघाय 
दानं। निव्वाणाय धम्मो। देवानं कानानि। «५6 

(ख) मुनथों बुछस्स सावका। भिक्‍्खूनं सझुबो॥ इसीन॑ कानं। अट्ठीनं संघातो। 
आायुनो खयो। भिवखुस्स दानं। भाना निव्वाणं। आयुनो संहानि। 

(ग) वुद्धो विहरति (+-विहार करते हें)। देवा नन्दन्ति (न्‍न्आनन्द 
करते हैं) । भिक्‍खू भायन्ति (>-ध्यान करते हें) । मनुस्सा परसंसन्ति 
(>-प्रशंसा करते हैं) । सक्‍्को देवानं इन्दों बुद्धं नमस्सति (--प्रणाम 
करता है) । मुननो वदन्ति (बोलते हैं)। फलानि पतन्ति (5८ 
गिरते हैं)। भिक्‍खवो सज्कायन्ति (पाठ करते हैं) । 

(घ) वुद्धों भिषखूनं धम्मं देसेति (+--उपदेश करते हें) । देवा वुद्धस्स सरणं॑ 
गच्छन्ति (->जाते हैं) । वुद्धों धम्मं पकासेति ("प्रकाशित करते हैँ) । 
भिक्‍यू अरज्जे झायन्ति (>-ध्यान करते हें) । वुद्धों निव्वाणाय भिक्‍्खून॑ 
धम्म॑ देसेति (+>उपदेश करते हैं) । भिक्‍्खवों सडूधघे वसन्ति (जच्वास 
करते हैँ) । मुनवो बुद्ध नमस्सन्ति (>-प्रणाम करते हैं )। सावका वुद्धस्स 
सरणं गच्छन्ति (->जाते हैं) | देवा देवे पस्सन्ति ( +-देखते हें) । मनुस्सा 
फलानि खादन्ति ( >>खाते हैं) । देवा सग्गं गच्छन्ति ( >>जाते हें) | भिक्‍खू 
भानं भावेन्ति (5-भावना करते हें)। सावका भिक्खुना सह गच्छन्ति 
(ज्जजते हैं) ! 

२. ऊपर काले अ्रकरों में छपे पदों के रूप पठमा, ततिया तथा छुदठी 
विभक्ित में लिखिए। 


३. पालि में अनुवाद कोजिए--- 
बुद्धों का धर्म्मं । देवों का ध्यान । बुद्धों की शरण । भिक्‍्खुओं का नायक । 
देवों का सहध । ऋषियों का ध्यान | बुद्ध के क्रावकों का ग्राम। भिवखुओं के 
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लिए दान । सडुघ के लिए दान । निर्वाण के लिए बुद्धों का शासन । देवों के लिए 
बुद्ध का धम्में। ग्राम से ग्राम को। विहार से विहार को | बुद्धों के शासन में _( 
लगन (>चयोगो) । 

भिक्ष लोग ध्यान करते हैं (>“भायन्ति) । मनुष्य लोग बुद्ध को नमस्कार 
करते हैं (+-नमस्सन्ति) । बुद्ध धम्म॑ को प्रकाशित करते हैं (>>पकासति) । 
ऋषि लोग स्वर्ग के लिए ध्यान करते हैं (+*मायन्ति) | मुनि लोग वुढ्धों के 
धर्म की प्रशंसा करते हैं (>>पसंसन्ति) । देवता बुद्ध को नमस्कार करते हैं ( ८ 
नमस्सन्ति) । चुद्ध के साथ भिथ्षु लोग जाते हैँ ( >न्‍्यच्छन्ति) । 

४. नीचे काले श्षक्षरों में छुपे पदों को विभकति बताइए-- 

ब्राह्मणातं गासा। भिक्‍खु गामा आगच्छति (>नश्राता हैं) । देवों देवेहि 
श्रागच्छति (>न्च्राता है) । भिक्‍वू देवे पसंसन्ति (>>प्रशंसा करने हैँ)। भिवखू 
बिहारे वसन्ति (>-वास करते हैं) । मनुस्सा बिहारे पस्सन्ति (>-देखते हैं) । 
देवा सग्गा आभच्छन्ति ( >्ञ्ात्ते हें) । भिक्‍खू सिक्स नमस्तन्ति (>-प्रणाम 
करते हैं) । मुनी मुन्नी पसंसन्ति ( -प्रभंसा करते है)। भान कान बडेंद्ति, 
( ज>बढ़ाता है) । भिक्‍खून दानं देति (+-देता है) । भिदद्धूनं झान॑ । 

५. ऊपर काले श्रक्षरों में छपे पदों के पठमा तथा दुतिया विभक्षित में रूप हे 
लिखिए, और उनका वादयों में प्रयोग कीजिए। 

६- निम्नलिखित हब्दों से वाक्य वनाइए--- 

नाम-पदानि--बुद्ो, धम्मं, भिक्खून॑ सदझूधे, देवा, देवाने लोकेसु, सावका, 
मनुस्सान॑ लोके, सरणं, निव्वाणाय भानं, सग्गाव दान॑। 

क्रियायदानि--देसेति (>>उपदेश करना है), पकासेति (#-प्रकाशित 
करता है), गच्छन्ति (--जाते हैँ), करोन्ति (+-करते ) देन्ति (>नदेते हैं), 
भावेति-न्ति (+-भावना करना) | 


पहला काएड 
दूसरा पाठ 
चास-प्रकरण 
« ( दूसरा भाग--साधारण शब्द 
6 ६. आकारान्त स्रीलिड्डः शब्द 


. लता , 
एफचचन अनेक वचन 
पठसमा.. लाएं ला, लतायो 
दुतिया लतं लता,' लतायो 
' ततिया लाया लत्ताहि, लताभि 
 चतुत्यी लतायों लतान॑ 
पञ्चसी लाये लताहि, लताभि 


छ्द्ठो लताय लतान॑ 





१. गसी न॑ २.११६--म्रदि कोई दूसरी विधि न हो, तो ग' तथा सि' का लोप 
हो जाता है। जैसे:---लत्ता --सि >चलता। मुनि। दण्डो। भिक्‍्खु। वधू । गो। 

?- जन्तुहें त्यी घ पे है वा २-११७--जन्तु, हेंतु', ईकारान्त घब्द, तथा 
ध(++झ्रा)ओऔर प' (+<इ', ई, “उ, ऊ' )से परे, यो विभक्ति का विकल्प से 
लोप होता है। जैसे--जन्तू, जन्तुयो। हेतू, हेतुबो। दण्डी, दण्डियो। लता, 
लठायो। रक्ती, रत्तियो। इत्वो, इत्बियो। घेनू, बेनुयो। वधू, बधुयो। 

३- घपतेक स्मि नादीन बया २-४७-- (+ आरा ) तथा पर (+-इ' 
“ई, 'उ', 'ऊ)चे परे, ना' आदि एकवचन की विभक्तियों का ऋमश: य॑ तथा या 


ड 


»- भादेंद् हो जाता है। जैसे :---लताय। रत्तिया। इत्यिया। घेनुवा। बबुया। 
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सत्तमी. लाये, लतायो *. लतासु 

झालपन लते' लता, लतायो 

शच्दावली--अग्गता (ल्‍ू्अग्रता), श्रच्छरा (चूत्अप्सरा), अ्रज्घ्या 
(तपरमज्ञान), श्रनुद्या (+,अनुकम्पा), श्रन्िज्का (लोभ), श्रम्मा 
(जच्माता), अश्रविज्ञा (जत्ञ्रविद्या), श्राणा (फरमान), श्रासा 
(5 इच्छा), ईहा (चच्चेप्टी) उकका (चउल्का) उपदा 
(नच्वैना), उम्मा (>च्ञअतसी), एजा (नत्कंपन), कच्छा (जल्कांख), 
कन्धरा (न्‍्कंघा), करका (नच्ञोला), करुणा (करुणा), ऊुच्छा 
(जचयुणा), कुहुणा (नलढ्रोंग), गाथा (:-श्लोक), चन्दिमा (चन्द्रमा), 
छापा जठा, जिगुच्छा (>-घृुणा), ठण्हा (>-तृप्णा), दयिता (न्‍न्‍प्यारी), 
नावा (>॑नौका), पटिपदा (_न्‍मार्ग), पिच्छिला (>पछला), पुच्छा 
(>“हालचाल पूछना), वाहा (न्‍च्वाह), बहा (न्‍च्वृद्धि), मेत्ता 
(>मित्रता), छुणिसा (>-पतोह ), सभा, आदि आकारान्त नस्त्रीलिज्ज शब्दों - 
के रूप 'लता' के समान होते हैं । 


$ १०, इकारान्त ख्रीलिड् शब्द 
रत्ति ( कररात्रि ) 


एकवचन अ्रभमेंक वचन 
पठमा रत्ति रत्ती, रत्तियो, रत्यों* 
दुतिया रक्त रत्ती, रत्तियो, रत्यो' 
४. य॑ २.१०५--घध' (>-झ्रा) तथा पे (इ', ', ऊ') से परे, 


बज सिरे 


'स्मि! विभक्ति का विकल्प आदेश हो जाता है। जैसे:--लताय॑, लताय। 
रत्तियं, रत्तिया । वधुयं, वधुया । सब्बायं, सब्याय । अमुय्य, श्रमुया । 

५. घन्रह्मादितों ए २.६२--घ' (भा) तथा 'ब्रहा' आदि शब्दों 
से परे, ग! विभवित का विकल्प से 'ए” आदेश हो जाता है। जैसे:--हे 
लते, लता! भो क्ह्मे, ब्रह्म ! भो कत्ते, कत्त १ भो इसे, इसि ! भो 
सखे, सल ! [देखिए---तीसरा परिशिष्ट ] 


तु 
| 
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एकवबचन अनेकवचन 
तत्तिया. रतक्तिया, रत्या' रत्तीहि, रत्तीमि 
चतुत्यी रक्तिया, रत्या रक्तीनं 
पलञ्चसी रक्तिया, रत्या रक्तौहि, रत्तीभि 
छ्ट्‌ठी रत्तिया, रत्या रक्तीनं 
सत्तमी रत्तियं, रत्यं,' रत्या, रत्तासु, रत्तिसु 
रत्ति, रत्तो,' रत्तिया 
झालपन रक्ति रक्ती, रक्तियो, रत्यो 


शच्दावली--युत्ति (+नयुक्ति), चुनि (+>खबर), कित्ति (+-कीतिं ), मुत्ति 
(>-मुक्ति), तित्ति (+-ठृप्ति), खन्ति (--सहनशीलता), सन्ति ( "्शान्ति), 
सिद्धि, सुद्धि, इद्धि (जनकद्धि), वृद्धि (च-वृद्धि), बुद्धि, वोधि (>>"ज्ञान), 
भूमि, जाति, पीति (प्रीति ), नन्दि (>-तृप्णा), सन्बि, कोटि (--करोड़ ), 
दिद्ठि (मत), चुद्ठि (>न्वृष्टि), तुद्दि (-संतोप), यट्टि ( >चलाठी), पालि 
(++पंक्ति), तति (स्मृति), धूलि, आदि इकारान्त स्त्रीलिज्ग शब्द के रूप 
'रत्ति' शब्द के समान होते हें । 


5११, इंकारान्त स्रीलिड़ शब्द 


इत्थी ( उत्तरी ) 
एकवदवचन अनेक वचन 
पठसमा इत्यी इत्यी, इत्यियो 
दुतिया. इत्यियं, इत्यि इत्यी, इत्यियो 


६. ये पस्सिवण्णस्स २.११८:--यकार परे हो, तो स्त्रीलिज्भ नाम के 
अन्त्य 'इ! तथा 'ई” का विकल्प से लोप होता हैँ । जैसे:--- 

रत्ति+-यो +-रत्त्यो । रत्तिन-ना (घपतेकम्मि नादीन॑ यया २-४७) -८ 
रत्ति+-याज-*रत्या | रत्ति+-स्मिज-(यं २.१०५) +-रत्ति +-य॑ +-रत्यं । 

७. रत्यादी हि टो स्मिनो २.४७---रत्ति' आदि [ देखिए---तीसरा परि- 
शिष्ट ] शब्दों से परे, (स्मि' विभक्ति का विकल्प से ओ' आदेश होता है। जैसे :-- 

रत्ति--स्मि --रत्तो, रत्तियं । श्रादो, श्रादिस्मि 
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एकचचन अनेकवचचन 
अ“चसतिया. इत्थिया इत्वीहि, इत्यीभि 
चतुत्थी इत्तयिया इत्थीनं 
पज्चमी . इत्यिया इत्यीहि, इत्यीभि 
छ्ट्ठी इत्यिया इत्यीनं 
सत्तमी इत्यियं, इत्यिया. * इत्वीसु 
झालपन इत्थि इत्थी, इत्यियो 


शब्दावली--नदी, सही (>पृथ्वी), वेतरणी, वापी (८-कूंझआ), पाठली, 
कदली, नारी, कुमारी, तरुणी, वारुणी, ब्राह्मणी, सखी, गन्घव्वी ( +-गन्धर्व स्त्री ), 
किन्नरी, नागी, देवी, यवखी (>-यक्ष स्त्री), अजी ( >वकरी ), मिगी ( न्‍ूमृगी ), 
बानरी, सूकरी, सीही (+-सिंही), हंसी, कुष्कुटी (मुर्गी) इत्यादि ईकारान्त 
स्त्रीलिज्र शब्द के रूप “इत्थी' शब्दके समान होते हैं । 


$ १२, उकारान्त स्त्रीलिड् शब्द 


घेनु ( वच्याय ) 
एकदचचन अनेक वचन 
पठ्सा घेनु घेनू, घेनुयो 
दुतिया धेनुं घेनू, घेनुयी 
ततिया . धघेनुया धेनूहि, धेनूति 
चतुर्थ धेनुया धेनून॑ 
पल्चसी धघेंनुया धेनूहि, धेनूमि 


८. य॑ पीतो २७५---स्त्रीलिज्ग ईकारान्त शब्द से परे, अं विभक्ति का 
विकल्‍प से “यं' आदेश हो जाता हैं । जैसे:--इत्यी -|-अं ---इत्यियं; इत्यि। 

एकवचनयोसु अ्रघोन २.६६--तीनों लिड्भों के एक वचन में, तेथा यो' 
विभवित आने से, 'ध और ओोकारान्त शब्दों को छोड़, दूसरे शब्दों के अन्त्य 
स्वर का हस्व हो जाता है। जँसे:---दण्डिनं, दण्ड, दण्डिनो, दण्डिना, दण्डिस्मा। 
इत्यिं, इत्यिया, इत्यियो | चघुं, वधुया, चधुयो। सयम्भुं, सयम्भुना, सयस्भुवों । .- 


नाम-भ्रकरण (स्त्रीलिज्भ) १७ 


पा5 २] 
एफचचन अनेकवचन 
छट्ठी घेनुया घेनून॑ 
सत्तमी घेनुय॑ं, धेनुया घेनूसु 
झालपन पचेलनु घेनू, घेनुयो 


शच्दावली--धातु, यागु (+-यवागु), कासु (+-गड़ढा), दवृढु (+--दाद), 
कच्छु (>-साज ), रज्जु (+-रस्सी), भ्रादि उकारान्त स्त्रीलिज्भ शब्द के रूप 


“'घेनु' शब्द के समान होते हैं । 


१३, ऊकारान्त स्रीलिड्र शब्द 


एफचचन 
प्ठ्मा बधू 
दुतिया. वर्घु 
तत्तिया चघुया 
चतुत्यी . बघुया 
पबच्चसी  वधुया 
छ्द्ठी बधुया 
सत्तमी 
पझ्रालपन  वधु 


चधू ( +न्चहू ) 


बधुयं, चघुया 


अनेफ वचन 
वधू, वघुयो 
चघू, वधुयो 
चघूहि, वर्धूनि 
चघून॑ 

चघूहि, वधूभि 
चधून॑ 

चप्ूछु 

बंध, चघुयो 


शब्दावली--जम्बू (>>जामुन), सरभू (+-मदीका नाम, छिपकिली), 
सुतनू (+>सुन्दरी), चम्‌ (>“सेना), वामोरू (-“स्त्री) इत्यादि ऊकारान्त 
स्त्रीलिज्ग शब्द के रूप वध! शब्द के समान होते हें । 
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२, अभ्यास 

१. हिन्दी में अनुवाद .कीजिए--- 

बुद्धानं गाथा। भिक्‍खून॑ सद्धा। मेत्ताय भानं । वाचाय संवरो। छायाय 
इच्छा । वुद्धस्स पुजा। मनुस्सान देवत्तः १ देवाल॑ परिसा। मनुस्सातं सभा । 

बुद्धानं कथाय विज्जा उप्पज्जति (>“उतन्न होती है)। बुद्धानं गाथाय 
सद्धा उप्पज्जति (--उत्पन्न होती है) । गज्भायं देवता।नहायति (->नहाता हैं) । 
कण्जायो बुद्ध नमस्सन्ति (>-प्रणाम करते हैं) । इत्यियो देवताय मन्दिर गच्छन्ति 
(जाते हैं) । भिक्‍्लखुनी सद्घाय सड्घं नमस्सन्ति (>"भ्रणाम करती हैं)। 
गाथासु देवतानं परिसाय कथा विज्जति (--है)। भिक्‍्खवो परिसाय॑ निसी- 
दन्ति (+“वैठते हेँं)। कज्ञायो भिक्‍्खुनीसु सद्ध॑ संठपेन्ति (--स्थापित 
करते है) । सद्धाय च॑ पञ्ञाय च बुद्धस्स पूजा होति | मेत्ताय भावदाय देवान॑ 
तुष्ठि होति । पञ्ञाय भावनाय विमुत्ति होती । नदिया दिसाय॑ घेनू चरन्ति । 

२. ऊपर काले शअक्षरों में छुपे पदों के दुतिया तथा सत्तमोी विभक्षित में 
रूप लिखिए। 

३-० पालि में श्रनुवाद कीजिए--- 

देवता की विद्या । प्रज्ञा की इच्छा | मैत्री की भावना। कन्या की श्रद्धा । 
देवता के लिए माला । भूमि में वास । लड़कियों की श्रद्धा वुद्ध की पूजा में है । 
पृथ्वी पर छाया है । देवता की पूजा से लोगों (पजा) की श्रद्धा बढ़ती है । 

४. काले भक्षरों में छपे पदों में लिज्भर, वचन भर विभक्तियाँ वताइए--- 

विज्जाय पञ्ञा बंड़्ढति (>-वढ़ती है) | विज्जाय इच्छा पञ्ञज॑ वड्ढति 
(बढ़ाती है) । सिकक्‍्खुनियों कब्जायों वाचेन्ति (>-पढ़ाती हैं) | फण्जायों 
मालायो इच्छन्ति (--वाहती हैं) । इत्यियो भिक्‍्खुनिया सह गच्छन्ति ( -“>जाती 
हैं) । भिदखुनिया दान॑ देन्ति (--देते हैं)। भिक्‍्खुनिया धम्मदेसना होति। 
भिदखुनिया (भिवखुनियं) इत्यियो पसन्नायो होन्ति 

प. निम्नलिखित धाव्दों से वाद्य वनाइए--- 

नाम-यदानि--कज्जायो, भिक्‍खुनिया गाय, पीतिया, पालियं, देवता, मेत्ताय, 
पञ्ञाय भावना, विमुतिया, पठवियं । 
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क्रियायदानि--गायन्ति (गाते हैं) । नच्चन्ति (--नाचते हें), भासन्ति 
(>तकहते हैं)। भावेति ("भावना करती है)। होति (होता है)। 
कीछति-न्ति (+-खेलना) । लभति-न्ति । पठति-न्ति | निपज्जन्ति (+लेटती हैं।) 
६. (कफ) अकारान्त पुल्लिज्ध तथा नपुंतक लिड्भः शब्दों फे रूप सें दया क्या 
भ्रन्तर- हैं ? 
(ख) इकारान्त पुल्लिद्ध, नपुंतक लिड़, तथः स्त्रीलिद्धः दब्दों के रूप 

में क्या कया झनन्‍्तर हैं ? 
(ग) उकारान्त पुल्लिद्भध॑, नपुंसक लिज्भधाः तथा स्त्रीलिड्भरः शब्दों के रूप 

में दया कया श्रन्तर हैं ? 





पहला काएड 


तीसरा पाठ 


सब्वनाम-प्रकरणश 
( पहला भाग--साधारण स्वनास ) 





$ १. सब्ब' (नत्सभी ) 
पुल्लिज्ञ 
एकवचन अ्रनेक वचन 
पठसमा सब्बो सब्बे 
दुतिया. संब्बं सब्बे 
ततिथा. सब्वेन सब्वेहि, सब्बेधि 
फपवाद 


१. न झब्जज्च नासप्पधाना २.१४१---सरव्ब' आदि कोई शब्द 
यदि नाम के ऐसा प्रयुक्त हो, या अप्रधान हो, तो उसके रूप सर्वताम शब्द के 
समान नहीं होंगे। जैसे--ते सब्बा८-वें सब्ब' लोग। ते पियसब्या "वें सभी 
के प्रिय (यहाँ सब्ब' अप्रधान है) । ते अ्रतिसब्धा । 

ततियत्ययोंगे २.१४२--तृतीयाथ्थ के योग में, 'सब्ब' आदि शब्दों के रूप 
सर्वेनाम शब्द के समान नहीं होते हँ। जेसे--मासेन पुब्बानं--मभासपुब्बानं (यहाँ 
सर्वेनाम शब्द के समान पुब्वेसं या पुब्बेसानं' नहीं हुआ) ! 

चत्थस मा से २.१४३--हन्‍द समास (--चत्थ) होने पर भी, सब्ब' आदि 
शब्दों के रूप सर्वेनाम शब्द के समान नहीं होते हैँ। जैसे--दक्खिणुत्तरपुब्बान॑ 
(यहाँ भी, सर्वेनाम शब्द के समान पुब्बेस' नहीं हुआ) 

२. यो न से टू २.१४०--अ्रकारान्त सब्ब' आदि दाब्दों से परे, 'यो' विभक्ति 
का ए' आदेश होता है । जेंसे---तब्बे तिदुन्ति ॥ सब्बे पस्स । 
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एकचचन झनेकचचन 
सचतुत्यी . सब्बस्स सब्वेसं, सब्वेसान' 
पज्चमी  सब्बन्ह्ा, सब्दस्मा सब्वेहि, सब्वेधि' 
छुद्ठी सब्वस्स सब्देसं, सब्देसानं 
सत्तरी. रब्वम्हि, स््वास्नि सब्वेसु 
झालपन सब्ब, सब्वा सब्दे 
नपुंसक लि 

एकवचन अनेकवचन 
पठमा सब्धं सब्वानि 
इदुतिया. सर्व्य सब्धे, सब्बानि 
झआलपन  सब्य, सब्बा सब्दानि 

शेप पुल्लिज्भध के समान 
ज्ोलिड्ग 

एकबचन झनेक वचन 
पठ्मा सब्दा रूव्चा, सब्वायो 
दुतिया. सब्दं सब्बा, सब्दायो 
ततिया सब्वाय सक्चाहि, सब्बाभि 





वेहू २.१४४---जो 'सब्ब' आदि दाब्दों से परे यो विभवित का ए' श्रादेश 
किया गया है, वह हन्द समास होने पर विकल्प से होता है। जैसे--पुब्चुत्तरे; 
पुब्दुत्तरा 

३. सब्वादीनं रनम्हि च २.१०१--नं', सु, तथा “हि! विभकितियों के 
आने से, अकारान्त सब्ब' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का 'ए' हो जाता है। जैसे-- 
सब्देसं। सब्वेसु । सब्बेहि । 

संसान २.१०२--सब्व” आदि बब्दों से परे, नं” विभकिति का सं! तथा 
सान॑' आदेश हो जाता है । जैसे--सब्बेस, सब्वेसानं । 

४. सब्या दी हि २.१३६---सवब्ब' आदि रब्दों से परे, नि! का झा आदेश 
नहीं होता है। जैसे--सव्व--नि >>सव्वानि। पुव्वानि। [ 'सब्बा' नहीं होगा ] 


र२ पालि महाव्याकरण [काण्ड १ 


एकवचन अनेकवचन 
चतुत्यी . सब्बस्सा,' सव्वाय सब्बासं, सब्वात्तान 
पॉल्चसोी]  सत्बाय सब्बाहि, उब्बाभि 
छद॒ठी!]. जन्बस्सा, सब्बाय सब्वासं, सब्बासानं 
सत्तमी. सब्वस्सं,' सब्बाय॑ सब्वासु 
आल|पुन॒ सब्बे सब्बा, सब्बायों 


कतर, कतम, उभय, इत्तर, श्रज्ञ, शअज्ज्यतर, तथा श्रज्ज्मतम शब्दों के 
रूप सब्ब शब्द के समान होंगे। 

6 २ पुव्चादी[हि छहि २-१४५--पुव् ( >-पहला ), पर, अपर, दविखिण 
(नल्वक्षिण), उत्तर, तथा श्रधर (--नीचा), इन छ शब्दों के रूप सब्ब' शब्द 
के समान ही होंगे; कितु, पठमा अनेक वचन में इनके दो दो रूप होंगे। जैसे--- 

पुष्चे, पृव्चा। परे, परा। अपरे, शअपरा। दविखणे, दविखिणा । उत्तरे, 
उत्तरा। शअघरे, झधरा । 


$ ट्े, कि (कोन) 


घुल्लिजल 
एकवचन झनेक वचन 
पठसा को क्के 
दुतिया क॑ के 
ततिय[ केन केहि, केमि 





५. घपा सस्स स्सा वा २.१०३--स्त्रीलिज्ध सब्ब' झ्रादि शब्दों से परे, 
स' विभक्ति का विकल्प से 'स्सा|आदेद होता है। जैसे---सव्वा-|-स --सव्वस्सा । 
सब्बाय ॥ 

६ स्मिनों स्सं २.१०४--स्त्रीलिज् सब्ब' आदि शब्दों से परे, स्मि' विभक्ति 
का विकल्‍प से स्सं' आदेश होता है । जैसे--प्तव्बस्सं; सब्बायं। अम॒स्स, प्रमया । 

७. किसस को सब्बासु २.२००--सभी विभक्तियों में, कि” शब्द का 
का आदेश हो जाता है । जैसे--को, के। का, कायो। के, कानि । 
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एकवचन अनेकवचन 
चतुत्यी कस्स, किस्सा केसं, केसान॑ 
पज्चसी, कम्हा, कस्सा, फिस्मा केहि, केमि 
छ्द्ठी कस्स, फिसस केस, फेसान 


सत्तमी  कम्हि, किम्हि, कल्मिं, किस्सिं केसु 
नपुंसक लिड्र 


एक वचन अनेक वचन 
पठमा कि, फ॑ं के, कानि 
दुतिया कि, फ॑ के, कामि 

का आोलिड़ ेु 

एक वचन झनेक वचन 
पठसा का का, कायो 
दतिया के का, कायो 
ततिया) फाय फाहि, कामि 
चतुत्यी कस्सा, काय फासं, कासानं 
पच्चमी  काय काहि, काभि 
छूट्ठी कस्सा, काय फासं, कासाने 
सत्तमी कस्स, का्य॑ कासु| 


6४. य' (--जो) शब्द के रूप, तीनों लिज्ों में, 'क' शब्द के समान ही 
होते हैं। जैसे :--- 

पुल्लिज्ञ--यो, थे; यं, ये; येव, येहि येलि; यस्स, येस येसानं; यम्हा 
यस्सा, येहि येनि; यत्स, येस येसानं; यम्हि यस्मि, येसु॥ 





८. कि सप्मिसु यानित्यियं २२२०१--पुल्लिग प्रौर नपूंसक लिख 
में, 'स' तथा 'स्मि' विभक्तियों के आने से, (कि! शब्द का विकल्प से कि आदेश 
होता है.। जैसे--ऋत्स; किस्स । कर्म; किस्सि। 

६. किमंतिसु सह नपुंसके २.२०२--नपुंसक लिज्ग में, अँ तथा 
'सि! विभव्तियों के साथ, कि शब्द का रूप “कि होता है । 
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नपंसक---यं, ये यानि; यं, ये याचि---ओप पुल्लिज्ध के समान। 

स्रीलिज्व--या, या यायो; यं, या यायो; याय, याहि याभि; यस्‍्सा - 
याय, यासं यासातं; याय, याहि याभि; यस्सा याय/ यास॑ यासानं; यस्‍्स 
याय॑, यासु । 


९ ४५ ठ, त्थ ( नन्हे ) 


पुल्लिड्ठ 

एफवबचन झनेकवचन 
पठसा सो, स्यो" ते, ने 
बुतिया ते, न॑ ते, ने 
ततिया तेन, नेन तेहि, चेहि, तेलि, नेधि 
चतुत्यी तस्स, नस्स, अस्स"'' तेस॑, नेस, तेसानं, नेसानं 
पणथ्चसी तम्हा, अम्हा, नम्हा, तस्ता, तेहि, नेहि, तेडि, नेडि 

नस्मा, प्रस्मा 
छ्‌ द्ठी तस्स, नस्स, अस्स' तेसं, नेसं, तेसानं, नेसान॑ 


सत्तसी तस्हि, अम्हि, वम्हि, तस्सि, नस्मि, अस्मि तेसु, नेसु 





१०. त्य॒ते ता न॑ तस्स सो २.१३०--सि विभवित आने से, पुल्लिज्भ तथा 
स्‍्त्रीलिजू में, त्य, त' तथा 'एत' झब्दों के तकार का सकार हो जाता हैँ । जैसे--- 
स्‍्यो पुरिसों । स्था इत्थी । सो पुरिसो । सा इत्यी । एसो। एसा। 

११. ततसस्‍्स नो सब्बासु २-१३३--सभी विभक्तियों में, त' शब्द के 
तकार का विकल्प से नकार हो जाता हैँ। जैसे--ते ने। तेन नेन। तेहि चेहि। 

१२ ८ स स्‍्मा स्मि स्साय स्सं स्सा स्सं महा मिह स्विसस्स चू २.१३४-- 
से, समा, स्मि', स्साय', स्सं, स्सा',, सं, “म्हा', तथा 'म्हि' परे हों, तो त' 
तथा 'इम' शब्दों का विकल्प से अ' आदेश होता है। जैसे--तस्स, श्स्स । तस्मा, 
अस्मा। तस्मि, अस्मि। तस्ताय, अस्साय। तस्सं, अस्स। तस्सा अस्सा। 
तासं, श्रासं। तम्हा, श्रम्हा। तम्हि, अम्हि। 

इम--इमस्स, अस्स । इसस्मा, अ्रस्मा । इमस्सि, अ्रस्सि। इमिस्साय, 
प्रस्ताय इत्यादि। 
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नपुंसक लिड्भ 
न्त 


एकवबच झनेक वचन 
पठमा तं;नं, ते, ने, तानि, नानि 
छदुत्तिया तं;नं ते, ने, तानि, चानि| 
शेप पुल्लिज्ु के समान 
; खोलिज 
एकदचन अनेक वचन 
पठमा स, च्यथा ता, ना, तायो, नायो 
दुतिया तं,नं ता, ना, तायो, नायो 
चतिया ताय, नाथ, तस्सा,' तिस्तसा ताहि, नाहि, तानि, नाभि 
चतुत्यी तिस्साय,तस्साय"' श्रस्साव तिस्ता,. तासं, आसं, तासानं 


तत्ता, * ताय 





१३. स्सा वा तेतिमासू हिं २-४८--च्न्ीलिज्भ ता, एता', इमा', तथा 
अमू' इब्दों से परे, ना आदि एकवचन की विभक्तियों का विकल्प से सता! 
आदेदय हो जाता है। जैसे--तत्सा कतं। तस्ता दीयते। तस्सा निस्सरणं। 
तल्सा परिग्गहों। तस्सा पत्तिट्वितं। विकल्प से ताय' भी होता है । 

एतिल्‍्ता । एताय ॥ 

इमिस्सा । इमाय । 

अमुस्सा । श्रमुया। 

श्ड. ताय वा २.५५--त, सता, तथा सस्तार्या से पूर्व, ता शब्द का 
विकल्प से 'ति' आदेश हो जाता है। जैसे--तत्सं, तिस्स। ठल्ता, तिस्ता। 
तिल्‍्ताय, तस्सताय। 

१५. तेतिमातों सत्स ्तलाय २.५६--/ता', 'एता', तथा इमा' शब्दों 
परे, स' विभक्षित का विकल्प से स्साय' आदेश होता है। जैसे--तत्साय, ताय ॥ 
एतिस्साय, एताय। इसमिस्साय, इमाय । 

घो स्संत्सास्तायंतिसु २.६५--सं आदि आने से, घ(+--आा ) हस्व 
- हो जाता है। जैसे--तस्सं, तस्सा, तस्साय, तं, सभति, परिसति। 
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एकवचन प्रमेकवचन 
पञच मी ताय, चाय, तत्सा ताहि, नाहि, ताभि, चाभि.. -ै: 
छुट्ठी. तिस्साय, तस्साय, अस्साय 

तिसस्‍्सा, तस्सा, श्रस्सा, ताथ तासं, आसं, तासान॑ 


सत्तमी तिस्सं, तस्सं, अर्सं, तायं, तस्सा, तिससता तासु 


( ६. सर्वताम २७ हँ--सब्ब ( रत्सर्व ), कदर ( +>+कौन ), कतम ( >न्‍्वैत ), 
उभय (“दोनों ), इतर (+“दूसरा ), भ्रज्व्ध (>न्‍्ञन्य), अम्ज्यतर (>*कोई), 
अ्रण्ञतम (>न्अ्रन्यतम), पुब्ब (पूरे), पर, अपर, दविखिण (>>दक्षिण ), 
उत्तर, भ्रवर (>-अ्रध:), य (+न्‍्जो), त--त्य (जच्वह), एत (न्न्यह), इस 
(लन्यह), कि (>+कौन), एक, उभ, हि, ति (>+तीन), चतु (+-+चार), तुम्ह 
(च्तू) अम्ह (में) । 

संख्या, अतुल्य, असहाय तथा अच्य (>-कोई कोई)--हतने शअ्र्थों में 
एक शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे--एको बालकों --एक लड़का। बुद्धों एकों 
ब लोके लोक में वुद्ध अतुल्य हैं। श्रह॑ एको' व भ्ररण्जे विहरामि में जंगल में 
अकेला विहार करता हूँ । एके एवं वदन्ति +>-+कोई कोई लोग ऐसा कहते हैं। 

संख्या के अर्थ में, एक' शब्द एकबचन में ही होता है। तीनों लिज्जों में इसके 
रूप सब्ब' शब्द के समान होते हैं । 

[ संख्या वाचक शब्दों के लिए देखिए--पु० १६४ ] 
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३, अभ्यास 

१ हिन्दी में शनुदाद कोजिए--- 

सब्बें सद्खारा दुल्ज़ा | सब्बे धम्मा अनत्ता सन्ति (ननहें)।॥ सब्धे पाणा 
दण्डस्स तसन्ति (>“डरते हें)! बुद्धों सब्वानि भानानि जानाति (“जानता 
है) | सब्बे देवा सग्गे विचरन्ति (--विचरण करते हें) । सब्बायो सिक्‍्खुनियों 
बुद्ध वन्दन्ति (>-प्रणाम करते हैं) । सब्बासु दिसासु भिक्‍खु मेत्तं भावेति (+८ 
भावना करता है) । 

फेन आणेन, कत्स भिदजुत्स, फम्हि ठाने, कवि कान॑ होति? का भिक्‍्खुनी, 
काय भावनाय, काय पत्तिया, कार्य कुटिकायं विहरति (5"-विहार करती है) ? 
काहि कानानि भिक्‍खु लभति (--प्राप्त करता है) ? कानि फानानि भिक्‍खुस्स 
होन्ति ? यो सील रबखति सो कान॑ लमति (>-लाभ करता हैं) । येहि घम्मेहि 
सम्बोधिया पत्ति होति, ते धम्मा प्ननृत्तरा होन्ति । 

२- अपर काले ज्क्षरों में छपे पदों के ततिया छद॒ठी तथा सत्तमी विभदित्त 

रूप लिपिए, झ्नौर उनका बादयों में प्रयोग कीजिए ॥ 





३. पालि में झनुदाद कीजिए-- 
सव मनुप्य मरण-धर्म्मा हैं (>>त्तन्‍्ति) । सब देवता स्वगे में विचरण करते 
भिज्लुत्रों ( >च्अत्वि) | जो दान देता 


( >“विचरन्ति ) । सभी 
नन्यच्छति) । जिसकी प्रज्ञा नहीं हैं 


पक 
( जचदैति), वह का जाता हर 
(नल्‍तत्वि), उन्तकी विद्या अल्प हूं 
को, किस फल के लिए, किस धर्म्मे का 


३- काले अक्वरों में छुपे पदों में लिड्र, वचन तया विभवितियाँ वत्ताइए--- 
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सब्बाय विज्ञाय वायामों । सब्याय देवताय विचारों । .सब्वाव दिसाए 
भिक्लु मेत्त भावेति (>चभावना करतां है) । सब्धे देवा सच्चे वुद्धे नमस्सन्ति 
("अगाम करते है) । काय विज्जाय काय पतञ्ञाय पत्ति होति ?* 

४. निम्नलिखित हब्दों ते वाक्य वनाइए--- 

स्ेवाम-यदानि--पच्चे देवा, सच्चे मनुस्से, सब्वानि फलानि, सब्बे दारका, 
__ सब्वानि पोत्वकानि, सब्बेसु धम्मेसु 
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क्रिया-पदानि--नमस्सन्ति (>-अणाम करते हैं), बदन्ति (>-वोलते हैं) 
खादन्ति (खाते हें), पठन्ति (पढ़ते हें), विहरति (+>विहार करता है) । ३. 

४. निम्नलिखित दाव्दों का वाक्य में प्रयोग कीजए-- 

सब्वेत सब्बं, सब्बथा सब्ब॑ (>तसव प्रकार से) । अज्जमण्ज (>एक 
दूसरे को) । येन भगवा तेन (+>+जहाँ भगवान थे वहाँ) । तेन, तस्मा (+>तिस 
कारण से) । येन, यस्मा (+-जिस कारण से) । 

६० (क) अकारान्त नाम तथा सर्वनास शब्दों के रूप में दया २ भ्रन्तर हैं ? 

(ख) झाकारान्त नास तथा सर्वनाम शब्दों के रूप में क्या २ श्रन्तर हें ? 


पहला काएड 
चौथा पाठ 
विभक्ति-प्रकरण 
( पहला भाग--साधारण नियस ) 


१, पठमा विभत्ति 
( १. पठमात्यमत्ते २३६---कतृवाच्य के कर्ता में, या केवल श्रथे प्रगट 
करने सें, पठमा विभत्ति' होती हैं। जेसे---त्मणो क्रायति >-श्रमण ध्यान लगाता 
है। श्रग्गि । कज्जायो । फलानि। 
6 २. श्रासन्‍्त णे २.४०--श्रामन्त्रण करने के श्रथे में, आलपन विभत्ति' 
होती है । 'आलपन' में भी, 'पठमा' ही की विभक्तियाँ लगती हैं। जैसे--- 
)- झावुस्तो सुमन सामणेर ! रे धुत्ता ! हे कब्जे ! जे शअय्ये ! 


२, इुतिया विभत्ति 

6 ३. कम्से दुतिया २-२--कर्तुवाच्य के कर्म में दुतिया विभत्ति' होती 
है। जैसे--सूदो श्रोदन॑ पच्तति । सप्पो जने दंसति। 

6 ४. कालद्धान सच्च न्त सं यो गे २.३--क्रिया, गुण, तथा द्रव्य के 
लगातार होने से, समय तथा दूरी वाचक शब्द में दुतिया विभत्ति' होती है। 
जैसे--समय में---त्ामणेरो मासं विनय पठति >-श्रामणेर महीना भर (लगातार) 
विनय पढ़ता हैँ । दिवस गेहो सुञ्जों तिट्ठति --दिन भर घर सूना रहता है । 
मास गुछ॒धाना >-महीने भर गुड़-धान की मिठाई चलती रही । 

दूरी में---भच्चो कोर्स गच्छति --भृत्य कोस भर जाता हैं। फोसं कुटिला 
नदी >-कोस भर वदी टदेढ़ी-मेढ़ी है । कोसं पब्चतो --कोस भर पहाड़ ही पहाड़ है । 

6 ५. थघधि' (>-धिक्‍कार), अन्तरा' (>-वीच), पति (“'अ्रति), 

,- पथा विना' छत्दों के योग में दुतिया विभत्ति' होती है । जैसे-- 
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थधि अलसं सिस्सं>-आलसी शिप्य को धिक्‍्कार हैं। अन्तरा च राजगहूं 
श्न्‍्तरा च नालन्दं --राजगृह और नालन्दा के वीच। लोका पसच्ना बुद्ध पतिज- , 
लोग बुद्ध के प्रति वड़ी श्रद्धा रखते हें। न सिज्कति धम्मो विरियं बिवात॑+ 
* विना वीर्य के धर्म सफल नहीं होता है । 

३, ततिया विभत्ति 

6 ६. कत्तुकरणेसु दतिया २-१८--भाववाच्य तथा कमें-वाच्य के 
कर्ता में, करण कारक में, तथा क्रियाविशेषण में, 'ततिया विभत्ति' होती हे । 

जैसे--पुरिसेन गम्मतिज”-पुरुष के द्वारा चला जाता हैँ। वालकेन चन्दो 
दिस्सति --वालक के द्वारा चाँद देखा जाता हैँ (देखिए---पू० १७८)। 

करण कारक में--दण्डेन सप्पं पहरति --लाठी से साँप मारता है । 

क्रियाविशेषण में--गोत्तेत गोतमो>-गोत्र से गौतम है। सुमेघो नाम 
नामेन +-नाम से सुमेघ । इसी तरह--दिसमेन धादति, समेन धावति, द्विदोणेन 
धज्जं किणाति, पण््चक्ेद पसवो किणाति | इत्यादि 

6 ७. सहत्थेन २-१६--साथ होने के अर्थ में ततिया विभत्ति' होती है । 

जैसे--सिस्सेहि सह "र्साद्ध >वसमं श्रागच्छति श्राचरियों--शिष्यों के 
साथ आचार्य आता है । | 

५ य- तुल्यत्थेन वात तिया रे-४२--तुल्य के अर्थ में ततिया विभत्ति' 
होती है, और छट्ठी भी। 

जेसे---आचरियेन सदिसो सिल्सो --आचार्य के सदृश ही शिष्य है। जनकेन 
तुल्यो पुन्‍्तो -नपिता के तुल्य ही पुत्र है। श्राचरियस्स सदिलों सिस्सो। जन- 
कस्स तुल्यों पुत्तो । 


४ चतुत्यी विभत्ति 
$ &६. चतुत्थी सम्पदानें २-२६--सम्प्रदान में चतुत्यी विभत्ति! 
होती है । 
जैसे---याचकस्स भिकखे ददाति--भिलमंगे को भीख देता है। ब्राह्मगान॑ 
भोजन ददाति >-ब्राह्मणों को भोजन देता है । 
$ १०. ताद त्थ्ये २२७---उसके लिए', इस अर्थ में चतुत्थी विभत्ति' 
होती है। 
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जैसे---लोकहिताय दुद्धों धम्मं देसेति लोक के हित के लिए, बुद्ध धर्म का 
उपदेश करते हैं । न समत्यो दारसरणाय >-स्त्री के पालन करने में समर्थ नहीं 
हैं। उछूदो पाकाव भोजनघरं गच्छुति --रसोइया पकाने के लिए भोजन-गह जा 
रहा हूँ। माणवकानं श्रनञ्कायो रुच्चतिज-विद्याथियों को अनध्याय अच्छा 
लगता है । भच्चो प्रमच्चस्स सतं धारेति >-भृत्य अ्रमात्य को सौ रुपए घारता हैं, 
पापिटटस्स (पापिद्वाय) धसम्मेन किज-पापी को धर्म से क्‍या दरकार ? जीदितं 
तिणाय भ्रपि न मज्जति >-जीवन को तृण भर भी नहीं समझता है । 


५, पञ्चमसी विभत्ति 
6 ११. पजञ"च स्‍्यथवधि समा २.२८---अवधि-वाचक झव्द में 'पम्चमी 
विभत्ति' होती है । 
जैसे---गामस्मा गच्छति >-गाँव से जाता हैँ। चोरस्मा भायति +-चोरःसे 
डरता हैँ । चोरस्मा रक््ज़त्ति--चोर से बचाता है। 


६. छट्टी विभत्ति 

6 १२: छठी स भव न्धे २-४१--तसम्बन्ध में छट्ठी विभत्ति! होती है । 

जैसे---श्राचरियस्स पुत्तो च्आचार्य का पुत्र | गरामत्स भनुस्सा--गाँव के 
मनुष्य । पहरतो प्िट्टि ददातिजचमारनें वाले की ओर पीठ फेर देता 
दिदसस्स त्िक्खत्तुं--दिन में तीन वार । 

छृदन्त दइब्दों के साथ भी वहुधा छंट्ठी विभक्ति होती हूँ । जेसे--न्ताधु 
सन्‍्मतो वहुजनस्स>-बहुत लोगों का मान्य | तिद्दुन्ति धम्मत्स जातारो>चर्म 
के जानने वाले मौजूद हैं 

6 १३.- यतो निद्धारणं२.३८---जाति, गुण, तया क्रिया से, जहाँ बहुतों में 
से एक का निर्धारण किया जाय, वहाँ छट्ठी विभत्ति' होती है, और तत्तमी' भी । 

जैसे--मनुस्सानं, सनुस्छेसु वा खत्तियो सेट्छो +-मनुप्यों में, क्षत्रिय (जाति) 
श्रेप्ठ है। कप्हा गादीने, गावीसु वा सम्पन्नजीरतमा--काली गौवों में अधिक 
दूध देने वाली होती हैं। दानातं, दानेसु दा धम्मदान सेद्ठं--दानों में, धम्मेंदान 
श्रेष्ठ है । 
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6 ७, सत्तमी विभत्ति 


6 १४. सात्त स्था घा रे २.३४--क्रिया के भ्राधार में सत्तर्मी विभत्ति' होती 
है| जैसे--पब्वते तिट्ठति>पर्वत पर रहता है । झुम्मे श्रोदनं पचति रूट्ांटी में 
भात पकाता हैं । श्राफासे सकुणा विचरन्ति >॑श्राकाण में पक्षी थिचरण करते 
हैं। तिलेसु तेल चत्तति तिल में तेल है 

6 १५. निमित्ते २३४--निर्मित्त के श्र्थ में 'सत्तमी विभत्ति' होती है 
जैसे--प्रजिनमिए मिर॑ हुस्जति सतलम के निमित्त से मृग की मारता है । मुसावादे 
पाचित्तियं>-मपा-वाद से 'पानित्तिय' अ्रपराध होता हैं । 

( १६. यब्भावों भा य लक््म णं २.३६--जहाँ, एक काम के होने पर दूसरे 
काम का होना जाना जाता है, वहाँ 'सत्तमी चिभत्ति' होती है। णैसे--श्राचरिये 
आगते सिस्सा उद्दुहन्ति प्राचार्य के आने पर शिष्य शट्ठे हो जाते है 

6 १७. छट्ठी चाना द रे २.३७--ऊपर के ही शन्र्थ में, यदि प्रनादर का 
भाव मालूम हो, तो छट्ठी विभत्ति! भी होती है 

जैसे--/भ्राफोटयन्तो सो नेति सिद्रिराजस्स पेफ्यतो” ->भिविराज के देखते 
ही देखते, बह उसे पीटते हुए ले जाता हैं। “मच्चु गच्छति श्रादाय पेक्समाने 
महाजने”--इतने लोगों के देसते ही देसने, मृत्यु ले कर चली जाती है 

[ऊपर के उदाहरणों में, शिविराज तथा महाजन के प्रति श्रनादर का भाव 
प्रगट होता है ।] 


हे 
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७, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्नुवाद कौजिये-- 
« सक्कष-पऋह-पुच 
एक समय भगवा (भगवान्‌) सगवेसु विहरति इन्दत्ताल-गुहायं । तेन खो 
पतन समयेत, सवकस्स देवानं इन्दस्स उस्सुक्क उदपादि ( >-उत्पन्न हुआ) भगवन्तं 
दस्तनाय । अय खो (>न्तव) सबको देवानं इन्दों देवेहि तावर्तिसेहि परिवुत्तो 





भगवन्तं दस्सनाव अगमासि (>>गया) | पज्चसिखों पि खो गन्बव्ब-युत्तो वी 





आदाय (लेकर) सककत्स अनुचरिय उपागमि ( >न्राया) | अब खो (-तव) 
सकको इन्दसाल-गुहू पविस्ित्वा (प्रवेश करके) भगवन्त॑ अभिवादेत्वा 
(प्रणाम करके) एकमन्त (+-एक किनारे) अट्ठासि। देवा पि एकमन्तं अट्ठंसु 
(>>खड़े हो गए) । तेन खो पन समयेन, अन्बकारगुहायं आलोको उदपादि 
( ऋूउत्पन्न हुआ), वया तं देवान॑ देवानुभावेन । 


सर सकक्‍्को द्वेवान॑ घ्न्दो भगवन्तल्स धम्म- देसने रे सत्वा जनक. नमन 
अथ खो सकक्‍को देवानं इन्दो भगवन्तस्स धम्म-देसन सुत्वा (चुन कर), 
वेद-पटिलान सोननस्स-पटिलामं च पत्तो ( >-प्राप्त कर) भगवन्तं आह--- 


| | 





५ 


“अभिजानामि (>ञयाद करता हूँ), भन्‍्ते ! इतो (5-इससे) पुव्वे एव- 
रूप सोमनस्स-पढिलानं” ति। 


आल गु के 


ल्ज्द्र्टः जे सद्धामों ४ हुआ था तरि 
नूत-एुत्ब सन्त -: दवाचुसनतज्धाना अहास्त (नचहुआ था)। तस्मि 


सद्भामे देवा जिनिस्यु (जीत गए), अस्चुरा पराजिसु (>-हार गए)। याच 
दिव्या ओजा या च अचु र-ओजा--उभरय॑ एतं देवा परिनुज्जिस्सन्ती ति चिन्तेत्वा, 
(++मोग करेंगे, ऐसा विचार कर) सोमनस्सन्पदिलानों मे जातो। यो खो पन 
में भन्‍ते ! सो वेद-पटिलानो सोमनस्स-पटिलाभो, सो न निब्विदाव न संवोवाय 
न निब्वाणाय संवत्तति | यो खो पन मे अय॑ भन्ते ! भगवन्तस्स वम्मं सुत्वा, वेद- 


पटिलानों सोमनस्स-पटिलानो, स्तो एकन्त-निब्विदाय संवोबाय, निव्त्राणाव संव- 
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“नमो तस्स भगवतो (>-भगवन्तस्स) अरहतो (>जअरहन्तस्स) सम्मा- 
सम्बुद्धस्ता'ति | इमस्मि च पन वेव्याकरणस्मि भज्ञमाने (कहे जाने पर) 
सक्कस्स देवानं इन्दस्स धम्म-चक्खु उदपादि ("उत्पन्न हुआ)--यं कि चि 
समुदय-धम्मं सब्बं त॑ं निरोब-धम्मंति। हि 

२. निम्नलिखित वाक्यों का हिन्दो में श्रनुवाद कोजिए; तथा, काले श्रक्षरों 
में छपे पदों के कारक वताहइए-- 

कायस्स भेदा, परं मरणा, सुगति सग्गं॑ लोक॑ उपपज्जति ("उत्पन्न होता हैँ )। 
भिवखु रत्तिया पच्छिम याम॑ पंच्चुद्राय (-5"उठ कर) चद्ूमेन श्रावरणेहि धम्मेहि 
चित्त परिसोधेति (>-शुद्ध करता है) । सिक्‍्खापदेसु सिक्‍्खति | सुजाता तस्सा 
दासिया वचन सुत्वा (सुनकर), पृण्णं दाप्ति सब्बं अलझ्भारं श्रदासि (न्‍्न्‍दे 
दिया)। तस्मि समये मारो देव-पुत्तो मार-घोसनं घोसापेत्वा (--घोषित करा 
के) मारवलं आदाय ( >लेकर) निक्खमि (>“निकल गया) । मारवले पन 
बोधिमण्ड उपसड्भूमन्ते उपसद्डूमन्ते, (>-पास जाते हुए), तेसं एको पि ठातुं 
नासविख ( >-ठहर नहीं सका) । सुद्धोदन-प्त्तेन सिद्धत्ेन सदिततों (+>सदृद्या) 
झजञ्जों पुरिसो नाम नत्यि। जातिया खो सति (ज>होने पर) जरा-मरणं होति। 
विज्ञाणे खो सति (>>होने पर), नाम-रूपं होति। श्रासबेहि चित्तं विमुकच्चि 
( >-मुक्त हो गया) ! 

३. पालि में श्रनुवाद कौजिए--- 

भिक्षु लोग एक वन-खण्ड ( >-वन-सण्ड) में विहार करते थे (>-विहरिसु ) । 
वे भगवान के दशेन के लिए श्रावस्ती (सावत्वी) गये (>नञ्रगरमिसु)। उन 
के साथ एक परिन्नाजक संन्यासी भी गया (--अ्रगमि) । 

जो मनुप्य शील की रक्षा करता हैं (+-रव्खति), वह मर जाने के 
वाद देह छूट जाने पर स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है (->उप्पज्जति) | उस 
भगवान्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध को नमस्कार हूँ। चित्त के श्राख्रव (मल) क्षय होने 
पर चित्त विम॒ुक्त हो जाता हैं (>-विमुच्चति) | सद्धघ को दान देने से, 
बहुत पुण्य होता है (--बहु पुञ्ज॑ पसवति) । शील से ध्यान उत्पन्न होता है । 
(--उप्पज्जति) | ध्यान से प्रज्ञा उत्पन्न होती है (--उप्पज्जति) | प्रज्ञा से 
विमुक्ति होती है (--होति) । 


्ज 
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न्ध्पा 


५ 


४. निम्नलिखित पालि-मुहावरों को याद कर लोजिए, तथा उनसे वाक्य 

के वनाइये--- हि 

पच्छा-भत्तं -"मोजन करने के बाद । पिण्डपातो --भिक्षा | पटिसल्लान॑ +- 

ध्यान । सम्मोदनीय॑ कर्थ साराणीय॑ वीतिसारेत्वा >-कुशल-क्षेम की बातचीत 

समाप्त करके | पुन्वण्ह-समयं निवासेत्वा >पूर्वाह्न समय पहन कर। पत्त-चीवरं 

आदाय “पात्र तथा चौवर (कन्या) को लेकर। पिण्डाय पाविस्ति>-भिक्षा 
के लिए प्रवेश किया। अत्त-मना अभिनन्दि >-प्रसन्न होकर अभिनन्दन किया । 


पहला काएड 
पाँचवाँ पाठ 
अब्यय-प्रकरण 


(पहला भाग--साथारण प्रयोग ) 


6 १. अव्यय शब्द सदा 'एक-रूप! रहते हैं। लिज्भू, वचन, तथा विभवित के 
कारण, उनमें कोई अ्रन्तर नहीं होता है । मोग्गल्लानाचार्य ने अव्यय' का नाम 
अरंसय' रवखा है; क्योंकि, उसमें संख्या नहीं होती हैं। “न विज्जते संज्या 
यस्स त॑ श्रसंख्य॑/ मोग्गलान पड्जिका ३.२. । 

साधारणतः अव्यय पाँच प्रकार के होते हें---(१) उपसर्ग, (२) निमि- 
ततार्थक, (३) पूर्वकालिक, (४) तद्धितान्त, और (५) रूढ़ि। 


९. उपसग 
6 २. उपसगे बीस हें--प, परा, नि, नी, उ, दु, सं, वि, अब, अनु, परि, 
अभि, अधि, पत्ति, सु, आ, अति, अपि, अप, उप | उपसगे के लगने पर, क्रिया 
के अर्थ में कभी तो कुछ विशेषता हो जाती है, कभी भिन्न, और कभी विल्कुल 
उल्टा ही अर्थ हो जाता है । | देखिए---दूसरा काण्ड, सातवाँ पाठ ] जैसे-- 


जह॒तिल्‍च्छोड़ता है' * * ***** पजह॒ति --एकदम छोड़ देता है 
किरति>-विखेरता है ' * *** * विप्पकिरति >->वारों ओर विखेर डालता हैँ 
'हरति-त्हरण करता है। * * ** पहरत्ति >-मारता है 

गच्छतिनल्‍्जाता है" * * * * ** * आगच्छति >न्याता है 


१. असंख्ये हि सब्यार्स २.१२०---असंख्य' शब्दों से परे, सभी विभक्तियों 
का लोप होता हैं। जैसे---च, वा, एवं, एवं । 
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२. निरमितार्थक्त 


6 ३. यह करने के लिए', इस अथ॑ में निमित्तार्थक अव्यय होता है । जैसे-- 
भोतुं गच्छति -->भोजन करने के लिए जाता है। कातुं--करने के लिए। 
सोतुं ->सुनने के लिए । दट्ठुं--देखने के लिये । युज्मितुं >नयुद्ध करने के लिए । 


वत्तुं>-वोलने के लिए। रुज्मितुं--रोकने के लिए [देखिए--पृ० १५२] | 
७ ० 
३. पूृवंकालिक 


6 ४. 'इस काम को करके, इस अर में पूवंकालिक अव्यय होता हैँ । जैसे-- 
बिहारं गन्त्वा बुद्ध वन्दति--विहार जा कर बुद्ध को प्रणाम करता है। 
कत्वा >-करके। सुत्वा सुन कर। पत्सित्वा >-देख कर [देखिए--१० १५४] | 


४. तह्ठिताल्‍्त 


6 ५४. नाम तथा सर्वनाम से परे, तद्धित के कुछ प्रत्यय लगने से, अव्यय वन 
जाता हैँ । जैसे--सत्ब--सब्वत्य सभी जगह । य---र्ाह >|जहाँ । कि-- 
. कदा >“कंव। सतं--सतसो >-छतसः [दिखिए पृु० २१५-२२०|। 


* ५. रुढ़ि 


6 ६. झढ़ि अव्यय प्रधानतः तीन प्रकार के हँ--(क) क्रियाविश्येपण, 
(ख) संबोजकादि, (ग) विस्मयादिदोधक । 

(क) क्रियाविशेषण--कमी कभी क्रियाविशेषण द्वितीया या सृतीया 
विनक्ति के एकवचन में रहता है । जैसे-- 

बेगं गच्छुति; बेगेन गच्छति >>्तेज़ जा रहा है । 

निम्न लिखित अव्यय क्रियाविद्योेपण की भाँति व्यवहृत होते हें--- 


अग्गतो “सामने अत्य >न्‍यहाँ 
अज्ज नन्भाज अत्यं--विनाश, अदर्शन 
अज्ञजदत्यु --निश्चय से अत्र नन्‍यहाँ 


 अतीव <ल्‍भ्रत्यधिक अद्धा --निरचय से 


शे८ 


अधुना इस समय 
भ्रधों नीचे 

अन्तरा --मध्य में 
अन्तरेन +-मध्य* में, विना 
भ्रन्तो >-मध्य में 
भ्रप्पेव शायद 

श्रप्पेवष नाम >-शायद 
असिक्‍्खणं +-वार वार 
अभिण्हं --वार वार 
अमा साथ 

अमुत्न --परलोक में 
अल --वस 

अवस्स --ज़रूर 

आम “हाँ 

आरका जच्दूर 
आरानचदूर 
आवि>-प्रकट 
इधन्न्यहाँ + 
इंध->प्ररणा करना 
इति +-ऐसा 

इत्थं --ऐसा 

इदानि -+इस समय 
इहन्न्यहाँ 

ईसं --थोड़ा 

उच्च --ऊँचा 

उद्धं -->ऊपर 

उपरि --ऊपर 

एतरहि >न्ञ्ब 
एत्तावता >ज्श्रव तक 
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एत्थ--यहाँ 

एव --निश्चय से 

एवं --ऐसे 

एवम्पिजऐसे भी 

कच्चि >-वेया 

कत्थ --कहाँ 

कथं --कसे 

कथछिच --किसी प्रकार 
कदा -कव 

कदाचि --शायद 

कहं +-कहाँ 

काम --निशु्चय से 

कि ज”कक्‍्यों 

किब्चि >-कुछ कुछ 

किसु >-कंसे 

कित्तावता >-कंव तक 
कीव --कव तक, कितना 
कुत्थ --कहाँ 

कुदाचनं-- कभी 

कुहि >-कहाँ 

कुहिज्चनं --कहीं 

कुत्र >-कहाँ 
कब --कहाँ 
चन >-कुछ 
चिज"”-कुछ 
चिरं --दीर्घकाल 

घिरेण --विलम्ब से 
चिररत्ताय +-दीघ काल तक 
चिरस्सं --चिरकाल 


) अनिदर्चय वाचक 


कह 
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जातु --कभी, मनिरचय से 
तं>उस हेतु से 

तग्घ --निश्चित रूप से 
ततो +-उस हेतु से 

तत्व >-वहाँ 

तन्न >वहाँ 

तथरिव -तंथंव, वेसे ही 
तथा >-वैसे 

तथेव +-वैसे ही 

तदा >-तव 
तदानि>ल्तव 

तहिं वहाँ 

तहं >-वहाँ 

ताव >-तव तक 

तावता जत्तव तक 


, तिरियं >-तिरछा 


सतिरो +-छिपा हुआ, उस पार 
तुण्ही चुप 

तेन --उस हेतु से 

दिट्ठा >प्रसन्नता से, भाग्य से 
दिवा जूदिन में 

दुदठु >-बुरा, बुरी तरह 
दूराज्-दूर 

दोसो -रात में 

धुवं --स्थिर, निश्चय 
न-नहीं 

ननु >८विरोध सूचक अव्यय, वयों 
नमो >-ममस्कार 

नहिं >-नहीं 
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नाना स्नभिन्न 

नीच --थोड़ा, नीचा 
नु >-शायद, क्‍यों 

नून >5निश्चय से 
नोज--नहीं 

पगे >-प्रात:काल 
पतिरूप ->-ठीक 
परम्मुखा +-पीछे की भोर 
परसुवे >-परसों 
परितो >-चारो ओर 
पसय्ह >-वलात्कार से 
पातु --प्रकट, सामने 
पातो >-प्रात:काल 
पायो उ-प्रायः 

पुथु --विना 

पुनप्पुनं --वार वार 
पुरतो--सामने 
पुरे--सामने 

पेच्च >-परलोक में 
बलवं --प्रवल रूप से 
वहिद्धा >-वाहर 

बही >-वाहर 
बाहिराज"वाहर 
बाहिरं >-वाहर 

सच --थोड़ा 
भमाजनहीं 

मिच्छा >-मूठ 

मुधा >-वेकार 

मुसा ++भूठ 


० 


मुहु--वार वार 
यं--जिस कारण से 
यतो--जिस हेतु से 
यत्थ>-जिस स्थान पर 
यत्र >-जहाँ 

यथत्तं --ऐसा ही 
यथरिव >>जैसे, यथेव 
यथा -जेसे 

यथाच >>जैसे 

यथातर्थ --ऐसा ही 
यथापि >>जसे 

यथाहि >जेसे 

यथेव >>जसे 
यहि>-जहाँ 
याव>>जव तक, जितना 
यावता +-जव तंक, जितना 
येत --जिस हेतु से 
रसंज-ररात्रि में / 

रहो +-गुप्त 
रितते>"-विना 

लहु --जल्द 

बिना +-विना 
विय>-सद्श 

वे --निरचय से 
सकि”5एक वार 
सच्छि >-प्रत्यक्ष 
सज्जु-"शीघ्र, तत्काल 
सदा नच्सवंदा 
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सर्धं-अनुकूल 

सद्धि >-साथ 
सनं-सवंदा 

सनिक >-शी क्र 

सपदि >-शी थ्र, तत्काल 
-सब्वतो >-चारो ओर 
समनन्‍्ततो >-चारो ओर 
समन्ता >>चारो ओर 
सम --साथ 

सम्पत्ति "इस समय 
सम्मा >+भ्रच्छी तरह 
सय॑ >स्वयं 

सं --प्रसन्नतापूरवक 
सहनच्साथ 

सहसा >>ञ्रकस्मात्‌ 
स्वे >तआगामी कल 
साधु --ठोक 

साम॑ >न्‍्स्वयं 

साह --साथु 

सापं >-सायंकाल 
सुन्‍च्अथवा 

सुदृठु --अच्छी तरह 
सुवत्यि --कल्याण 
सुचे ->कल (आगामी) 
सेय्यथापि >->जैसे 
सेव्यथापि नाम >जैसे 
हिय्यो -+कल (वीता हुआ) 
हेंड्ठा +-नीचे 
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(ज) संयोजकादि 

'उर्दा ++किल्रु चुद्ध सरणं गच्छध्ति, उद अज्ज सरणण ? 

दाह --किन्रु दुद्धं सरणं गच्छ॒ति, उदाहु अज्ज सरणं? 

'क्विमु ->जीदितक्खये पत्ते किमु खीरभोजन ? 

किमुर्ता --जीवितद्खये पत्ते किमुत जीरभोजन ? 

च-समणो बुद्ध वनन्‍्दति च सील रक्खति च | 

ल्‍चचुद्धों भवेव्य चे, मारं जेल्तति। 
यदि >-यदि वुद्धो भवेय्य, मारं जेल्सति 
स चे>सचे चुद्धों भवेव्य, सार जेस्सति ॥ 
(ग) विस्मयादिवोधक 

निम्नलिखित विस्मयादि-बोधक अव्यय हँ--अ्रद्धःलत्हें। श्रत्यु+"ऐसा हो, 
ईप्या का निर्देशक । एवंजनहाँ। अद्धाउ-निवचय से। अम्भोज"-हे । अरे । 
अहो >-आइचये है। जे-स्त्रियों को सम्बोधन करने में (झ्ाजकल गया-पदना 
जिले में इसका रूप गे हो गया है। जैसे ये मंच्या ! मे श्रय्या ! गे दोदो ! गे 
दाई ! ) । धि >-विक्कार। भो रहे । रे । वे “निश्चय से। साधु “स्वीकार करने 
के अर्य में । हंहो नन्हे । हन्द नचप्रेरया दययोतक। हालच्शोक चोतेक । हि 
आ: | हे ऋन्‍हें 

द्रष्टव्य/--निम्नलिखित अव्ययों का अपना कोई अर्थ नहीं हैं. 
वाक्यालंकार या पादपूर्ति में आते हैं । जैस्ते--- 

अत्छु । जो । चे । पद । यब्घे । छुदं । ह 

तयो अस्छु धम्मा जहिता भवन्ति ! तेन खो पन समयेव ? 





तर 
न्भ् 
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४. अभ्यास 

१. हिन्दी में अनुवाद कीजिए-- 

दीपद्भूरो वाम जिनो पुरा श्रहोत्ति (>-थे) । तस्स श्रपर-भागे कोण्डल्जो 
नाम बुद्धों उदपादि (--उत्पन्न हुए) । को नु हासो कि आनन्दो, निच्च॑ पज्जलिते 
सति (होने पर) । यो च पुब्वे पमज्जित्वा (>-प्रमाद करके), पच्छा सो न 
पमज्जति (--प्रमाद करता है); सो इमं लोक भ्रव्भा मुत्तो चन्दिमा विय पभासेति 
(>-प्रकाशित होता है)। पाप॑ चे पुरिसो कयिरा (वकरे),नतंकयिरा (-+. 
करे) पुनप्पुतं । पापों पि पस्सति ( >-देखता हैं) भद्गं, घाव पाप॑ न पच्चति ( ++ 
फलता है) । यदा च पच्चति (+-फलता हूँ) पापं, अथ पापों पापानि पस्सति 
(--देखता है) | कच्चि ते आवुसों ! खमनीयं ? कच्चि यापनीय॑ ? कच्चि 
न किड्चि दुक्खं ति ? खमनीय॑ मे आवुसों ! यापनीय मे आवुसो ! भ्रपि च 
में सीसे थोक दुक्ख॑ ति। लाभा वत्त मे ! सुलद्धं वत में ! सत्या च में भगवा 
अरहूं सम्मा-सम्बुद्धों ति । 

“एवं देवा” ति खो, भिक्‍खवे ! सारथि विपस्सिस्स कुमारस्स पहिस्सुत्वा 
(>उत्तर दे कर) भद्दानि यानानि योजापेत्वा (ल्‍॑जुतवा कर) पटि- ' 
वेदेसि (+-सूचित किया)--युत्तानि (>-जोत लिए गए हैं) खो ते देव ! 
यातानि, यस्स दानि काल मज्जसी” ति (>->समभते हें) । श्रथ खो विपस्सी 
कुमारी भहं यात॑ अभिरुहित्वा (>*चढ़ कर) भद्देहि यानेहि उस्यान-भूमि 
निय्यासि ( ल्‍च्गये) । 

“अय॑ पन, सम्म सारथि ! पुरिसों कि कतो, केसा पि सस न यथा शअ्रज्जेसं, 
कायो पि' स्स न यथा अज्जेसं/ति ? एसो खो, देव ! जिण्णो नाम; न दानि 
- तेन बिर॑ं जीवितब्बं भविस्सती ति (>>जीना होगा) ।' 

“सेन हि सम्म सारथि * अल दानि अज्ज उय्यान-भूमिया, इतो, व अन्ते- 
पूरं पच्चनियाहीति (->लौटा ले चलो) । धिरत्थु किर भो जाति नाम, यत्र हि 
नाम जातस्स जरा पञ्ञायिस्सतीति ( >-अनुभव करना पड़ता है) । 

“किन्नु खो सो सम्म सारथि ! महाजन-कायो ति ?” 'एसो खो, देव ! 


काल-कतो नासा ति। त्वञ्च देवों मय॑ चमहा सब्बे मरण-धम्मा मरणं 
अनतीता ति। 
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“नहि नून सो ओरको धम्म-विनयो, यत्य विपस्सी कुमारों पन्वजितो (८« 
प्रत्रजित हुए हैं) । विपस्सी कुमारो पि नाम पव्वजिस्सति, कि भ्रड्भ पन मयं ति ? ” 
महाजन-कायो विपस्सि वोधिसत्तं अनुपब्वर्जिसु (--उनके साथ प्रन्नजित हो गए)। 
ताय सुदं परिसाय परिवृतो (+-घिरा रह) वोधिसत्तो चारिकं चरति (--रमत 
लगाते थे) । 

“नजोमेतंपतिरुपं, यो हं आकिण्णो (>-भीड़-भड़कके में) विहरामि। 
यन्नूनाहं एको गणस्मा वृपषकट्ठों (>च्ञलग) विहरेय्यं ति (--विहार कहूँ)” 
--चिन्तेत्वा (विचार कर) , वोधिसत्तो अपरेन समयेन तथरिव विहासि ( 
विहार करने लगे) । “किच्छे वत अरय॑ लोको आपन्नों जिव्यति च मिय्यति च 
(“जन्म लेता है और मरता है) । श्रय च पन इमस्स दुवखस्स निस्सरणं नप्प, 
जानाति (>-नहीं जानता है) । कुदा स्सु नाम तं पञ्ञायिस्सती ति (+>>जाना 
जायगा) २” 

अथ खो भगवा कारुज्ञजतं पटिच्च बुद्धडचक्खुना लोक॑ विलोकेसि (>-देखा)। 
अहसा खो भगवा सत्ते सेग्ययापि नाम उन्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पृण्डरीकिनियं 
वा अप्पेकच्चानि उप्पलानि उदके जातानि अन्तोनिमुग्गपोसीनि, अप्पेकच्चानि 
समोदक॑ ठितानि, अप्पेकल्चानि उदका अच्चुग्गम्म ठन्ति अनुपलित्तानि उदकेन । 
एवमेव खो भगवा अहृस (देखे) सत्ते अप्परजक्ले महारजच्खे-ति। 

२. निम्नलिखित शअ्रब्ययों के श्रय लिखिए, शझ्लौर उनको वाक्य में प्रयोग 
करके दिखाइए--- 

(क) चिरस्सं, चिरं, चिरेन, चिररतताय 

(ख) कदाचि, ईसं, मनं, चन, चि 

(ग) सह, सर््धिं, सम॑, अमा 

(घ) बिना » नाना, अन्तरेन, रिते, पुथु 

(2) सुद॑ं, खो, अस्सु, यन्घ, वे, ह्‌ 

(च) यथा, तथा, ययानाम, तथाहि, सेव्यथापि नाम, सेय्यथीदं, एवमेवं, 
यबरिव, तथरिव, विय 

(छ) न्नाम, साह, लहु 

(ज) न, नो, अल, मा 


(क) 
(न) 
(८) 
(5) 
(ड) 
(5) 
(ण) 
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अधघुना, इदानि, दानि, सम्पति 

तदानि, तदा, चरहि 

साय॑, अज्ज, सुवे, स्वे, हिय्यो, पातो, पगे 

उद्धं, उपरि, हेंद्ठा, अधो 

सन्तिके, सच्छि, आरा, दूरा, आरका 

सम्मृखा, परम्मुखा, सं, सामं, सय॑ं, पुरे, अग्गतो, पुरतो 
सदा, पुनप्पुनं, अभिण्हं, मुहु, अभिक्‍्खणं 


दूसरा काणएड 


पहला पएठ 


क्रिया-प्रकरण 


( पहला भाग--वर्तमान काल ) 


6 १. किया के श्रर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को घातु (>-क्रियत्य) 
कहते हैं । जैसे---भू, पद्‌, गम्‌, चजू इत्यादि । 

रूप बनाने की सुविधा के लिए, सभी धातु ६ श्रेणियों में विभक्‍त किए गए 
हैं। प्रत्येक श्रेणी को गण' कहते हैं । जेसे--( १) भ्वादि गण, (२) रुघादि 
गण, (३) दिवादि गण, (४) तुदादि गण, (५) ज्यादि गण, (६) क्यादि गण, 
-. (७) स्थादि गण, (८) तनादि गण, और (६) चुरादि गण । [ कौन धातु किस 
गण में हैं, इसके लिए देखिए--२. परिशिष्ट ] 

'ति' आदि प्रत्ययों के लगने पर, धातु के रूप में, अपने अपने गण के 
अनुसार प्रायः कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है । जैसे-- 

भ्वादि--प5--पठति >+पढ़ता हैं। पच--पचत्ति >-पकाता है । 

रुघादि---रुघ--रुन्यति रोकता है। मुच--सुझ्चति >-छोड़ता है। 

दि्वादि--दिच--दिव्वति >-खेलता है। भिद--भिज्जति-नश्टूटता है । 

भा--भायति 5-ध्यान करता हैं । 

तुदादि--तुद--तुदति +-दुःखता हैं । लिख--लिखति। 

ज्यादि---जि--जिनाति "जीतता है । जा--जानाति >>जानता है। 

क्यादि--क्ौ--किणाति >>खरीदता है। चु--सुणाति--सुनता है । 

स्वादि---छु--छुणोति >5सुनता है। बु--वुणोति -- ढक लेता है। 

तनादि--तन---तनोति +-फैलाता है । कर--करोति । 
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चुरादि--चुर--चोरेति >>चोरी करता है। श्रच्च--भ्रच्चयति >-पूजा 
करता है । [देखिए---तीसरा काण्ड : पहला पाठ ] 
सभी काल में, धातु के रूप--परस्स पद' और अत्तनों पद--दो तरह 
के होते हैं। साधारणत:, किसी भी जगह, विकल्प से परस्स पद या अत्तनों 
पद के रूप प्रयुक्त हो सकते हैं; किंतु, व्यवहार में श्रत्तनो पद के रूप बहुत 
कम देखें जाते हैं । 


वर्तमान काल' 


म पच (>नपकाना ) 
परस्स पद 
एकवचन शअ्रनेकबचन 
पठमपुरिस (वह) पचत्ति (वे) पचन्ति 
मज्मिसपुरिस (तू) पचसि (तुम) पचय 
उत्तम पुरिस (में) पचामि' (हम ) पच्चाम 


१. वत्तसाने तिश्रन्ति, सिथ, मिम; ते झन्ते, से व्हे, ए महें ६.१-- 
वर्तमान काल में, (सभी गण के ) धातु से परे ये प्रत्यय झाते हँ-- 


पररस पद 
एकवचचन अनेक वचन 
पठसपुरिस त्ति अ्रन्ति 
सज्किस पुरिस से थ॒ 
उत्तमपुरिस पि मम 
अत्तनो पद 
एकवचन अनेकवचन 
पठमपुरिस ते श्र्न्ते 


मज्मिमपुरिस से व्हें 
उत्तमपुरिस ए म्हे 
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अत्तनो पद 
एकवचन अनेक वचन 
पठ्म पुरिस पचते पचन्ते 
सज्जकिस पुरिस पचसे पचल्हे 
उत्तम पुरिस पे पचामहें 


भ्वादि गण के कुछ धातु--श्रच्च (अ्रच्चति) --पूजना। श्रज्ज (श्रज्जति) 
अचकमाना | श्रद (अ्रदति)5-घूमना । भ्रद (अदति) >-खाना। श्रव (अ्रवति) 
स्न्वचाना | अस (प्रत्यि) +>होना। इक (इक्खति)--देखना | एस (एसति) 


२: हि मि मे स्व स्‍्स ६-५७--हि', मि तथा म' विभक्तियों के परे होने से, 
पूव॑स्थित श्रकार का झ्राकार हो जाता हूँ। जैसे--पच -+-हि >-पचाहि। पच -+- 
मिज>-पच्ामि। पच--स >>पचास । 

' हे. अस' धातु के रूप निम्न प्रकार होंगे-- 


एकवचन अनेकवचन 
पठम #झत्थि सन्तिए 
सज्मिस श्रसि श्रत्थ 
उत्तम (श्नस्मि, श्रस्हि अम्ह, असम 


उंतस्स थो ६.५२--अस' धातु से परे, त' का “थ' होता हैं। जैसे-- 
अस--ति >>अ्रस-- शि- ( पररूपमयकारे व्यब्जने ५.६५--य' को छोड़, कोई 
दूसरा व्यज्जन परे हो, तो धातु का अन्त्य व्यज्जन भी वही हो जाता हैं) 
शअरध्यि +-(चतुत्य दुतियेस्वेसं ततियपठमा १.३५--देखिए . . . . . . ) अत्थि । 

| न्‍तमानान्तियियुंस्वादि लोपो ५.१३०--नत', “मान, '"अन्ति', 
अन्तु', 'ईय', तथा “इयुं' प्रत्ययों के आने से, अस' धातु का केवल स' रह जाता 
हैं। जेसे--तनन्‍्तो | समानों। अस --श्रन्ति >-सन्ति । सन्‍्तु । सिया । सियुं । 

+ सिहिस्वट ६-५३--सि' तथा हि प्रत्ययों के आने से, अस' घातु का 
अर आदेश हो जाता है । जैसे--- 

अस--सिनच्ञत्र+-सि८”"अ्सि । श्रहि | 
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>-खोजना । कंख (फंखति) उ”चाहना । कड़ढ़ (कड्ढ़ति)--काढना | कन्द 
(कन्दति) रोना । कम्प (कम्पति) >-कांपना। कोछ (कीछति) +-लेलना। गम ३ 
-(गच्छति, घम्मति) >-जाना। चज (चजति) >+छोड़ना। जर (जीरति, जीयति ) 
नल्‍पुराना होना । जल (जलति) +-जलना | जि. (जयतति) जीतना । जोब 
(ज्ञीवति) जीना । ठा (तिद्ठति) --ठहरना | तर (तरति) >|पार करना । 
वह (दहति, डहृति) >>जलाना । दंस (दंसति) ->डसना। दा (दाति)+-- 
देना ।, दिस्स (पस्सति) +-देखना । पा (पिवति) “पीना । करू" (न्नवीति, स्ूति, 
आह) उचवोलना । भू (सवति) >>होना। 





४. दास्त दं वा मिम्ेस्वद्दित्ते ६२२--६ित्व न होने पर, दा' धातु 
का--उससे परे 'मि तथा 'म! विभक्तियों के आने से--विकल्प से दं' आदेद 
हो जाता है। जैसे---दा -)-मि +दं --मि +-दम्मि । दम्स । 

५. बरूतो तिल्‍सी न्‌ ६:३६--ति' प्रत्यय भ्राने से, बू' धातु से परे, विकल्प 
से ईका आागम होता है। जैसे-यू+ति-व्रू--ई--ति+-न्नदीति। 
ब्रूति। 

युवष्णानसेशो प्पच्चये ५.८२--प्रत्यय आने से, घातु के श्रन्त्य इ 
का ए*, तथा उ' का ओ' हो जाता हैँ । जैसे-- 

ब्रू--ति >-त्रो +-ई -+-ति +-ब्रवीति । 

एश्रोनसयवा सरे ५.८६--स्वर परे हो, तो पृर्वस्थित ए! का अय', 
तथा झ्ो' का अ्रव' हो जाता है । जैसे-- 

ब्रू--ति >+त्रो ---ई--ति >>त्रव --ई --ति +-बक्रवीति 

६ त्यन्ती ने टदु ६.२१०--ब्रू' धातु का आह' आदेश हो जाता है; भ्रौर 
उससे परे, ति' तथा अन्ति” का क्रमश: अर तथा 'उ' आदेश होता है । जैसे-- 


धु मिसान॑ वा सिह महा व ६-५४--अस' धातु से परे, 'मि” तथा म' 
लिमवितिको का विकल्प से क्रमशः 'म्हि' तथा 'म्ह'ं आदेश हो जाता है ; और, 
अस' धातु का अ' रह जाता है। जैसे--- अस-|-मि्-अ -|-मि रू" --म्हिल- 
अम्हि; अस्सि । अस-म्"अ्र--म्ह-अम्ह; अ्रस्म। 
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बू-+-ति>त्आाह-+-ति "आह --अ्र >-श्राह । बृ--अन्ति >-ग्राह--अच्ति 5८ 
आह--उ "शाह १ 

युवण्णानसिडुवडः सरे ५.१३६--ह्वर परे होने से, धातु के अन्त्य 'इ 
“तथा 'उ' का कहीं कहीं क्रमशः: इय' तथा 'उब' हो जाता है । 

जैसे--वेदि--भ्र +-ति +-चेदियति । बू--अन्ति +-ब्ुवन्ति । 
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वर्तमान काल में नवों गणों के धातु के रूप 


िमिनिकिल नी मीन कक लकी कक नकल 3 ७. लुुु हु उाााााााााााााााााााााााा७७७७७७७८ए्र्ए"८"ल्‍"ल्‍८८्ए 











पठम पुरिस 
धातु गण -- लक, 
एक दचन अनेक वचन 
१. भू ( >तहोना )  भ्वादि| भवति भवन्ति 
हैं (होना) » | होति होन्दि 
नी ( जले जाना) » | नेति, नयति । नेन्ति, नयन्ति 
या ( “जाना ) |» | यातति यन्ति 
पच (+>पकाना ) । »..| पचति | पचन्ति 
२. झुघ (>॑रोकना). रुथादि। रुन्वति स्न्धन्ति 
हे दिव ( >खेलना) दिवादि| दिव्वति दिव्वन्ति 
फऋा(<्ध्यान करना) |» | भागषति भायन्ति 
४. तुद (>-पीड़ा देना) तिदादि।| तुदति तुदन्ति 
५. जि ( 5“जीतना) ज्यादि | जिनाति जिनन्ति 
६. की ( > खरीदना). १्यादि। किणाति किणन्ति 
७. सु ( >-सुनना) स्वादि | सुणोति सुणोन्ति 
८- तन ( ><फलाना) तनादि। तनोत्ति तनोन्ति 
&. चुर(->पोरी करना) [चुरादि।| चोरेति, चोरयति | चोरेत्ति, चोरयन्ति 
कंथ ( --कहना) » | केथेति, कबयति | कथ्ेन्ति, फथयन्ति 
भाष (>->जलाना) ०... भागषेति, कापयति | भापेन्ति, फापयन्ति 


| 


७ राणा इस मल बल ल॒अ_ बल ून- आल छल बीना 3 आओ कल बल 


नोट---बहुत से ऐसे धातु हैँ, जिनके रूप 'न्त', 'मान' तथा 'ति' झादि 
जाते हैं। जेसे---गम--धम्मन्तो, घम्मानों, घम्मति । कर--करोति, कमिरति, 
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* कंसे होंगे, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा--- 
्ऊ! 
सज्मिम पुरिस उत्तम पुरिस 
िि कर 
एक वचन श्रनेक चचन एक वचन | अनेक वचन 
भवसि भवथ भवामि | भवास 
होति होथ होमि । होम 
नेसि, नयति नेथ, नयथ नेमि, नयामि , नेस, नयाम 
यासि : घाथ यामि । याम 
पचसि । पचय पचामति । पचास 
रन्धसि र्न्धथ | रन्धामि ' रुन्धाम 
दिव्बसि दिव्यथ दिव्यामि दिव्याम 
भायसि भायय भायामि भायाम 
८ तुद्सि तुदथ तुदामि | तुदाम 
जिनासि | जिनाथ | जिनामि | जिनाम 
किणासि | किणाथ किणामि | क्षिणाम 
सुणोसि सुणोथ सुणोमि । सुणोम 
तनोसि तनोय तनोमि तनोम 
चोरेसि, चोरयसि | चोरेथ, चोरधथ | चोरेमि, चोरयामि | चोरेंस, चोरयाम 
कथेति, कथयसि | कयेथ, कवयथ | कथेमि, कथयामि | कथेस, कथयाम 
भापेसि, क्ापपसि । क्ापेथ, क्रापय्थ, | भापेमसि, फकापयामि | भापेस, कापयाम 





प्रत्ययों के आने से कुछ वदल जाते हैं। कभी कभी उनके बिल्कुल नए रूप भी हो 
६. ऊँब्वति, करुते इत्यादि। [ देखिए---तीसरा काण्ड : पहला पाठ ] 
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६, अभ्यास 

१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए--- 

बेरेन वेरानि न सम्मन्ति । वातों दुब्वलं रुकख॑ पसहति । पापकारी सोचति। 
पुज्ञकारी मोदति। पापकारी तप्पति | पुण्जकारी नन्‍्दति। धीरा निब्याणं 
फुप्तन्ति | झायी विपुलं सुख पप्पोति | पण्डिता पमाद॑ नुदन्ति। देवा अप्पमाद 
पसंसन्ति । भानेन पञ्ञा परिप्रति। मारो मग्गं न विन्दति | भिक्‍खु धमम्मं 
विजानाति । वालो मिच्छा मज्जति। वालस्स इच्छा बड़्ढति। बुद्धस्स सावको 
सक्‍कारं न अभिनसन्‍दति । सप्पुरिसा सब्बत्थ वजन्ति | पण्डिता कल्याणे मित्ते 
भजन्ति । विसोकस्स परिछाहो न विज्जति | तापसो अग्गि वने परिचरति। 
भिवखु धम्म-पयदं भासति | मनो पापस्मि न रमते। सब्बे दण्डस्स तसन्ति। 
सब्बे मच्चुनो भायन्ति | यो भूतानि विहिसति सो सुखं न लभते। यो अचूतं 
दुस्सति, सो दुक्ख॑ निगच्छति । इदं रूपं भिज्जति | सरीर॑ जर॑ उपेति। राजरथा' 
जीरन्ति । 

२. पालि में श्रनुवाद कीजिए--- 

भिक्षु निर्वाण चाहता है । लड़के लोग धर्म्मं सुनते हैं । ध्यानी लोग ध्यान 
करते हैं। हम लोग घर्म्मे जानते हें। भगवान विहरते हेँ। तुम लोग हँस” 
रहे हो । सूर्य चमक रहा है । लड़के किताव पढ़ रहे हैं। अवेर से वेरी को 
जीतता है। श्रक्रोध से क्रोध को जीतता है । धर्म्म से भ्रधर्म्म को जीतता है । 
धम्म से पाप को छोड़ता हूँ । ध्यान में प्रयत्त करता हैँ । दुःख छोड़ता हैं । बुद्ध 
में श्रद्धा करता है। में धर्म्मं को सुनता हूं। सद्ध के शरण जाता हूं। चैतन्य ( 5 
सति) को बढ़ाता हैँ | प्रमाद को छोड़ता हूं । प्रश्न पूछता हूं। ब्रह्मा आते हैं। 
तू भगवान को नमस्कार करता हैँ। भगवान धर्म्म-चक्र घमाते हैं (पवत्तेति |) 
बुद्ध देवताओं को धर्म्मे उपदेश करते हैं । ब्राह्मण लोग पाप नहीं करते हैं । सज्जन 
कुशल धर्म्मों का संग्रह करते हैं (उपसम्पादेन्ति) | स्वर्ग को चले जाते हें । 
बुद्ध निर्व्वाण प्राप्त करते हैं (निव्बायति) । श्रावक लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं, 
कलपते हैं । बुद्ध की पूजा करते हैं । मरते हूँ । स्वर्ग को चले जाते हैं । 

३. निम्नलिखित शब्दों से वावय बनाइए--- 

नाम-पदानि--गहपत्ति, वन-सण्डो, रुक्खो, फलं, गामो, दारको, तापसो, तप॑। 
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क्रिया-पदानि--पदटिवसति-न्ति, चरति-न्ति, पतति-पतन्ति, आरोहति-न्ति, 
"खादति-न्ति । जिसे, रुका फलानि पतन्ति। दारका रुक्‍्सं झ्रारोहन्ति। गहपतयों 
गामे पटिवसन्ति ॥] 

४. निम्नलिखित क्रिया-पदों से वाक्य वनाइए-- 

विहरति--प्रज्ञा तथा चैतन्य की भावना में रहता है, विचरता है। 

उपसडूःमतिर-पास जाता हैँ। 

अभिवादेत्ति--प्रणाम करता हैँ । 

निसीदर््ति--चठता हा 

सम्मोदर्ति--कुणल क्षेम पूछता हैं। 

बोतितारेति>-व्यतीत करता है। 

अधिवासेति>-स्वीकार करता है। 

समादियत्ति--प्रहण करता हैं। 

बट्टति +- (उचित ) होता हैं। 

संवत्तत्नि-- (समय) होता हैँ। 

पदिपज्जति--लग जाता हूँ। 

पच्चस्सुगाति जवाब दत्ता ह्‌। 

पटिभाति (मं) उ-मुर्के भान होता हैँ। 


दूसरा काण्ड 


दूसरा पाठ 
सर्वेनाम-प्रकरण 
(दूसरा भाग ) 


अम्ह' (--में) और तुम्ह' ("तू ) शब्दों के रूप, तीनों लिज्ों में, 
एक ही समान होते हँँ। जैसे--अश्रहं वुद्धप्पयो नाम माणवकों। श्रह॑ धम्मदिद्ना 
नाम माणविका | त्व॑ मम पियो भाता। त्वं मस पिया नारी इत्यादि । 


$ ७. अम्ह (हस्‍्में ) 

एकवचन अ्रनेकवचन 
पठमा शभहां सयं, अ्रस्मा, अम्हें, तो 
दुतिया में, सम शऋम्हं, श्रम्हाकं, अम्हे,' नो 
ततिया सया, मे अम्हेहि, अ्रम्हेभि, नो 
चतुत्थी मम, मझ्हं, अ्रम्हं, ममं, से श्रस्माकंशम्हाकं, अ्रम्हूं, अम्हे,नो 
पज्चसी मया श्रम्हेहि, श्रम्हेंभि 
छट्‌ठी सम, मय्हं, भ्रम्हं, सम॑, से. अ्रम्हाकं, श्रस्हं,' अ्रम्हे, नो 
सत्तमी. सथयि” अ्रस्मासु' अम्हेसु 


१. सिम्ह ह २२१३--सि' विभक्ति के साथ, श्रम्ह' शब्द का रूप श्रहेँ' 
होता है । 

२. मयम समा स्‍म्ह स्‍्स २.२११---यो' विभक्ति के साथ, अम्ह' शब्द के 
रूप भय, अस्सा, अम्हें होते हैं । 

३. योन हि स्‍्व॒पछ्चस्या वो नो २-२३५--पठमा, दुतिया, ततिया, 
चतुत्थी तथा छट्ठी के वहुवचन में, अम्ह' शब्द का लघुरूप “नो, तथा तुम्ह' 
शब्द का वो' होता है। " 
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झपादादो पदतेक वादये २.२३४--किसी गाथा के पाद के आदि में 
लघुरूप का प्रयोग नहीं होता हैं। वाक्य में, किसी पद के बाद ही, (अर्थात्‌, वाक्य 
के आदि में नहीं) ये रूप प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे--- 

तिट्टथ वो । तिट्ठाम नो । पस्सति वो--वह तुमको देखता हूँ । पस्सति नो >-वह 
हम लोगों को देखता है। दोयते वो --तुम लोगों को दिया जाता हैं। दीयते नो। 
घनं दो तुम लोगों का धन हूँ । घनं नो । कत॑ वो --तुम लोगों के दारा किया 
गया है। कं नो। 

ते मे नासे २२३६--ना' तथा 'स विभक्तियों के साथ, 'अम्ह' शब्द का 
लघुरूप मे, तथा तुम्ह' शब्द का ते! होता है। जैसे--- 

कतं॑ ते>तेरे हारा किया गया है। कतं मे । दीयते ते --तुझे दिया जा रहा 
हैं। दीयते मे । धन ते ->घन तेरा है । घन मे । 

श्रन्‍्वा दे से २.२३७--एक वार 'अम्हँ या तुम्ह' शब्द का प्रयोग कर, उसे 
उसी सिलसिले में ( >अन्वादेश में) फिर भी कहना हो, तो लघु-रूप का ही 
प्रयोग होता है। जैसे--गामो छुस्हूं परिग्गहो, अथ जनपदो वो परिग्गहो गाँव 
तुम्हारी मिलकियत हूँ, और जनपद भी तुम्हारी मिलकियत है। 

सपुच्चा पठ मच्ता वा २.२३८--यदि पू्वे में कोई प्रथमान्त शब्द विद्यमान 
हो, तो अन्वादेश में प्रयुवत 'अम्ह' या 'तुम्ह' छाब्दों का लघुरूप विकल्प से होता है । 
जैसे--गामे पटो अम्हाकं, अयो नगरे कम्बलो नो--अयो नगरे कम्दलो अम्हाकं-- 
गाँव में हम लोगों के लिए कपड़ा हैं, और नगर में कम्बल । 

न चवाहाहेवयोगे २.२३६---'न', 'च, वा, हा, हि, तथा 'एवं 
शब्दों के योग में, ये लघुरूप नहीं होते हें। जेसे---गामो तव च परिष्गहो। 

दस्स न त्थे ना लो च ने २.२४०---अआ्रालोचन' शब्द कोः छोड़, दूसरे दर्शनार्थ 
शब्दों के योग में लघुरूप नहीं, होते हेँ। जैसे--गामो ठुम्हे--अम्हें उद्दिस्सा- 
गतो>-गाँव तुम्हें---हमें देखने आया हूँ ।, 

आलोचन शब्द के साथ लघुरुप होता है--गामों वो--नो आलोचेति । 

झामन्तर्ण पुच्च स सन्त व २.२४१--सम्बोधन के वाद, तुम्ह या अम्ह 
शब्दों का प्रयोग, अन्वादेश' नहीं समझा जाता है। अतः, वहाँ लघुरूप नहीं होता 
हैं। जैसे--देवदत्त ! तब परिग्यहो 
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$ ८. तुम्ह (व्‌) 
एकवचन झनेकवचन 
पठसा . त्वं, तु" तुम्हे, वो 
दुतिया  तं, तव॑, तु, त्वं तुम्हं तुम्हाकं, तुम्हे, चो 


बहुसु वा २.२४३--बहुत जगह, विकल्प से लघुरूप होता भी हैँ। जैसे-- 
ब्राह्मणा गुणवन्तों ! तुम्हाक॑ परिग्गहो--वो परिग्गहो । 

४. श्रम्हि तं मं तव॑ सम २.२२६---अं विभक्ति के साथ, अम्ह' शब्द के 
हप मं, सम, तथा तुम्ह॑' शब्द के रूप 'तं, तव॑ होते हैं । 

५. ढुतिये यो सिह च २.२३३--्रतिया' में, 'यो' विभक्ति के साथ, अम्ह' 
शब्द के रूप अम्हं, अ्म्हाकं, श्रम्हें, तथा 'तुम्ह' शब्द के रूप (ुम्हं, तुम्हाकं, तुम्हें 
होते हैं। 

६. नास्मासु तथा सया २.२३०--ना' तथा समा विभक्तियों के साथ, 
अम्ह' शब्द का रूप मया, तथा तुम्ह' शब्द का रूप 'तया' हो जाता है । 

७. तव सस तुरुं मयहं से २.२३१---स' विभक्ति के साथ, अम्ह' शब्द 
के रूप मम, मय्हँ, तथा तुम्ह' शब्द के रूप 'तव, तुग्ह होते हैं। 

८. न॑ से स्व समा क॑ स म॑ २.२१२--नं' तथा स' विभक्तियों के साथ, 
अम्ह' शब्द के रूप क्रमद: भअस्माकं, श्रम्हाकं; तथा सम, सम होंगे । 

६. डंडा क॑ नम्हि २२३२--नं' विभक्ति के साथ, अम्ह' शब्द के रूप 
अरम्हं, भ्रम्हाक॑, तथा तुम्ह' शब्द के रूप तुम्हं, तुम्हाक' होते हैं । 

१०. स्मिम्हि तुम्हाम्हानं तथि सयि २.२२८--स्मिौं विभकति के 
साथ, अम्ह' शब्द का रूप मयि', तथा तुम्ह' शब्द का रूप तथि' होता हैँ | 

११. सु महा मह स्सा समा २.२०५--सु” विभक्ति आने से, अम्ह' शब्द का 
विकल्प से अस्मा' आदेश होता है। जैसे--अ्रस्मासु। अम्हेसु। 'भत्तिर॒स्मासु सा तव॥ 

: १२. तुम्हस्स तुव॑ त्वसम्हि च २.२१४--सि' तथा अं विभक्तियों 
के साथ, तुम्ह' शब्द के रूप (व, तुब॑' होते हैं। 
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ततिया 

चतुत्यी 
पज्चमो 
छ्द्ठो 


सत्तमी 


पठमा 
दुतिया 
ततिया 
चतुत्वी 
पडज्चमों 
छ्द्ठी 
सत्तमी 
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त्वया," तथा, ते 
तब, तुझ्हं, तुम्हं, ते 
त्वया, तया, त्वस्हा' 


तब, तुग्हं, तुम्हं, ते 
त्वयि, तयि 


प्र 
तुम्हेहि, तुम्हेभि, यो 
तुम्हाक॑, तुम्हे, वो 
तुम्हेंहि, तुम्हेभि 
तुम्हाकं, तुम्हे, वो 
तुम्हेसु 


$ ६, एत (यह) 


पुल्लिज्ञ 
एकचचन 
एसो 
एतं, एन प्‌ 
एतेन 
एतत्स 
एतम्हा, एतस्मा 
एतस्स 
एतम्हि, एर्तास्म 


झ्रमेकवचन 
एतते 

एते, एने 
एतेहि, एतेमि 
एतेसं, एतेसानं 
एतेहि, एतेमि 
एतेसं, एतेसानं 
एठेचु 


१३. तयातयोन त्व वा तस्स २-२१५--वुम्ह झब्द के रूप तया' 
तथा तथि! के तकार का विकल्प से त्व' हो जाता हैं । जैसे--त्वया, तया। 


त्वयि, तथयि ॥ 


१४. समा म्हि त्व महा २.२१६---स्मा' विभक्ति के साथ, तुम्ह' शब्द का 

रूप विकल्प से ्वम्हा' होता है। 

१५. इमेतानमेनान्वादेसे दुतियाय॑ २-१६६----दुतिया' विभक्ित में, 

. इम' तथा 'एत' छाब्दों का, कथितानुकथित होने से, 'एन' आदेश हो जाता है। 

जैसे---इम भिद्खुं विनयमज्कापय, श्रयो एनं धम्ममज्कापय। इमे भिक्‍्खतू विनय- 

सज्क्ापय, अयो एने घम्ममज्कापय। एतं भिक्‍खूं विनयमज्कापय, अ्रयो एन 
धम्ममज्कापय। एते भिक्‍लू विनयमज्कापय अयो एने धम्मसज्कापय । 
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नपुंसक लिड्ढ 

एकचचन अनेकवचन 
पठमा एतं एते, एतानि 
दुतिया. एतं एते, एतानि 

शेप पुल्लिद्ध के समान 
स्रोलिड्र 

एकवचन अ्नेकवचन 
पठसमा एसा एता, एतायो 
दुतिया एतं एता, एतायो 
ततिया एताय एताहि, एताभि 
चतुत्यी एतिस्पाय,' एतिस्सता," एताय एतासं, एततासान॑ 
पज्चसी एताय एताहि, एतानि 


छद्गे एतिस्ताय, एतिस्सा, एताय..._ एतासं, एतासानं 
सत्तसी  एतिस्सं,' एतस्सं, एतासं एतस्सु 


$ १०. इस (यह) 
पुल्लिज्ध 
एकचचन अनेकवचन 
प्ठसा शअ्रयो इमे 
दतिया. इस इमे 


१६: स्स॑ स्सा सता ये स्वि त रे क ज्जे ति मा न सि २.५४--स्सं', स्सा' तथा 
स्साय' से पूर्व, 'इतर', 'एक', अज्ज', एत' तथा 'इम' शब्दों के अन्त्य स्वर का 
'इ' होता है । जैसे-- 

इतरिस्सं, इतरिस्ता । एकिस्सं, एकिस्सा। भ्रश्जिस्सं, अ्स्जिस्सा । एतिस्सं, 
एतिस्पा, एतिस्पाय। इमिस्सं, इमिस्ता, इमिस्साय । 

१७. सिम्ह नपुंसकस्तायं २.१२९--पुल्लिद्ध तथा स्त्रीलिज्ग में 'सि 
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एकवचन प्रनेकवचन 
ततिया पनेन,' इमिना एहि," एपि, इमेहि, इमेसि 
चतुत्यी अ्रस्स, इमस्स एस, एसानं, इमेसं, इमेसानं 
पणञ्चमी श्रस्मा, इमस्मा, इसम्हा एहि, एसि, इमेहि, इमेमि 
छुद्ठी अस्स, इसस्स एसं, एसान॑, इमेसं, इमेसान॑ 


सत्तमी प्रस्मिं, इसम्हि, इमस्सिं एसु, इमेसु 


नपुंसक लिड्ग 
एकचचन झनेकवचन 
पठसा इदें, इस इसे, इसानि 
इंतिया. इदं, इम इसमे, इमानि 


शेप पुल्लिज्भ के समान 


एकवचचन अ्नेकवचन 
पठमा श्रय॑।* इमा, इसायो 
दुतिया. इस इसा, इसायो 


विभक्ति के साथ, “इम' शब्द का रूप अं! होता है। जैसे--अयं पुरिसों। 
अय॑ इत्यो । 
१८. ना म्हुनिमि २.१२८--पुल्लिड्भर तथा नपुंसकलिड्भ में, ना' विभक्ति 
आने से, इम' शब्द का अत तथा इमि' आदेश हो जाता है । जैसे---अ्रनेन । इमिना । 
१६. इमस्सानित्वियं दे २१२७---सु', नं तथा हि विभवितयों के आने से, 
पुल्लिज्भ तथा नपुंसकलिज्ू में, 'इम' शब्द का विकल्प से ए' आदेश होता है। जैसे-- 
एसु, इमेसु । एसं, इमेसं । एहि, इमेहि । 
. २०. इसस्प्तिदं वा २.२०३--अं तथा 'सि विभक्तियों के साथ, इम' 
दाब्द का रूप विकल्‍प से “इदं' होता हैं । 
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७ एकबचन अनेकवचन 
ततिया इमाय इमाहि, इसामि 
चतुत्यी . अस्साय, अस्सा, इमिस्साय,.._ इमासं, इसासानं 

इमिस्सा, इसाय 
पलञ्चमी  इमाय इमाहि, इमाभि 
छद्ठी अस्ताय, अ्रस्ता, इमिस्साय,. इमासं, इमासानं 

इमिस्सा, इसाय 
सत्तमी अत्सं, इमिल्‍्सं, इमाय॑ इमासु 

$ ११. अम्ल ( न्‍च्वह ) 
पुल्लिज्ल 
एकवचन श्रमेकवचन 

पठमा  श्रसु,' श्रमुको श्रम, अ्रमुयो 
दुतिया. श्र॒मुं श्रम, अऋमुयो 
ततिया श्रमुना श्रमूहि, श्रमूभि 
चतुत्थी अश्रमुस्स' अ्रमू्स, श्रमूसान॑ 
पज्चसी अश्रमुना, अ्रमुम्हा, श्रमुस्ता श्रमृहि, श्रमूभि 
छ्द्ठी अमुस्स अमूसं, अमृसानं 
सत्तमी शअश्रमुम्हि, श्रमुस्मिं . श्रमूसु 


२१. मस्सामुस्स २-१३१--पुल्लिज्ध और स्त्रीलिज्भ में, (सि” विभक्िति 
आने से, अमु' शब्द के म' का 'स' हो जाता है। जैसे---अ्रसु पुरिसो। श्रसु इत्यी । 

के वा २.१३२---क' का आगम होने से भी, अमु' शब्द के 'मभ का विकल्प 
से स' हो जाता है| जेसे--अश्चुको, श्रमुको | श्रसुका, अमुका। श्रसुकं, अमुक। 
असुकानि, श्रमुकानि । 

२२. लो पो सु समा २-८८--पुल्लिज्भ में, अमु' शब्द से परे, यो' विभक्ति 
का लोप हो जाता हैं। जैसे--अमू पुरिसा श्रागच्छन्ति । श्रम पुरिसे पस्स । 

२३. न नो सस्‍्स २.८६-- अमु' शब्द से परे, 'स' विभक्ति का 'नो' आदेश 
नहीं होता है । जैसे--अमुस्स [ अमुनो' नहीं होगा ] । 
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पठमा 
दुतिया 


पठमा 
ढुतिया 
ततिया 
चतुत्यी 
पज्चमी 
द्द्ठो 


सत्तमी 


सर्वनाम-प्रकरण ६१ 


नपुसक लड्ड 


एकवचन अनेकवचन 
अदुं, अमू अम्‌, अमृूनि 
अ्रदुं, अमुं : अ्रमू, अमूनि 


शेप पुल्लिज्ध के समान 


ख्रोलिज्ग 

एकवचन श्रमेंकवचन 
असु, अमु अमू, अमुयो 
अ्रमुं अम्‌, अमुयो 
अमुया श्रमृहि, अमूनि 
अमुत्सा, अमुया अमूर्स, अमृसान 
अमुया श्रमूहि, श्रमूनि 
अमुस्सा, अमुया अमूस, अ्मृसानं 
अमुस्स, न्रमुयं अमृचु 


एड. अ्मुस्‍्सादूं २-२०४--नपुंसक लिछु में, अं तथा सि' विभक्तियों के 
साथ, अमु' दब्द का रूप विकल्प से अदुं हो जाता है । 
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७. अभ्यास 


१. हिन्दी में अनुवाद कोजिए--- 

अम्हे बुद्ध सरणं गच्छाम। अम्हाक बुद्धों, अम्हाकें धम्मो; अम्हाक सद्भे। 
तुम्हे कल्याणे मित्ते भजय। ऊँमे, धम्मा होन्ति। इमस्स भिक्खुनों इमं अप्पमाद- 
फल होति। तुम्हे एवं आजानाथ। तुम्हेहि कुलेसु चारित्तं न आपज्जितव्बं। 
इमेहि अज्भेहि समन्नागतो भद्रो होति। एत॑ अत्थं विजानाति। एतदवोच (एतं-|- 
अवोच) । अय॑ भिक्‍्खु भ्रमुस्मि अरञ्जे विहरति। इमिस्सा भिक्‍लुतिया अमूहि 
भिवखनीहि स्द्धि सयनासनों अत्थि। अदुं कम्मं, भ्रमूनि कम्मानि च, सव्वानि तानि 
पहातव्वानि। श्रमुया पण्व्माय एसो विपाकों होति। श्रसु भिवखु, असु सामणेरों 
च, भ्रदुं अरव्ज गच्छन्ति। श्रसु गहपतानी श्रदुं कम्म॑ करोति। इमेसान॑ घम्मान॑ 
अय॑ विपाको होति। अम्हे च तुम्हे च, भ्रदुं श्ररञ्जं गन्त्वा, एताय भावनाय, विहरथ | 
अम्हार्क च तुम्हाक॑ उ दित्त, इमस्ण अमुस्सि वा झाने पतिद्वपेतुं बलि, 

२. पालि में अ्रनुवाद कीजिए--- 

हम लोग प्राण नहीं मारते हैं। तुम लोगों के आचरण को हमारे आचार्य 
(भ्राचरियो) पसन्द करते हैं। हमारी किताव तुम्हारे धर में है। इन भिक्षुओ्रों 
का विहार उन मनुष्यों के ग्राम में है। बुद्ध इन भिक्षुओं से पूजित हैं। हमारा' 
बुद्ध, हमारा धर्म्म, हमारा संघ है। उन ब्राह्मणों के द्वारा बुद्ध के वे सब धम्में-उपदेश 
(धम्मदेसनायो) सुने गए हैं (सुतायो)। उनका धर्म्म तथा हमारा धमम्में एक 
ही है। किसका धर्म अच्छा हैँ? वुद्धों का शासन ही हमारा धर्म्मे है। सब 
बुद्धों का एक ही धम्में होता है। इस धम्मों का एक ही निदान होता है। 

३. निम्नलिखित शब्दों से व्य बनाइए-- 

सव्वनाम-पदानि---अम्हाकं, तुम्हाकं, अम्हेहि, तुम्हेहि, एसो, इमानि, असु, 
भ्रदुं, इमिस्सा, इमासु, भ्रमूसानं, एतानि। 

नास-पदानि--पोत्यकं, गामो, पुत्तो, रकखो, दारको, दारिका, धम्मो। 

घातु---प5<पढ़ना, गम--जाना, श्रा--रुह-->चढ़ना,, श्रो --रुह--उतरना | 

४. निम्नलिखित उदाहरणों में, 'ते', वो, 'नो' का प्रयोग क्‍यों नहीं होता ? 

अम्हाक॑ भगवा अम्हे उ तुम्हे च धम्मं देसेति अम्हाक मेव हित्ताय सुखाय। 
अम्हाकं हि भगवा सत्था धम्म-राजा। 


'दूसरा काएड 
तीसरा पाठ. 
क्रिया-प्रकरण 
( दूसरा भाग--भविष्यत्‌काल' ) 


परस्सपद 


| एकचचन अनेकवचन 
पठस पुरिस पच्िस्सति' पचिस्सन्ति 
'सज्मिस पुरिस पचिस्ससि पचिस्सथ 
उत्तम पुरिस पचिस्सामि पचिस्साम 


१. भविस्सति स्तति स्सन्ति, स्ससि स्सतय, स्सामि स्साम; स्सते स्सन्‍ते, 
स्ससे स्सव्हे, स्से स्साम्हे ६.२--भविप्यत॒काल में, घातु से परे ये प्रत्यय होते हैं । 
जैसे---पचिस्तति, पदिस्सन्ति इत्यादि । 

नामे गरहाविस्हयेसु ६.३--यदि निन्‍दा या विस्मय के अर्थ में नाम शब्द 
प्रयुक्त हो, तो भी धातु से परे ये प्रत्यय होते हैं। जैसे--निन्‍्दा में---/इमे हि नाम 
फल्याणघम्मा पटिजानिस्सन्ति” >>ये अपने को वड़ा कल्याण-कर धर्म वाले बताते 
हैं! “न हिं नाम भिक्‍खदे! तस्स' मोघपुरिसस्स पाणेसु श्ननुहया भविस्सति” 
भिक्षुओ ! उस निकम्मे आदमी को जीवों के प्रति तनिक भी दया नहीं हैं ! 
“कर्थं हि नाम सो भिक्‍्खवे! समोघपुरिसों सब्वमत्तिकासय॑ कुटिकं करिस्सति” 
#भिक्षुओ ! वह निकम्मा आदमी, विलकुल मिट्टी की कुटिया क्‍यों बनाता हैं ! 
“सत्य नाम त्वं सोधपुरिस ! सया विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि+- 
अरे निकम्मा आदमी ! जो में विराग के लिए धर्म का उपदेश करता हूँ, उसे तू 
राग वाला समभ्तता है ! ' 
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अन्तनोपद 
एकवचन श्रनेकवचन 
पठस पुरिस पचिस्तते पचिस्सन्ते 
मज्मिस पुरिस पचिस्ससे पचिस्सव्हे 
उत्तम पुरिस पचिस्स :  पच्स्साम्हे 


है. 


6 २. भविष्यत्काल में कुछविशेष धातुओं के रूप---कर--करिस्सति; काहति|। 
हा--हायिस्सति; हाह॒ति । लभ--लभिस्सति, लच्छति । भुज--भुण्जिस्सति; 


विस्मय में--अच्छरियं ! श्रन्धो नाम पव्वतं श्रारोहिस्सति--आइचये है, 

अन्धा भी पर्वत पर चढ़ आया ! 

२. श्रईस्‍्सश्रादीनं व्यञ्जनस्सिज्‌ ६-३५--धातु से परे, परोक्ष भूत, 
परिसमाप्त्यथंक भूत, हेतुहेतुमद्भूत, तथा भविष्यत्काल में, व्यज्जन-विभवक्ति से पूव्वे, 
विकल्प से 'इ' का आगम होता है। जैसे--परपचित्थ, पपचिरे। अ्रपत्तित्य, 
अ्पचिम्हा। श्रपचिस्सा, श्रपचिस्संसु । पचिस्तति, पचिस्तन्ति । 

३. हास्स चाहइः स्सेन ६.२५--हेतुहेतुमद्भूत तथा भविष्यत्काल में, 
अपने विकरण ओ' के साथ 'कर' धातु, तथा हा' धातु के अन्त्य वर्ण का, स्स' के 
साथ, विकल्प से आह' आदेश हो जाता है। जैसे--श्रकाहा, श्रकरिस्सा। काहति, 
करिस्सति। श्रह्महा, श्रह्ययिस्सा । हाहति, हायिस्प॒ति । 

४. लभवसच्छि दभिद रुदानं च्छडाः ६:२६--हेतुहेतुमद्भूत तथा 
भविष्यत्काल में, 'लभ' आदि धातुओं के अन्त्य वर्ण का, 'स्स' के साथ, विकल्प से 
ज्छड/ आदेश हो जाता है। जैसे---लभ--श्रलच्छा, श्रलभिस्सा; लच्छति, 
लभिस्सति। वस--अ्रवच्छा, भ्रवसिस्सा; वच्छति, वसिस्सति। छिंद--अश्रच्छेच्छा, 
अच्छिन्दिस्सा; छेच्छति, छिन्दिस्सति । भिद--पश्रभेच्छा, श्रभिन्दिस्सा; भेच्छति, 
भिन्दिस्सति । रुद--अ्ररुच्छा, अरोदिस्सा; रुच्छति, रोदिस्सति । 

दूसरी जगहों पर भी, छिद' धातु के अन्त्य वर्ण का विकल्‍प से छ' आदेश 
होता ह---श्रच्छेच्छूं (साधारण भूत, पठम पुरिस, अनेक वचन) , भ्रच्छिन्दिसु । 

दूसरे धातु के साथ भी कभी कभी--गच्छ, गच्छिस्स । 
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भोक्खति' । हु--हेस्सत्ति, हैहिस्सति, होहित्सति' । सक--प्तक्खिस्सति, सककु- 
:णिस्सति' । सु--प्तोस्सतिं, सुणिस्सति” । जा--जास्तत्ति, जानिस्सति' । 
इ--एस्सति, एहिति'”। हन--हल्‍्छेति, हनित्सति। पटिहंखति, पटिहनिस्सति'!। 





४. शुऊुजुचच च दि सा ऊं ऋलछ ६:२७--स्त के साए्य, शुर ऋषि, 
धातुओं के अन्त्व वर्ण का, विकल्प से 'क्ख' आदेश होता हैं । जैसे-- 
भुज--अभोवसा, अभुब्जिल्ता: भोक्‍्खति, भुव्जिस्सतति । मुच--श्रमोक्‍्खा, 
अमुब्यिस्सा : मोकक्‍्खति, -सुश्चिस्सतति । बच--अ्रवक्‍खा, “ क्रवचिस्सा : वक्खति, 
चचिस्सति । पा-विस--परावेक्ला, पाविसिस्सा: परवेक्वति, पविसिस्सति। 
« वित' धातु के अन्त्य बर्ग का, अन्यत्र भी विकल्प से 'क्ख' होता है जैसे--- 
पावेबिल्ल, पावि्ति [परिसमाप्त्यथंक भूत--पठम पुरिस, एकवचन] । 

६. हुस्स हे हेहि होहीं सस च्चा दो ६-३१--मविष्पत्काल में, हु घातु 
का है, 'हेहि', तथा 'होहि' आदेश हो जाता हैं। जैसे--हेल्सति, हेहिस्सति, 
होहिस्सति | . मु 

» ७. स्से वा ६.४६--हेंतुहेतुमद्भूत तथा भविष्यत्काल में, सक' घातु से परे, 
उसके विकरण 'वणा' का विकल्प से 'ख' आदेश हो जाता है। जैसे-- 

सक्खिस्सा, सक्‍्कुणिस्सा : सक्खिस्सति, सककुणिस्सति । 

८ तेसु सुतो कणों वणा व॑ रोदू ६.६०--परिसमाप्त्यवेक भूत, हेतुहेतु- 
मद्भूत, तथा भविप्यत्काल में, सु! घातु से परे, उसके विकरण वणो' तथा कणा! 
का विकल्प से 'रोट' आदेश हो जाता हैं। जैसे---श्रस्सोसि, श्र्ुण। अस्सोस्सा, 
अ्रसुणिस्सा । सोल्सति, सुणिस्सति। 

&६. ईत्सच्चादिसु क्या लोपो ६-६४--परिसमाप्त्यथंक भूत तथा 
भविप्यत्काल में, 'आा' घातु से परे, उसके विकरण वना' का विकल्प से लोप हो 
जाता हैं। जैसे--ब्रज्ञासि, श्रजानि ॥ जस्सति, जानित्सति । 

१०. ए तिस्‍्मा ६.६६--ई घातु से परे, स्स' का विकल्प से हि आदेश हो 
जाता है । जैसे--एहिति; एस्सति। 

११. हना छे खा ६.६७--हन' धातु से परे, 'स्स' का विकल्प से छे' तथा 
व आदेद हो जाता है। जैसे---हज्छेम, हनिस्साम । पटिहंलामि, पटिहनिस्सामि। 

भर 
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हा--हाह॒ति, जहिस्सति'' । दक्ख--इददखति, दक्खिस्सति'। गम--गमिस्सन्ति, . 
गमिस्सन्ते, गमिस्सरे'। अस--भविस्सत्ति!। , 


१२. हातो ह ६.६८--हा' धातु से परे, 'स्स' का विकल्प से हू आदेश 
हो जाता हैं । जैसे--हाह॒ति; जहिस्सति। 

१३. दक्‍खख हेहि होही हि लोपो ६.६६---दक्ख', 'ख', 'हेहि', तथा 
'होहि' आदेश होने पर, उससे परे, सस' का विकल्प से लोप हो जाता है। जैसे-- 
दक्‍्खति, दक्खिस्सति ५ सक्खति, सक्खिस्सति । हेहिति, हेहिस्सति । होहिति, 
होहिस्सति । 

१४. गुरुपुव्वा रस्सा रे न्तेन्‍्तीनं ६.७४--भुरु-पूर्व हस्व स्वर से परे, 
न्तिे! तथा 'न्ति' प्रत्ययों का विकल्प से रे आदेश हो जाता है। जैसे---गस -- 
झन्ति >-गच्छन्ति, गच्छरे । .ग़म --अ्रन्ते --गच्छन्ते, गच्छरे । गमिस्सरें । 

१४. श्रश्ना स्स श्रा दि सु ६.१२९--परोक्ष-भूत, श्रनद्यतन-भूत, हेतुहेतुमद्भूत 
तथा भविष्यत्काल में, अस' धातु का भू” आदेश हो जाता है। जैसे--/ 

अ्रस--वभूव (परोक्ष) । श्रभवा (अनद्यतन ) । अ्रभविस्सा (हेतुहेतुमद्भूत) । 
भविस्सति (भविष्यत्काल) । 


द्छ 


क्रिया-प्रकरण : भविष्यत्काल 
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5, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए--- 


बुद्धं सरणं गमिस्सामि। धम्मं सरण गच्छिस्सति। सद्भ सरणं गमिस्सथ। 
भान॑ भावेस्सामि। पज्ञं भावेस्सन्ति। काये उदय च॑ वयं च पस्सिस्सामि। 
निव्वाणं सच्छिकरिस्सामि। अनागते (->भविष्यत॒काल में) बुद्धों भविस्सामि। 
अज्जे' पि वुद्ध-वम्मा भविस्सरे (भविस्सन्ति)। संवोधि पापुणिस्तति। भिक्‍्खु 
सुख॑ विहरिस्सति। तथागतो न चिरं परिनिव्वायिस्सति। पानीय॑ पिविस्सामि। 
गत्तानि सीत॑ करिस्सति। निब्बाणस्स मग्गो हेहिति। सम्मुखा हेस्साम । गहकारक ! 
त्व॑ं पून गेहूं न काहसि। सब्बे सत्ता मरिस्सन्ति । सब्बे पाणा मरिस्सन्ति। 
अय॑ कायो अचिरं पठवि अ्धिसेस्सति। सच्च॑ भणिस्सामि। न'कुज्मिस्सामि। 
अवकोधेन कोध जिनिस्सामि। असाधुं साथुना जेस्सामि। सुचरितं धम्म॑ चरि- 
स्सामि, दुच्चरितं न चरिस्सामि। यो धम्म॑ चरिस्सति सो सुर सेस्सति, अस्मि 
लोके च परम्हि च। मुनी मारस्स वन्वना मोक्खन्ति। सद्ध॑ं लभिस्सथ। अवि- 
ज्जाय बन्धनं छिन्दिस्सामि। 


२. पालि में श्रनुवाद कीजिए--- 


ला 


बुद्ध की शरण जाता हूँ। वालक लोग सच्धू की झारण जाते हैं। स्वर्ग लोक 
में (सग्गं लोक॑) उत्पन्न हँगा। धम्म-चक्क को घुमाऊँगा (पवत्तिस्तामि)। 
सद्ध को दान देंगे (दस्साम--दज्जिस्साम) । भिक्‍खु वन में ध्यान करेगा। 
वन में जाऊँगा। वुद्ध को नमस्कार करूँगा। पाप को छोड़ूँगा। त्रिपिटक 
(तिपिठक॑ ) पढ़ँगा। बुद्धों के धम्में को जानूँगा। बुद्ध में चित्त प्रसन्न रखूँगा 
(पसादेस्सामि) । तथागत की पूजा करूँगा। भिक्‍्खु लोग एकान्तवास (पन्‍्त- 


. सयनासन) करेंगे (कप्पेस्सन्ति )। ग्राम को जाएगा। धर्म्मोपदेश (धम्म-देसना ) 


सुनेगा। धर्म्म-ग्रन्थ पढूँगा। वालक लोग सूर्य को देखेंगे। पण्डित लोग 
धर्म्मं को जानेंगे। मूर्ख (वाला) लोग न देखेंगे, न जानेंगे। न्राह्मण लोग घम्म- 
दान देंगे। ब्राह्मण लोग तपस्या करेंगे। ब्राह्मण लोग कोघ नहीं करेंगे, चोरी 
नहीं करेंगे, तपस्या करेंगे, ध्यान करेंगे। 


पाठ ३] क्रिया-प्रकरण ६६ 
३. निम्नलिखित हाब्दों से वाक्य वनाइए-- 
नाम-पदानि--घनं, दानं, कपणो, माता, भाता, माणवको। 
घातु--लग, पच, हस, भास, चल, कस (<-जेती. करना), दा। 
४. निम्नलिखित घातुओं के भविष्यत॒काल, प्रथम पुरुष, दोनों वचन में 
रूप लिजिए--- 
गम, हर, कर, न्‌, हु, दित्स, भुज, वद, सर, मर, सु (सुनना) का (भायति), 


मन । 


दूसरा काएड 
चौथा पाठ 
नास-्ञ्रद्धरण 
( तीसरा भाग--विशेष शब्द ) 
$ १४, ईंकारान्त पुल्लिड़ शब्द 
दण्डी (नच्तन्याती) 


एकवचन अनेकवचन 
पठसा दण्डी' दण्डी, दण्डिनो' 
दुतिया. दण्डिनें,' दण्डिं दण्डी, दण्डिनो, दण्डिने' 
ततिया. दण्डिना वण्डीहि, दण्डीमि 


१. सिल्मि नासपुंसक स्स २.६प--सि' विभक्ति आने से, नपुंसक 

लिंग को छोड़, दूसरे शब्दों के अन्त्य स्वर का हस्व नहीं होता है ) जैसे--दण्डी, 
- इत्यी, सयम्भू, वधू। 

निपुंसक लिज्ज शब्दों के अन्त्य स्वर का हृस्व हो जाता है। जैसे--पुखकारि, ' 
सयम्भु] 

२ योरन नोचने पुमे २.७७---पुल्लिज्ग ईकारान्त शब्द से परे, विकल्प से 
पठमा' के यो' का नो', तथा दुतिया' के थो का ने आदेश हो जाता है। जैसे-- 
दण्डिनो, दण्डिने, दण्डी । 

३. ने झीतो २.७६--पुल्लिड्भ ईकारान्त शब्द से-परे, अं विभवित का 
विकल्‍प से न॑' आदेश हो जाता है। जैसे---इण्डिनं, दण्डिं। 

*न्ो २.७८--विकल्प से, दुतिया” में भी, यो' का नो” होता है। जैसे--- 
दण्डिनो पल्स। 
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एकचचन अनेकवचन 
चतुत्वी दण्डिनो, दष्डिस्प दण्डोन 
पञ्चसी दण्डिना, दण्डिस्मा, दण्डिम्हा दवण्डीहि, दण्डीसि 
छ्ट्ठी दण्डिनो, दण्डिस्स दण्डीनं 
सत्तमी दण्डिनि, द॒ण्डिम्हि, दण्डिस्मिं दण्ठिसु, दण्डीसु 
झालपन दण्ड, दण्डी 'इण्डी, दण्डिनो 


“दण्डी' शब्द का अर्थ हैँ दण्ड वाला'। इसी तरह, दूसरे शब्दों के साथ 
भी ई प्रत्यय लगा देने से, उसका वाला अर्थ हो जाता है। इस तरह बने, तथा 
दूसरे भी सभी ईकारान्त पुल्लिद्भ शब्दों के रूप दण्डी' के समान होते हैं। जैसे-- 

करो (+-हाथी ), कामी, कुट्ठी (+-छुप्ट रोग वाला), कुसली, गणी (>-गण 
वाला), चपकी (>-चक्र वाला), चागी (“त्याग करने वाला), जदी (5“जठा 
बाला), जाणी (->ज्ञानी), दन्ती (>-हाथी), दाठी (>-वाघ), दीधजीदी 
( >-दी्घ जीवी ), धम्मवादी ( >-धर्मवादी ), धम्मी (+-वर्मी), पदली (--पांख 
वाला उ<पक्षी ), पापकारो, बली ( +-बल वाला ), भागी (+-भाग वाला), भोगी 
(“भोग करने बाला ), सालो ( >+माला बनाने वाला ), सूसली (+>वलराम 

 मूसल धारण करने वाला), योगी, वम्भी (>-वख्तर वाला -"सिपाही), संघी 
(>"संघ वाला ), सामी (+-स्वामी ), स्ि्ली ("शिखा वाला>-भोर ), सीघयायी 
(शीघ्र जाने वाला), छुजी (>>सुख से रहने वाला) इत्यादि । 





$ १५५ इंकारान्त नपुंसक लिड् शब्द 
सुखकारी ("उम्त देने वाला ) 


एकचचन अनेकवचन 
पठमा  सुखकारि ” सुखकारीनि, चुखकारी 





४. स्मिनो नि २.७६--ईकारान्त दवब्द से परे, स्मिं' विभकति का विकल्प 
से 'नि' आदेश्न होता हैं। जैसे--इण्डिनि, दण्डिस्मिं। 
४५ गे दा २.६७--तीनों लिज्ों में, ग' विभक्ति आने से, घ तथा झोकारान्त 
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एकवचन अनेकवचचन 
दुतिया . सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 
आलपन सुखकारि सुखकारीनि, सुखकारी 


शेप दण्डी' शब्द के समान 


$ १६, ऊकारान्त पुल्लिड्ः शब्द 
सब्बज्जू ( न्सवेज्ञ ) 


एकवचचन ग्रमेकवचन 

पठसमा सब्बण्जू सब्वञ्जू, सब्बज्जुनो 
दुतिया सब्वज्जञुं सब्बण्जू, सब्बज्जुनो 
ततिया सब्बज्जुना सब्वण्जूहि, सब्बज्जूभि 
चतुत्यी सब्बण्ञुनो, सब्बञ्ञुस्स सब्बज्जूनं 

पज्चसी सब्बज्जुना, सव्वम्जुस्मा, सब्बज्जुम्हा सब्बज्जूहि, सब्बम्जूभि 
छुट्टी. सब्बज्जुनो, सब्बज्जुस्स सब्बम्जूनं 

सत्तमी सब्बज्जुम्हि, सब्वज्जुस्मिं सब्वल्जुसु 

आलपन सब्बज्जु सब्वब्ज्‌, सन्बञ्जुनो 


शब्दावली--मग्गज्जू (>-मार्गज्ञ), धम्मज्जू (+-धर्मेज्ञ), श्रत्यक्जू (++ 
अथज्ञ ), कालज्जू (--कालज्ञ ), रत्तज्जू (--पुराना परिचित ), सत्तञ्जू (मात्रा 
को जानने वाला ), कतञ्जू (--कृतज्ञ ), तत्तञ्जू (--तत्वज्ञ), विद (-“जानने 
वाला); वेदगू (+-वेदनाओं के पार जाने वाला, अहंत्‌), पारगू (पार जाने 
वाला), इत्यादि ऊकारान्त पुल्लिद्भ शब्दों के रूप 'सव्वञ्ञू' शब्द के समान होंगे । 


शब्दों को छोड़, दूसरे शब्दों के भ्रन्त्य स्वर का विकल्प से हस्व होता है। जैसे--- 
दण्डि, दण्डी । इत्यि, इत्थी | वधु, वध्‌ । सयम्भु, सयस्भ । 
६ कू तो २.८७--कू' प्रत्ययान्त शब्दों [ देखिए--पूृ० १६२-] से परे, 
पुल्लिज्भ में-“-यो' विभक्ति का विकल्प से 'नो' आदेश--हीता है। जैसे--- 
सब्बज्जुनो, सब्बज्जू । विदुनो, विद । 
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$ १७. ऊकारान्त नपुंसकलिंग शब्द 
ह सयम्भू ( +5 सयस्‍्भू ) 


एकवचन अनेकवचन 
पठसा.. सयम्भु सयम्स, सयम्भुनि 
दुतिया सयमसुं सयम्भू, सयम्भुनि 
आश्रालपन सयम्नु सयम्नू, सयम्भुनि 


शेप 'सब्वज्ञू' शब्द के समान 


$ १८० ओकारान्त पुल्लिड् शब्द 


गो (बैल ) 
एकचचन झअनेकवचन 
पठमा गो गावो, गवो'* 
इंतिया. गादुं, गावं, गयं गावो,' गयवो 
त्तिया. गावेन, गवेन," गावा, गवा” गोहि, गोभि 


७. गोस्तागसिहिनंसु गावगवा २-६६---ग, सि, हि तथा न! 
विभव्तियों को छोड़, दूसरी विभक्तियों के आने से, गो शब्द का गाव तथा गव' 
आदेश हो जाता है। जैसे--मो--यो >-गादो, गवों। गो--ना>>गादेन, 
गवेन। गो-+-स >च्यावस्स,, गवल्स। गो--ज्मान-ग्रावस्मा, गदस्मा। गो-- 
स्मि >-गावे, गये । 

८. गावु म्हि २.७४--अं विभवित आने से, गो शब्द का विकल्प से गावु' 
आदेश होता है। जैसे--गो--अँ >गवुं । गादं, गर्द । 

६. उभगोहि दो २.१७२---उर्म' तथा गो शब्दों से परे, यो विभवित 
का ओ' आदेश होता है । जैसे--उन--यो>“उसो | गो+-योज-गावो । 

१०. ना स्सा २.७३--ो' झब्द से परे, ना! विभक्तति का विकल्प से आ' 

& आदेश होता हैँ । जैसे--गो --ना >|गावा, गवा ॥ गावेन, गदेल । 


४ 


चतुत्थी 
पञ्चमी 


छुद्ठी 


्ख 


सचमी 


आलपन 
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एकवचन 
गावस्स, गवस्स, गयं! 

गया, गावा, गावस्मा, गावम्हाँ, 
गवस्मा, गवस्हा 

गावस्स, गवस्स, गदं'' 

गावे, गदे," गावम्हि, गवम्हि, 
गावस्सिं, गवस्मि 

गो 
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अनेकवचन 
गवं, गुत्न॑,'' गोनं 
गोहि, योभि 


गवं, गुन्न॑,'' गो 
गावेसु, गवेसु,' गोसु 


गादो, गतो 


पालि भाषा में, एकारान्त शब्द नहीं मिलते हैं। ओकारान्त शब्द भी, गो' 
को छोड़ कर और नहीं मिलते हैं । 
स्त्रीलिज्ज में भी, 'गो' शब्द के रूप पुल्लिज्र के ही समान हेति हैं । 


$ १६, ओकारान्त नपुंसक लिड्ढ शब्द 
चित्तगों (>विचित्र याँत्रों वाला) 


पठ्सा 
दुतिया 


एकवचन 
दित्तगु 
चित्तगुं . 


आलपन चित्तगु 


अनेकवचन 
चित्तगू, चित्तगूनि 
चित्तगू, चित्तगूनि 
चित्तयू, चित्तगूनि 
शेष आयु! शब्द के समान 


११. गवं सेन २.७१---स' विभक्ति के साथ, गी शब्द का रूप विकल्प से 
गवं' होता है। जैसे--गो--त +>गवं । 

१३: गुन्न॑ च न॑ ना २.७२---नं' विभक्ति के साथ, गो' शब्द के रूप विकल्प 
से 'गुन्न तथा गयवं' होते हें। जैसे--गो--न॑ --गुन्नं, गव॑ । गोन॑ । 

१३. सुम्हि वा २.७०---सु' विभक्ति आने से, गो' शब्द का विकल्प से 
गाव” तथा गव' आदेश हो जाता है। जैसे--गो --शु -गावेसु, गवेसु, गोसु । ' 
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गो शब्द के स्थान में, सभी विभक्तियों में, विकल्प से गोण' 


“ आदेश हो जाता हैं; और उसके रूप पुल्लिद्ध अ्रकारान्त वुरद्ध छंब्द के समान 
होते हैं 
[पी पु] [कप 
शेष ऋनदयापतत इएछज्े शब्द 
९२०, अत्त (नच्याता) 
एकवचन शनेकवचन 
पठमा श्षत्ता अत्ता, अत्तानो 
दुत्तिया न्नत्तानं, अ्नत्तं अत्तानो, श्नत्ते 
चतिया शझत्तेन, श्रत्तना अत्तेहि, अत्तेनि, अत्तनेहि, अ्त्तनेभि 
चतुत्यी अ्त्तनो,' पअत्तस्प अत्तानं 
पण्चमी शअ्रत्तना, अ्रतस्मा, श्रत्तन्हा श्रत्तेहि, भ्रत्तेमि, भ्त्तनेहि, अ्त्तनेभि 
छटद्ठी अ्रत्तनो,'' अ्रत्तस्स अत्तार्न 
सत्तमी अत्तनि, अत्तस्मि, अ्त्तम्हि, अते शअत्तनेसु, श्रत्तेसु 
आलपन शअत्त, श्रता अत्ता, अत्तानो 
$ २१. ब्रह्म (उल्‍्तह्ा) 
एकचवचन अनेकवचन 
पठमा ब्रह्मा बह्मा, बहनों 
दुतिया ब्रह्मा, ब्रह्मं ब्रह्मानो 





१४. सुहिसु न २-१६७--सु' तथा 'हि' विभक्तियों के आने से, अत्त' 
तथा आतुम' झब्दों का विकल्प से ऋमशः अत्तन' तथा आतुमन' आदेश हो जाता 
है। जैसे--अत्त +-सु >-अत्तनेसु, अत्तेसु । आातुमनेसु, श्रातुमेसु । अत्तनेहि, अत्तेहि । 
आतुमनेहि, आ्राठुमेहि । र्ड 

कभी कभी, दूसरी जगह भी, न का आगम होता है। जैसे--चेरिनेसु +- 
वरी लोगों में 

१४. नोत्तातु मा २-१६६---अत्त' तथा आतुम' शब्दों से परे, स विभवित 
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एकवबचन ह अनेकवचन 
ततिया ब्रह्मता, ब्ह्मना" ब्हेहि, त्रह्मेभि, ब्रह्महि, नह्मि 
चतुत्थी ब्रह्मनो,' ब्रह्मस्स ब्रह्मानं, बरह्म॒न 
पञच भी ब्रह्मना, बहाना” ब्रह्मेहि, नरह्मि, बह्महि, बरह्मि 
छदठी ब्हानो,' न्रह्मस्त बह्मानं, बह्मन॑ 
सत्तमी ब्रह्मे, ब्रह्मनि, त्रह्मस्म, ब्रम्हम्हि. ब्रह्मेसु 
आलपन बह ब्रह्मा, ब्रह्मानो 
6 २२, राज (राजा ) 
एकबचन झनेकवचन 
पठसा राजा“ राजा, राजानी'* 
दतिया राजान॑,” राज॑ राजानों 


का विकल्प से नो' होता है । जैसे--अ्रत्तनो, अत्तस्त । झातुमनी, आतुमस्स । 

१६. ब्रह्म स्सु वा २.१९२--वाम्हि २.१६३--स', न, तथा ता! 
विभक्तियों के झाने से, न्रह्म शब्द का विकल्प से ब्रह्म! आदेश हो जाता - 
है। जैसे--- 

बहानो । ब्रह्मून॑ । ब्रह्मना । 

१७. स्मास्स ना ब्रह्मा च २-१६८--ब्रह्म,, श्रत्त, तथा आतुम' शब्दों 
से परे, समा विभक्ति का ना आदेश हो जाता है। जैसे--ब्रह्म -स्मा ८ 
ब्रह्म ना। अत्तना। झातुमना। 

१८. राजादियुवादित्वा २.१५६--राज' जञादि, तथा युवा आदि 
[देखिए--तीसरा परिशिष्ट ] शब्दों से परे, (सि! विभक्ति का न्रा' आदेश होता 
है। जैसे-- - 

राज-+सिज-+राजा । युवा । 

१६. यो न मानो २.१४८--राज' झादि, तथा युव” आदि शब्दों से परे, 
थो' विभक्ति का विकल्प से आन' आदेश हो जाता हैँ । जैसे-- 

राज-+-यो +-राजानों । युवानों 

२०. वा हा नइः २.१५७--अं विभक्ति आने पर, राज' आदि, तथा युव' 
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एकवचन भ्नेकवचन 
ततिया रज्ञा,' राजेन, राजिनाँ'_. राजेहि, राजूहि, राजेमि, राजूमि'' 


डर द ४ ५ 
च तुत्थी रज्जो, र|ज्ञस्स, राजिनो, राजस्स रघ्जं,' राजूनं, राजानं 


पञचमी रज्जा,' राजम्हा, राजस्मा राजेंहि, राजेभि, राजहि, राजूभि 
छुट्ठोी. रज्जो, रजष्जस्स, राजिनो, राजस्स' रघ्जं,' राजूनं,' राजानं? 
सत्तमी रखज्जे, राजिनि,' राजस्मि, राजम्हि राजूसु,' राजेसु 

झालपन राज, राजा राजानो, राजा 


आदि शब्दों का विकल्प से क्रमशः 'राजान' तथा 'युवान' आदेश हो जाता है। 
जैसे-- 

राज -+-भं +-राजाने । युवान । 

२१. नाल्‍्मासु रज्जा २-२२४--ना' तथा स्मा' विभक्तियों के साथ, 
'राज' शब्द का रूप रज्ञा होता है । 

२२. राजत्तसि नाम्हि २१२५--ना' विभक्ति आने से, 'राज' शब्द का 
विकल्‍प से 'शजि' आदेश हो जाता है । जैसे---राजिता । 

२३. सुन हिसु २१२६--सु', नं, तथा हि! विभक्तियों के आने से, 
राज शब्द का विकल्प से राजू आदेश हो जाता है । जेसे-- 

राजूतु। राजूनं । राजूहि । 

२४. रञ्ञजो रज्जस्प्त रा जिनो से २.२२५---स' विभक्ति के साथ, राज 
शब्द के रूप 'रज्जो, रञ्जस्स, रजिनो' होते हैं । 

२५४. राज स्प र ज्जं २२२३---नं' विभक्ति के साथ, 'राज' झब्द का रूप 
रज्जं होता है । 

६. स्मि मिह रज्जे राजिनि २.२२६--स्मिं' विभक्ति के साथ, राज 

दब्द के रूप रज्जे, रजिनि' होते हें । 

द्रषव्य--त भा से वा २.२२७--राज' शब्द के साथ समास होने पर, 
ऊपर कहें गए आदेश विकल्प से होते हैं। जेसे-- 

काप्तिरज्जा, कासिराजेन | कासिरञ्जा, कासिराजस्मा । कासिरण्जो, 
कासिराजत्स | काप्तिर|ज्जे, फासिराजे 
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$ २३. पुम (नसन॒प्य) - 


एकवचन पु अनेकवचन 
पठसा पुमा, पुमो पुमो, पुमानों 
दुतिया,  पुमान, पुर पुमानो, पुमाने, पुमे 
ततिया पुमाना, पुमुता, पुमेत पुमानेहि, पुमानेन्ि, पुमेहि, पुमेभि 
चतुत्यी पुमुनो,” पुमस्स पुमान े 
पणज्चसी पुमाना, पुमुना,  पुम्ा, पुमानेहि, पुमेहि, पुसानेभि, पुमेशि 
पुमस्मा, पुमम्हा 
छ्द्ठी पुमुनो, * पुमस्स पुमानं 
सत्तमी पुमाने,' पुमे, पुमस्मिं, पुसस्हि पुमासु, पुमानेसु, पुसेसु ” 
आलपन पुर, पु पुमानों, पुमा 
$ २४. सा (कुत्ता) 
एकवचन अनेकवचन 
पठसा सा सा, सानो 
दुतिया सं, साने* से, साने 


२७. पुसक म्मथा सद्धानं वा सस्‍्मासु च्‌ २.१६४--सा, समा तथा 
ता विभक्तियों के आने से, पुम', 'कम्म' (“कर्म ), थाम (+चैय्ये), तथा 
अद! (--मागे) शब्दों के अन्त्य स्वर का विकल्प से 'उ' हो जाता है। जैसे--- 
पुमुनो, पुमुना। कस्मुनो, कम्सुना । थामुनो, थामुना । अद्ुनो, अद्भुना । 

ए८. ना म्हि २-.१८७--पुम” छब्द से परे, ना विभक्ति आने से ये रूप 
बनते हें---पुमाना । पुमेन । 

२६. पू मा २.१८६--पुम' शब्द से परे, स्मिं' विभक्ति का विकल्प से 
ने” आदेश होता है । जैसे--पुमाने, पुमे । 

३०. सु महा च २.१८८--पुम' शब्द से परे सु” विभक्ति आने से, ये रूप 
वनते हें---पुमानेसु, पुमेसु, पुमासु । 

३१- गस्‍्से २-१८६---पुम' शब्द से परे, गा! विभक्ति का विकल्‍प से ओ' 
आदेछ हो जाता है । जैसे--पुम । पुम॒ । 
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एकचचन अनेकवचन 
् दिया सेन, साना सेहि, सेसि, सानेहि, सानेभि 
" चतुत्यी सस्स, साय, सानस्स' सन 
पजञ्चमी सा, सस्मा, सम्हा, साना सेहि, सेनि, सानेहि, सानेभि 
छद्ठो सस्स, सानस्स' सानं - 
सत्तमी से, सस्मिं, सम्हि, साने सासु 
झआलपन स) सान सा, सानो 


$ २१५. युव (--इब्क) 
एकवचन झनेकवचन 
पठमा युवा युवा, युवानों,'' युवाना 
दुतिया युवानं, युवं युवानें,* युवे 
ततिया युवाना, युवानेन, युदेन युवानेहि, युवानेप्ति, युवेहि, युवेभि 


चतुत्यी युवानस्स, युवस्‍्स, युविनोंं युवानानं, युवा 
पल्चमोी युवाना,' युवानस्मा, युवानम्ह्य युवानेहि, 'युवानेभि,युवेहि,युदेभि 
_छट्ठो युवानस्स, युचस्स, युविनोँ._युवानानं, युवानं 
सत्तमी युवाने, युवात्स्मिं, युवत्मि युवानेसु,'' युवासु, युवेसु 
*....युवानम्दहि, युवम्हि, युवे 
झालपन युव, युवा, युवाना, युवान युवानों, युवाना 


मघव (इन्द्र) अब्द के रूप भी 'युव' के समान होंगे। 





३२- सास्संसे चा न हः २.१६०---आं', स' तथा 'ग' विभक्तियों के आने 
से, सा शब्द का 'सान' आदेश हो जाता है। जैसे---सानं । सानस्स | भो सान [ 

३३ यो् नोने वा २-१८३--युव' आदि जब्दों से परे, यो' विभक्तियों 
का विकल्प से क्रमशः नो' तथा ने आदेदा होता है । जैसे--युवानों । युवाने । 

३४. युवा सस्सिनों २-.१६९५---युव शब्द से परे, स विभक्ति का विकल्प 
से इनो' आदेश होता हैं । जेसे--युविनो; युवस्सनत 

३५ स्मास्तमिन्न॑ ना ने २.१८२--युव' आदि दवद्दों से परे, समा तथा 'स्मि 


घ० पालि महाव्याकरण [काण्ड २ 


$ २६. बन्‍्तु' और 'सन्तु! प्रत्ययान्त शब्द 


वाला' के अर्थ में, नाम के आगे वन्तु! और 'भन्तु' प्रत्यय लगते हैं ट 
श्रकारान्त या आकारान्त शब्दों के आगे वन्तु, तथा भिन्न- स्वरान्त शब्दों के 
आगे मन्तु' प्रत्यय लगते हैं। जैसे--गुणवन्तु गुण वाला। गतिमन्तु -+गतिवाला 


ह पुल्लिड 
शुणवन्तु (>_गुणवाला) 


एकवचन अनेकवचन 
पठमा गृणवा” गुणवन्तो, गुणवन्ता* 
दुतिया गुणवन्तं' गुणवन्ते 
ततिया गुणवता, गुणवस्तेन गुणवन्तेहि, गुणवन्तेभि " 





विभक्तियों का क्रमश: ना तथा ने! आदेश होता है। युव-+-स्मा >न्‍्युवाना । 
युव--स्मि +युवाने । 

३६. युवादीनं सु हिस्वानड २.१००--सु' तथा 'हि' विभक्तियों के - 
आने से, युव' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का आन' आदेश होता है। जैसे--- 
युव-+-सु >न्‍युवानेसु । युव--हि नच्युवानेहि । 

नो सा ने सवा २.१८९--नो, ना! तथा ने से पूर्व, युव' आदि छाब्दों के 
अन्त्य स्वर का आ' होता हैं। जैसे---युवानो, युवाना, युवाने। 

३७ न्तुस्स २-१५३--सि' विभर्वित आने से, न्तु' का आरा आदेश हो 
जाता हैं। जैसे--गुणवा। ह 

३८ न्तच्तू ने न्‍तो योस्हि पठसे २.२१७---पठमा' के अनेक बचन में, 
ता तथा न्तु' का विकल्‍प से--विभविति के साथ---्तो' हो जाता है। जैसे--- 
शुणवन्तो, गुणवन्ता । गच्छन्तो, ग्च्छन्ता । 

३६. य्वा दो न्तु स्‍्त २.६३--थयो' आदि विभव्तियाँ आने से, न्तु' का न्त' 
हो जाता है । जैसे--गुणवन्तु-यो >-गुणवन्त --यो २ (झतो योनं टाटे २.४३) 
गुणवन्ता, गुणवन्ते । गुणवन्त' । गुणंवन्तेच इत्यादि । 


पाठ ४] नाम-प्रकरण (“वन्तु--“मन्तु ) फर्‌ 


एकवचन अनेकवचन 
जुबतुत्यी गुणवतो, गुणवन्तस्स गुणवर्तं,' गुणवन्तानं* 
पज्च मो गुणवता, गुणवन्तस्मा, गुणवन्तम्हा' गुणवन्तेहि, गुणवन्तेभि 
छट्॒ठी गुणवतो, गुणवन्तस्स गुणवतं, गुणवन्तानं 
सत्तमी गुणवति, गुणवन्ते, गुणवन्तत्मि". गुणवन्तेसु* 
गुणवन्तम्हि 
झालपन गुणवं, गुणव, गुणवा गुणवन्तो, गुणवन्ता'* 


शच्दावली--हुलवन्तु (>-अच्छा कुल वाला), धनचन्तु (+--बन वाला) 
पण्जवन्तु ( +-प्रज्ञा वाला), फलचन्तु ( >>फल वाला ), बलवन्तु ( >ज्वल वाला), 
भगवन्तु (>>तेज वाला), मघवन्तु (--इन्‍द्र), यसवन्तु (>॑यद्य वाला), 
सीलबन्दु ( >जशीलवान्‌ ), सुतवन्तु ( +-श्रुववान्‌), हिमवन्तु (--हिमालय)-- 
कलिमन्तु (--कालिमा-्युक्त ) कसिमन्तु (कृपि वाला"-कृपक), केतुमन्तु 
(जकेतुवाला), गतिमन्तु (>>गति वाला), चक्खुमन्तु (--अ्रा वाला), 
जुतिमन्तु (>>वमक वाला), धीतिमन्तु (>-धृतिमान्‌), बुद्धिमन्तु (>नवुद्धि- 
भान्‌ ), वन्धुमन्तु ( >-वन्धुओं वाला), भानुभन्तु (">प्रकाश वाला), मतिमन्तु 
(5-मतिमान्‌ ), सतिमन्तु ( >-स्मृतियुक्त ), सिरोमन्तु ( -+थी सम्पन्न ), छुचिमन्तु 


४०. तोतातिता ससस्‍्मास्मिनासु २-२१६---नत' तथा नतु' का---स', 
समा, स्मिं' तथा ना विभक्षितियों के साथ, विकल्प से ऋमश: "तो, ता, 'ति! 
तवा 'ता' हो जाता है। जैत्े--धुणवन्तु -स >->गुणवतों । गच्छतो । गुणवन्तु -- 
ना>गुणवत्ता। गच्छता। यृणवन्तु --स्मा>-गुणवता | गच्छता । गुणवन्तु-- 
स्मिं >-गुणवति । गच्छति । 

४१. त॑ नम्हि २.२१८--त' तथा न्तु' का, ने विभक्ति से साथ, विकल्प 
से 'त॑ आदेद हो जाता है। जैसे--नुणवन्तु --न॑ >-गुणवर्त । गच्छतं । 

४२. दटदा अं गे २.२२०--आलपन एक वचन में, विभक्ति के साथ, ता 
तथा न्तु' का श्र, त्रा तथा अं आदेश हो जाता है। जैसे--भो गुणव, गुणवा, 
'गुणवं | भो गच्छ, गच्छा, गच्छे । 


ध् 
पक 
घ 
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(पवित्रता वाला), हिसवन्तु” (--हिमालय), हेतुमन्तु (हेतु वाला) 
इत्यादि वन्तु', क्तवन्तु' तथा मन्तुः प्रत्ययान्त शब्द के रूप 'गुणवन्तु' के समान, 
होंगे । ' 

, २७. वन्तु' और मन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, नपुंसक लिज्ठ में भी, 
वैसे ही होंगे जैसे पुल्लिज्भ में । केवल, पठमा एकवचन में, 'गुणवं' तथा “गुणवन्त 
ऐसे दो रूप होंगे; तथा पठमा और दुतिया के अनेक वचन में “'गुणवन्तानि' ऐसा 
भी एक रूप होगा।* 

सत्रीलिज्भ में, 'वन्तु' का वती तथा वन्ती ; और 'मन्तु' का 'मती' तथा मन्ती' 
हो जाता है। जैसे--गुणवतती--गुणवन्ती; सिरीमती, सिरीमन्ती। इनके रूप 
ईकारान्त स्त्रीलिज्भ इत्थी” शब्द के समान होंगे (देखिए---पृ० २४०)। 

(२८: न्तस्स चट वं से २.९४--अं' तथा 'स' विभक्तियों के आने से, 
न्त' तथा स्तु' का बहुधा अर' हो जाता है। जैसे--- 

“यं य॑ं हि राज भजति, सतं वा यदि वा असं यहाँ, असत्त --अं +८ अरस 
हुआ है । 

“क्िच्चानि कुव्वस्स करेय्य किच्च--यहाँ, कुब्वन्त--सर--कुव्वस्स 


हुआ है। -्‌ 

#[हमव॑ व्‌ पव्बतं'--यहाँ, हिमवन्तु |-अं --हिमवं' हुआ है। 

+सुजातिमन्तो पि भ्रजातिसस्स---यहाँ, अ्रजातिमन्तु--स --अजातिमस्स' 
हुआ है । 

कहीं कहीं, दूसरी विभक्तियों के आने से भी--- 

“चबलुसा अ्रन्धिता होन्ति--पहाँ, चवखुमन्तु--यो ->चक्‍्खुमा। “कर्गु- 
मुदातीरिया पत्र भिक्‍ल्तू वण्णवा होन्ति/--यहाँ, वण्णवन्तु यो +-वण्णवा | 


४३. हिंमबतो वा ओ २.१५४५---सि” विभवित आने से, 'हिमवत्तु' 
शब्द के अन्त्य स्वर का विकल्प से ओ' आदेश होता है । जैसे---हिमवन्तो । हिसवा । 

डंडे, अंडे नपुंसके २.१५४---सि' विभक्ति आने से, नपुंसक लिख में, 
स्तु' का अं तथा न्त॑' हो जाता है । जैसे---गुणवं कुल॑, गुणवन्त कुल । 


पाठ ४] नाम-प्रकरण ८ 


€, अभ्यास 


१. हिन्दो में अनुवाद कोजिए-- 

(क) निच्च॑ क्ापिनो घीरा निव्वाणं फुसन्ति। उद्दानवतों सतिमतों घम्म-जीविनो 
अप्पमत्तस्स यसों अभिवड्ढति। यो भिक्‍खु मेत्ता-बिहारी वुद्ध-सासने 
पसन्नों, सो सन्त सुर्ख प्द अधिगच्छति। यो भिक्‍खु अत्तना श्वत्तानं 
चोदयति, श्रत्तना अत्तं पटिवासेति, सो सतिमा भिक्‍खु सुखं विहाहिसि 
(विहरिस्तत्ति) । 

(ख्र) अत्ता हि अत्तनो नाथो, भत्ता हि अत्तनों गति । 
तस्मा सज्ञमयेत्तानं, अस्सं भद्वं व वाणिजो ॥ १॥ 
भगवतों धम्मो विज्जृहि वेदितव्वो। सब्बज्जुनो भगवतो सम्मा-सम्बुद्धस्स 
सावका श्ररहन्तो होन्ति। ब्रम्हुना याचितों सन्‍तों भगवा घम्म-चक्क 
पवत्तेसि। यो को थि भायी काये कायानुपस्सी विहरित, सो श्रातापी 
सम्पजानों सतिमा होति। 

(ग) राजानो राजूहि संद्धि सन्‍्वव कारिनो होन्ति । गुणवन्तो सब्बण्जुनों सत्थुनो 
सासन-करा ति। गुणवन्ते साने पि पुमानों ममायन्ति। सानो सेहि सर्द्धि 
सनन्‍्यवं न करोन्ति। एस सभावो सान॑ सासु। पुमानों पुमेहि (पुमा-नेहि) 
सर्धि मेत्तायन्ति। एस धम्मता पुमानं पुमानेसु॥ युवानानमेव युवानों युवा- 

. नेहि संद्धि कीछन्ति, युवानेस्वे व (युवानेसु एव) पसीदन्ति । लाभात्याय 

कम्म॑ करोन्‍्तो अभिपस्सन्ना होन्ति। 

२. ऊपर के काले अक्षरों में छुपे र्दों के रूप दुतिया तथा सत्तमी विभक्तति 
में लिखिए; और उनका दाक्यों में प्रयोग कौजिए। 

३. पातति में श्रनुवाद कीजिए--- 

सर्वज्ञ वुद्धों को ब्रह्मा भी नमस्कार करता है, राजा लोग भी वन्दता कंरते 
हैं। गुणवान पुुप से कौन मेल (सन्ववं) करना नहीं चाहेगा ? आप ही अपना 
मालिक हैं, अपने को (श्रत्तानं) छोड़कर दूसरा कौन मालिक होगा ? 


दूसरा काणड 
पाँचवाँ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 


(तीसरा भाग--परिसमाप्त्यर्थक भूत' ) 


परस्स पद्‌ 
एकवचन अ्रनेकवचन | 
पठसपुरिस शअ्रपची, पचो, श्रपचि,' पचि अ्पचुं, पचुं, अपसिसु, अप- 
चंसु, पचंसु' पचिसु' 
सज्मिसपुरिस अपचो, पचो, क्रपचि, पच्चि अपचित्थ, अपचुत्थ, पचित्य, , 
[ पचुत्थ' --' 
उत्तम पुरिस अपति, पचि अपचिम्ह, पचिम्हाँ अ्रपचिम्हा, 


पच्िम्हा, अ्रपचुम्हा,” पचुम्हांँ 


१. भूते इउं, ओ त्य, ईं महा; आरा ऊ, से व्हं, श्र म्हे ६-४---परिसमाप्त हो 
जाने के अर्थ में, धातु से परे ये प्रत्यय होते हें । जैसे---पची पचुं, पचो पचित्थ, 
पचि पचिम्ह्या इत्यादि । 

सायोगे ईशाओशा दि ६.१३---मा' (+>नहीं) शब्द के .योग में, विकल्प से 
परिसमाप्त्यर्थंक भूत तथा अश्रनद्यतन-भूत होते हैं । जैसे---मास्सु पुनपि एवरूपस- 
कासि--वह फिर भी ऐसा न करे। मा भव अ्रगसा व आप वन मत जायेँ। 

२. श्राई स्सा दि स्व भू वा ६.१४५--अनद्वत-भूत, परिसमाप्त्यथंक भूत, तथा 
हेतुहेतुमद्भूत में, धातु से पूर्व विकल्प से श्र! का आगम होता है । जैसे---भ्रपचा, 
पचा (अनय्यत) । शक्षपत्ी, पची (परि० भूत) । अ्रपचिस्सा, पचिस्सा (हेतु०) । 
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अत्तनो पद्‌ 
एकवचन अनेकवचन 
पठसमपुरिस शअ्रपचा, पचा, अ्रपचित्य”. श्रपचू, पचू 
सज्मिसमपुरिस अपचसे, पचसे अपचहव्हं, पचव्हूं 


'उत्तसपुरिस अप, अझ्रपच, पं, पच श्रपचम्हे, पचम्हे 


३. शआ्राई ऊम्हास्सास्सम्हा नं वा ६.३३--आ, ई, ऊ, म्हा, स्सा, 
स्सम्हा---इनका विकल्‍प से 'हस्व हो जाता हैं। जैसे---श्रपचा, श्रपच। अ्पची, 
अपसि। अपचू , श्रपचु । अपचिम्हा, श्रपचिम्ह । श्रपचिस्सा, श्रपचिस्स । श्रपचिस्सस्हा, 
श्रपचिस्सम्ह्‌ | 

महा त्या न मु ज्‌ ६.४५---'म्हा' तथा 'त्थ' प्रत्ययों से पूरे, विकल्प से 'उ' का 
आगम होता है । जैसे---अ्रपचिम्हा, श्रपचुम्हा । श्रपचित्य, श्रपचुत्य । 

४. इंस्स च सिज्‌ ६-४६--६ं म्हा, तथा त्थ' प्रत्ययों के आने से, धातु 
से परे कहीं कहीं, विकल्प से (सि' का आगम होता है । जैसे-- 

. कर-इंनचकर-+सि--इं >श्रकासि श्रर्कार। अ्रकासिम्हा, अकरिस्हा। 
अकासित्य, अकरित्य । 

५. उंस्सिस्‍्वं सु ६३३६---ं' प्रत्यय का, विकल्प से इंसु' तथा अंसु' आदेश 
होता है । जैसे--अ्रपचिसु, श्रपचंसु । 

६. ओ्रोस्स शअइत्यत्यो ६-४२--ओ, ० प्रत्यय का, विकल्प से अ', इ*, त्य 
तथा त्थो' आदेश होता हूँ। जैसे--त्वं श्रपच, श्रपचि, श्रपचित्थ, अ्रपचित्यो, 
अपचो । 

सि. ६-४३--ओ' प्रत्यय का कहीं कहीं विकल्प से 'सि' आदेश हो जाता 
: हैं। जैसे--भू--ओ --अहोसि श्रभुवो । 

७. एप्याथ स्से श्र श्रा ई थान॑ श्रो न्न अं त्थ त्थी व्हो कू ६-३८---एप्याथ' 
आदि प्रत्ययों के वाद, ऋ्रमदः ओ' आदि होता है। जैसे--तुम्हे परच्ेप्यायो, 
पच्चेप्याथ। त्वं श्रपचिस्स, श्रपचिस्से। श्रहं अपचं, अ्पच। सो अपचित्थ, अपचा । 
सो अपचित्यो, श्रपची । तुम्हे पच्रथव्हो, पचय । 
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6 ३. परिसमाप्त्यर्थक भूतकाल में कुछ विशेष धातुझों के रूप--- 


वबच--अवोच* । कर--श्रकारसि' । हर--अ्रहासि" । गस--श्रमा'' |9५ 


इंस--अ्रडच्छि' ।_ कुस--अ्रवकोच्छि! । नि--नेसुँ । सु--अ्रंस्सोसुं । 
हु--पहेसुँ" । दा--अ्रदासि, श्रदा' । अ्रस--प्रास्ति'' | .सक--अ्रसक्खि । 
लभ--श्रलभत्थ । 

८. ईआदो वच सस्‍्सोम्‌ ६-२१--ई आदि प्र॒त्ययों के आने से, वच' धातु 
का वोच' आदेश हो जाता है। जैसे---वच--ई--वोच --इ >+अवोच । 

€६. का ईआ दिसु ६:२४---ई आदि प्रत्ययों के आने से, विकल्प से कर 
धातु का 'का' आदेश हो जाता है । जैसे--श्रकासि, श्रका । श्रकरि । 

दी घा ई सस ६.४४--दीघ स्वर से परे, 'ई' प्रत्यय का विकल्प से 'सि आदेदा 
हो जाता है । जैसे---श्रकासि, अका । अ्रदासि, श्रदा । 


१०. आई श्रादिसु हरस्सा ६-२८--परिसमाप्त्यथेंक भूत तथा 


अनद्यतन भूत में, हर' धातु का विकल्प से हा' आदेश हो जाता है। जैसे-- 
रे 


हर--ई--अहासि, श्रहरि । अहा, श्रहरा। 

११. गसिस्‍्स ६-२६---परिसमाप्त्यथंक भूत तथा अनयतन भूत में, गम' 
धातु का विकल्‍प से गा आदेश हो जाता है। जैसे--गम --ई गा, 
अ्गसि । श्रगा श्रगमा। 

१२. डंसस्स च च्छुडः ६-३०--परिसमाप्त्यथंक भूत तथा अनद्यतन 
भूत में, गरम तथा 'ड्स' धातुओं का विकल्प से क्रमश: गजड्छ' तथा डे 
आदेश हो जाता है। जैसे--अ्रगड्िछ, श्रगच्छि । श्रडज्छि, श्रडंसि । 


१३. कुस रुहे हिस्‍स छि ६-३४---कुस' तथा 'रुह' घातु से परे, ई! का 


विकल्प से 'छि' आदेश हो जाता है। जैसे---कुस--ई--अ्रकक्‍्कोच्छि, श्रवकोसि । 
अभिरुच्छि, श्रभिरुहि । 

१४. एशनोत्तासूं ६.४०--आअ्रादिष्ट 'ए! तथा ओ' से परे, 'उ! विभक्िति का 
विकल्प से सु! आदेश होता है। जैसे--नि-|-उं ने --उं +-नेसुं, नयिसु । 
अस्सोसुं, अस्सूं “ 


[जप 
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१५. हुतो रेसुं ६-४१--ह' घातु से परे, 'उं' प्रत्यय का विकल्प से 'रेसूँ 
शादेश होता हैँ । जैसे---हु+-उं >-अहेसुं, अहऊं । 

१६ ईशआदो दीघो ६-५६--परिसमाप्त्यर्थक भूत में, अस' घातु का आस' 
आदेश हो जाता है। जैसे-- 


झसि, आसुं 
भ्रासि, आतसित्य 
श्राप्ति, आसिम्हा 


१७. सका णास्स ख इश्ादो ६.४८--परिसमाप्त्यथंक भूत में, सक! 
धातु से परे, उसके विकरण कक्‍्णा' का ख' आदेश होता है। जैसे--श्रसक्खि, 
असक्खिसु । 

तेसु सुतो कणोक्‍्णानं रोद ६.६०--६ ब्रादि विभक्तियों के, तथा स्स' 
के आने से, 'सु' घातु से परे, उसके विकरण व्णो' तथा कणा' का 'रोट' आदेश 
हो जाता है । जैसे--अस्सोसि, श्रसुणि। श्रस्सोस्सा, श्रसुणिस्सा। सोस्सति, 
सुणिस्सति । न 

77 (१४- लभा इंईनं थंथा वा ६-७३--ल्भा घातु से परे, 'ई तथा ई' 
का विकल्प से ऋ्रमशः 'थं' तथा “थ' हो जाता हुँ । जैसे--श्रहू श्र॒लत्य॑, अ्रलभि । 
सो अलत्व, श्रलभि ॥ 


८प * पालि महाव्याकरण [काण्ड २ 


परिसमाप्त्यर्थंक भूतकाल में नवों गणों के घातु के 











पठस पुरिस सज्किम 


एक वचन अनेक वचन एक वचन 


जैन््न्नीतफनमतमन5 | वन | ॑ज्-+97+त--++्+ | “/+--म््++_+__++ 


१. भू | भ्वादि | अभवि, भवि, | अशभवुं, भव्‌ं, अभविसुं, | असवो, भवो, 


अभवी, भवी | भविसु, अभवंसु, भवंसु श्रभवि, भवि 
हूं | » | भअहोसि, झहु॒| शहेसूं झहोसि 
नी ७. | नधि नपिसु नपि 
या ». | यायि यायिसु यायि 
पच | » | अयवचि अपचूं अपचो 


रुधादि | अ्ररुन्धि, रुन्धि | अररुन्धिसु, रुन्चिसु अरुन्धि, रुन्वि, 
« दिव | दिवादि| श्रदिव्वि, दिव्वि | अ्दिव्विसु, दिव्विसु॒ | श्रदिब्बि, दिव्वि 
भा | +» | अभायि, झाषि | अकापिसु, कापिसु | अ्रकायों 


4 


४. तुद् | तुदादि | अतुदि, तुदि | शअतुदुं, तुदूं, अतुदिसु, | अतुदो, तुदो, 
तुदिसु, श्रतुदंसु, तुदंसु | श्रतुदि, तुदि 
५. जि | ज्यादि | अजिनि, जिनि | जिनिसु, श्रजनिसु अजिनि, जिनि 


की | क्‍्यादि | श्रकिणि, किणि | श्रकिणिसु, किणिसु | अकिणि, किणि 


६ 
७- सु॒| स्वादि | सुणि, अस्सोसि | सुणिसु सुणि 
८ तन | तनादि।| तनि तनिसु तनि 
६. चुर |चुरादि | अ्चोरयि,चोरथयि| चोरयिसु चोरयि 
क्रय | ,, | केथयि कथयपिसु कथयि 
रूप । , | भापयि ऊापथिसु भ्ापयि 
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रूप कैसे होंगे, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा :--- 





हर 
पुरिस उत्तम पुरिस 
झनेक वचन एक वचन अनेक वचन 
झभवित्य, भवित्य, भ्रभ- | श्रम, भवि अभविम्ह, भविम्ह, अभ- 
चुत्य, भवुत्य विम्हा, भविस्हा, श्रभवुम्हा, 
भवुम्हा 
अहोसित्य अ्होत्ति श्रहोसिम्हा 
नयित्य नयि नयिम्हा 
यापित्य यापि यायिम्हा 
भपचित्य अर्पाचि अपचिम्ह 
झरुन्धित्य, रुन्धित्य अरुन्धिं, रुन्धिं अरुन्धिम्हा, रुन्धिम्हा 
भ्रदिब्बित्य, दिव्वित्य अदिव्बि, दिव्य अदिव्विम्हा, दिव्विम्हा 
अ्रफापित्य, भापित्य अभाधि, रापि अभ्ापिम्हा, भामिम्हा 
भ्रतुदित्य, तुदित्य अतुरदि, तुर्दि अतुदिम्हा 
झजिनित्य, जिनित्य अर्जिनि, जिनि अजिनिम्हा 
अकिणित्य, किणित्य श्रकिणि, किणि अकिणिम्ह, किणिम्ह 
सुणित्य सुर्णि सुणिम्हा 
तनित्य तनि तनिम्हा 
चोरपित्य चोरापि चोरपिम्हा 
कयपित्य कथपथि कथयिम्हा ] 
भापयित्य भापधि भापयिम्हा 
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१०, अभ्यास 

१. हिन्दी में अनुवाद कीजिए--- 

महामाया' पि देवी दस मासे कुच्छिना वोधि-सत्तं परिहरि | बाति-घरं गन्तु- 
कामा भहाराजस्स आरोचेसि । राजा साधू! ति सम्पटिच्छि।,कपिलवत्थुतो 
याव देवदह-नगरा मग्गं सम॑ कारेसि। उभय-नगर-वासीर्न पि लुम्बिनी-व्ं नाम 
मद्भुल-साल-वनं अ्रहोसि। देवी साल-वनं पाविसि। सा साल-साखं गण्हि। 
तावदेव च'स्सा कम्मज-बाता चलिसु॥ अथस्सा साणि परिव्खिपिसु॥ महाजनो 
पटिक्कमि। महात्राह्माणो सुवण्ण-जालेन वोधि-सत्तं सम्पर्टिच्छिसु। देविया 
पुरतो ठपेत्वा, अत्तमना, देवि ! होहि। महेसक्खो ते पुत्तो उप्पन्नों ति आहंसु। 
वोधि-सत्तो धम्मागसनतो धम्म-कथिकों विय निकक्‍्खमि। दस पि दिसा अनुदिसा 
विलोकेसि | उत्तरायं दिसायं सत्तपद-दीतिहरेन अऋणमासि। ततो सत्तम-पदे 
अट्टासि। अग्गो' हमस्मि लोकस्सा'ति आदिक आसभि वात निच्छारेसि। 
सीहनादं नदि। 

२. ऊपर काले श्क्षरों में छुपे क्रियापदों के रूप 'मज्मिम पुरिस' तथा “उत्तम 
पुरिस' में लिखिए । 

३- पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 


वोधिसत्व प्रकट हुए। सात पग चले। ब्रह्मा लोग ज्ञाएं। देवता लोग आए। 
सब लोगों ने नमस्कार किया। सब प्रसन्न हुए। विपुल आलोक हुआ। बोधि- 
सत्व ने सिंह-ताद किया। देवों ने कहा। देवताओं ने उसको देखा। 

कुमार श्रपने उद्यान-भूमि में गए। दुःखित मनुष्य को देखा। सारथि को 
बुलाया। सारथि रथ को उधर ही ले गया। वोधि-सत्व घर से निकला। कापाय 
वस्त्र पहन लिया। घर से बेघर हो प्रत्नजित हुआ। वहुत लोगों ने सुना । 

वोधि-सत्व ने तपस्या की। अकेला होकर (ऊपकट्टो) विहार किया, ध्यान 
किया। उसके चित्त में वितर्कः उत्पन्न हुआ। धम्में-चक्षु उत्पन्न हुआ। वुद्ध ने 
घम्में-चक्त चलाया। 


४. निम्नलिखित धातुओं के रूप भूतकाल में लिखिए-- 
खाद्‌ (+-खाना)। घट (--प्रयत्त करना)। आ चिक्खू (+-कहना)। 
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जलू (>-जलना) । दा (देना) । पा (पीना) । सु (5-सुनना) । हा (+- 
ऊत्याग करना) | कर्‌ (+-करना) । सक्‌ (>-सकना) । जा (5-जानना)। युज्‌ 
(ल्‍नमिलनालजलग जाना), हु (+हहोना)। गम (>>जाना)। भा 
(ज्+ध्यान करना) । 
५. निम्नलिखित नासपद तथा धातुओं से वाक्य वनाइए--- 


नामयदानि--दारका, फलानि, अग्गि, पापानि, भिव्खू, मुनयो, पठनं, 
गमने, भावना, भानानि। 


घातु-सद्दा--खादु। डहू। वि+-नुद्‌ (--हटाना) । भा (5>ध्यान करना) । 
कर्‌। हू। 


दूसरा काण्ड 


छठा पाठ 


नास-अप्रदरण 
( चौथा भाग--शेप शब्द ) 


6 २६९, नत' तथा समान प्रत्ययान्त शब्द 


० 


नतो कत्तरि वत्तमाने ५.६४--वर्तमान काल में, करता हुआ' इस 
अर्थ में, धातु से परे नत' प्रत्यय लगता है। जैसे--तिट्ठन्तो, ग्रच्छुन्तो-- 
खड़ा होता हुआ, जाता हुत्रा। न्‍त' प्रत्ययान्त शब्द कर्त्ता का विशेषण 
होता है । ; 
मानो ५.६४--वत्तंमान काल में, न्त' के स्थान में मान प्रत्यय भी आता 
हैं। जैसे--तिट्ल्‍ठमानो, गच्छुमानो"-खड़ा होता हुआ, जाता हुआ । समान 
प्रत्ययान्त शब्द भी कर्त्ता का विशेषण होता है । 

ते स्स पु व्वा ना ग ते ५६७--भविष्यत्‌काल में, न्त” और 'मान' प्रत्ययों 
से पर्व, सस' का आगम होता है। जेसे--हसिस्सन्तो, हसिस्समानों वा सो इध 
आगमिस्सति --हँसते हुए वह यहाँ आवेगा । 

सानसस्‍्स मसस्‍्स ५१६२--कहीं कहीं, घातु से परे, मान' प्रत्यय के म 
का लोप होता है । जैसे--कराणो --करते हुए । 

मान प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिज्भ में बुद्ध शब्द के समान, नपुंसक 
लिंग में फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिज्भ में लता' शब्द के समान 
होते हैं। 

पुल्लिज्र में, न्त' प्रत्ययान्त शब्द के रूप निम्न प्रकार होते हैं--- 


न्ट् ँ 


पाठ ६] नाम-प्रकरण ('न्त'---मान ) 8३ 


गच्छन्त ("जाता हुआ ) 


पुंलिज्ष 
एकवचन अनेकवचन 
पठमा गच्छ', गच्छन्तो गच्छुन्तो, गच्छन्ता 
दुतिया गच्छन्त गच्छ्न्ते 
ततिया गच्छता, गच्छुन्तेन गच्छन्तेहि, गच्छन्तेनि 
चतुत्यी गच्छतों, गच्छन्तस्स गच्छतं, गच्छन्तानं 
पजञ्चमी गच्छता, गच्छन्तम्हा, गच्छन्तत्मा गच्छन्तेहि, गच्छन्तेभि 
छुट्ठो.. गच्छतो, गच्छन्तस्स गच्छुतं, गच्छुन्तानं 
सत्तमी गच्छति, गच्छन्तस्मिं, गच्छन्तम्हि, गच्छन्तेसु 
गच्छ्न्ते 
झालपन गच्छ, गच्छ, गच्छा गच्छन्तो, गच्छन्ता 
नपंसक लिड् 
है. रे 
एकचचन अनेकवचन 
पठमा गच्छ, गच्छन्तं गच्छन्ता, गच्छन्तानि, गच्छन्ति 
दुतिया. गच्छन्तं गच्छन्ते, गच्छुन्तानि, गच्छन्ति 
झालपन गदच्छ, गच्छन्त गच्छन्ता, गच्छत्तानि, गच्छन्ति 


शेप पुल्लिज्ध के समान 


6 ३०. नत' तथा “मान प्रत्ययों के लगने से, घातु के साथ अपने गण का 
विकरण भी युक्त होता है । जैसे-- 

भ्वादि गणु--प्रच्चन्त ( पूजा करता हुआ ), भ्रज्जन्त ( +कमाता हुआ )। 
श्रटन्त (>-घमता हुआ), श्रदन्‍त (खाता हुआ), कम्पन्त ( -कॉपता हुआ )+ 





१. न्तस्‍्स २.१५०--सि' विभक्ति आने से, नत' का विकल्‍प से अं आदेश 
(दीता है जैसे--गच्छन्त --सि >-गच्छ । गच्छन्तो । 
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ग्लन्त (>-खेलता हुआ), गज्जन्त (>-गरजता हुआ), चजन्त (छोड़ता 
हुआ), चरन्त (++चलता हुआ ), जीवन्त (>>जीता हुआ्ना ), तिट्ठन्त (+>-खड़ा होता, 
हुआ), भव ( --आरप), सन्त । 

रुधादि गणु--रुधन्त (--रोकता हुआ), गण्हन्त (>*पकड़ता हुआ), 
भुड्जन्त ( >-खाता हुआ), सिज्चन्त (च्सींचता हुआ ) । 

दिवादि गण--क्रुज्कन्त (+-क्रोध करता हुआ ), युज्कन्त (जन्युद्ध करता 
हुआ ), सुस्सन्‍्त (5-सूखता हुआ) इत्यादि । 

6 ३१. महन्तारहन्तानं दा वा २.१५२--सि' विभवित श्राने से, 
'महन्त' तथा 'अरहन्त' शब्दों के 'न्त' का विकल्प से आरा' आदेश हो जाता हूँ । 
जैसे---महन्त --सि ->महा, महू । श्रहा ( >च्अहंत्‌ ), अरहं । 


३२. 0 प्रत्ययान्त शब्द 


कत्तरि ल्तुणका ५.३३--करने वाला” इस अर्थ में, धातु से परे तु' 
तथा “णक' प्रत्यय होते हँ। जैसे---दातु >>देने वाला। दायक+"-देने वाला | तु 
तथा 'णकः' प्रत्ययान्त शब्द कर्ता का विशेषण होता हूँ । [ देखिए--9० १६१] 

'णक' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिज्भध में बुद्ध/ शब्द के समान, नपुंसकलिय ९ 
में 'फल' शब्द के समान, भर स्त्रीलिज्भ में 'लता' शब्द के समान होंगे । 

तु. प्रत्ययान्त शब्द के रूप निम्न प्रकार होंगे-- 


२. भूतो २.१५१---सि' विभवित आने से, भू! धातु से परे “न्त' प्रत्यय का 
नित्य अं आदेश होता है । 

जैसे--भवं । [ भवन्‍न्त' नहीं होगा ] 

भवतो वा भोच्तो गयोनासे २.१४८५--ग', यो, ना' तथा स' विभ- 
क्तियों के आ्राने से, भवन्त' शब्द का विकल्प से 'भोन्त' आदेश हो जाता हैँ । जैसे--- 

भोन्त, भवं। भोन्‍्तो, भवन्तो । भोता, भवता । भोतो, भवतों । 

३. सतो सव्भे २.१४७--भकार से पूर्व, सन्त” शब्द का सब्भ' आदेश 
हो जाता है। जैसे-- 

सन्त -+-भि >"-सब्नि । 
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दातु (दाता ) 


है| एकचचन अनेकवचन 
पठमा दाता दातारों" 
दुतिया. दातारं दातारे, दातारो 
ततिया. दातारा दातारेहि, दातारेभि, दातूहि, दातूभि 
चतुत्यी दाठु,' दातुनो, दातुत्स दातारानं, दातान' 


४. ल्तुपितादीनमा सिम्हि २.४६--सि' विभक्ति आने से, '्तु' 
प्रत्ययान्त तथा 'पिता' आदि झब्दों के अन्त्य स्वर का आ' हो जाता है। जैसे-- 
दातु--सिज्चदाता । कत्ता । पिता । 

'पिता' आदि झदब्द ये हँं--पितु, मातु, भातु, घीतु, इहितु, जामातु, नत्तु, होतु, 
पोतु । 

५. ल्तुपितादोनम से २-१६४--स' को छोड़, दूसरों विभक्तियों के 
आने से, (्तु' प्रत्यवान्त तथा पिता' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का आर' आदेश 
होता है । जैसे--दातु +-यों --दातारो । पितरो । दातारं; पितरं। दातारा; 

 पितरा। दातरि; पितरि। 

झा र हः समा २.१७३--आर' आदेद होने के वाद, यो' विभक्ति का ओ 
आदेश होता है । जैसे--द्ातु +-यो --दातारों । सखारो। पितरो। 

टढोटे वा २.१७४--आर' आदेदश होने के बाद, दुतिया' के यो' का ओो' 
तथा ए' आदेश होता हूँ । जैसे--दातारो, दातारे। सखारो, सखारे। 

टा ना समान २.१७४५---आर' आदेश होने के वाद, ना तथा समा! का 
कहीं कहीं आा' श्रादेश होता है । जैसे--दातु --ता, कमा >-दातारा। 

दि स्मिनो २.१७६--आर' आदेश होने के वाद, स्मिं' विभकति का 
आदेश होता है । -जैसे---दातरि, पितरि 

रस्सारइड २.१७८---स्मि' विभक्ति आने से, आर' का हस्व हो जाता 

- है। जैसे--दातरि, नत्तरि। 
६. सलोपो २-.१६७--ट्तु' प्रत्यवान्त तथा पिता” आदि शब्दों से परे, 
६ विकल्प से स' विभक्ति का लोप होता है। जैसे--दातु +-स >-दातु । पितु। 
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एकचचन झतेकवचन 
पणञ्चमी दातारा दातारेहि, दातारेभि, दातूहि, 
दातूनि 
छ्द्ठी दातु, दाठुत्तो, दातुस्स दातारानं, दातानं 
सत्तमी _ दातरि दातारेसु, दातुसु 
झआलपन दात, दाता' दातारो 


इसी तरह, वत्तु (--वक्‍ता), भत्तु (>>भर्ता), नेत्तु (ज-नेता), सोतु 
(<-श्रोता), बातु (>>ज्ञाता), जेतु (>च्जेता), छेंतु (--छेदने वाला), कत्तु 
(+-कर्त्ता), बोद्ु (+-जानने वाला) इत्यादि शब्दों के रूप भी होंगे। 


$ ३३, पितु (पिता) 


एकवचन अ्रनेकवचन 
पठसा पिता पित्तरो'" 


दुतिया पितर पितरे, पितरो 


७. न प्हि वा २.१६५--नं' विभक्ित भाने से, ल्तु' प्रत्ययान्त तथा पित्ता! 
आदि दब्दों के अ्रन्त्य स्वर का विकल्प से आर' होता है। जैसे---दातारानं, दातानं। 
पितरानं, पितुन्न॑ । 

आ २.१६६--नं' विभक्ति आने से, ल्तु' प्रत्ययान्त तथा 'पिता' आदि शब्दों 
के अ्न्त्य स्वर का विकल्प से आ' होता हैँ। जंसे--दात्तानं, दातूनं । पिता, 
पितुन्न॑ 

८. सु हि स्‍्वा रडइः २.१६८--सु' तथा 'हि' विभक्तियों के आने से, 'ल्तु' 
, भ्रत्ययान्त तथा 'पिता' आदि बब्दों के अन्त्य स्वर का विकल्प से आर' आदेश 

होता हैं । जैसे--दातारेसु, दातुसु । पितरेसु, पितुसु । दातारेहि, दातूहि । पित- 
रेहि, पितृहि 

&. गे भ्रच २.६०--प्रालपन एक वचन (>-ग) में, ल्तुः प्रत्ययान्त तया 
पिता' आदि शब्दों के अन्त्य स्वर का अ' तथा आ' आदेश होता है । जैसे----भो 
दात, दाता । भो पित, पिता १ 
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एकथचचन 
है तिया पितरा 
चतुत्यी पितु, पितुनो, पितुस्स 
पजञ्चमी पितर्रा 
छट्ठी पितु, पितुनो, पितुस्स 
सत्तमी पितरि 
प्रालपन पित, पिता 


भ्रनेक वचन 

पितरेहि, पितरेभि, पितृहि, पितृभि 
पितरानं, पितान॑, पितून॑ 

पित्तरेहि, पितरेनि, पितृहि, पितृभि 
पितरानं, पितान॑, पितृन॑ 

पितरेसु, पितूसु 

पितरो 


भातु' (>च्भाई), जामातु (+-दामाद) शब्द के रूप भी पितु' शब्द के 


समान होते है । 


6 ३४, सातु (5-माता) 


एफचचन 
पठसा माता 
, इुतिया मातरं 
ततिया - मातुया 
चतुत्यी मातुया 
पथ्चसी भातुया 
छद्ठी . मातुया 
सत्तस्ी मातरि 
श्ालपन मात, माता 


अनेकवचन 

सातरो 

मातरे, मातरो 

मातरेहि, मातरेभि 
सातरानं, माताने, मातून॑ 
मातरेहि, मात्तरेनि 
मातरानं, मातानं, मातून॑ 
भातरेसु, माठुसु 

सातरो 


घीतु (>-बेटी), इहितु (>-पतोह) आदि स्त्रीलिज्भ शब्द के रूप मातु' 


शब्द के समान होते हैं। 


१० पितादीनमनत्वादीन २-१७६---नत्तु' आदि शब्दों को छोड़, 
पिता” आदि [ देखिए---तीसरा परिश्षिप्ट] झददों के अ्न्त्य स्वर का, सभी 
« विभक्तियों में, अर' आदेश होता है। जैसे--पितरो, पितर | 


७ 
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$ ३४, सत्धु (>शास्ता, बुद्ध) 


पुल्लिद्भ 
एकवबचन झनेकवर््तन 
पठसा सत्या सत्या, सत्थारो 
दुतिया. सत्यारं, सत्थरं सत्यारो, सत्यारे 


ततिया. सत्यरा, सत्यारा, सत्युता .सत्यारेहि, सत्यारेभि 
चतुत्यी सत्यु, सत्युनो, सत्युस्स सत्यारानं, सत्यानं, सत्यूने 
पजञ्चमी. सत्यरा, सत्यारा, सत्युना « सत्यारेहि, सत्यारेमि ' 
छद्ठी सत्थु, सत्युनो, सत्युस्स सत्थाराजं, सत्यानं, सत्युनं 


ब्स 


सत्तमी . सत्यरि सत्थारेसु, सत्युसु 
झालपन सत्य, सत्या सत्या, सत्थारो 
$ ३६. सख (+- मित्र) 
पुल्लिज्ल 
एकवचन श्रमेकवचन 
पठमा सखा सखायो, सखानो, सखिनो, सखा' 
दुतिया सखानं, सख्लन, सखारं, सखाय॑ 
ततिया सखिना सखेहि, सलेभि, सखारेहि, सतारेभि 
चतुत्यी सखिनों, सखिस्स सखीनं," सलारानं, सखान॑ 


११, आयो नो च सखा २.१५६---सख' शदद से परे, यो' विभवित का 
विकल्प से झायों, नो तथा आनो' आदेश होता है। जैसे--सख-|-यों रू 
सखायो । सखिनो । सखानो । सखा । 

१२. नोना से स्वि २.१६१---नो', ना', तथा स' विभक्तियों के झाने से, 
“सख' शब्द का 'सखि' आदेश होता हैं। जैसे---सखिनो । सखिना । सखिस्स | 

१३. समा ने सु वा २.१६२---स्मा' तथा नं विभवितयों के आने से, सख' शब्द 
का विकल्‍प से सखि' आदेश्ष होता है। जैसे--सखिस्मा, सलस्मा। सखीनं, सखान॑। 
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एकवचन अनेकवचचन 
४पज्च मी सखिना, सखारा, सखारस्मा,. सखेहि, स्खेभि, सखारेहि, सलारेभि 
सप्दत्मा, ससस्मा 


छद्ठी सछिनो, सख्िस्स सजीनं, सखारानं, सखानं 
सत्तमी सर्खो सखारेसु,' सखेसु 
आझ्रालपन सख, सखा, सक्षि, सखे सखानो, सखिनो, सखा 


३७. चत्तहा सनन्न॑ नोनान॑ २.१६१---चत्तह' (वुतध्न) शब्द के 
रुप, छट्‌ठी एक वचन में वत्तहानों, तथा अनेक वचन में वत्तहानानं' होते हैं । 


$ ३२८, मन 
(नपुंसक लिड्ठ) 
एकचचन झनेंकयचन 
पठसमा मनो सना, सनानि 
दुतिया. मन, सनो मने, मनानि 
, तहिया मनसा।, सनेन मनेहि, मनेभि 
7 चतुत्यी. मनसो, मनस्स मनान॑ 
पज्चमी मदसा, मनस्मा, मनम्हा मनेहि, मनेभि 
छ्द्ठी मसनसो, समस्त सनान॑ 
सत्तमी. सनप्ति, मने, मनम्हि, स्नास्त मनेसु 
झआलपन मन, सना मनानि 


१४. हे स्मिनो २.१६०--सख' शब्द से परे, 'स्मि' विभवित का ए' झ्रादेश 
होता हैं। जेस--सख --स्मि >-सखे । 

१४. योस्व॑ हि सु. चा रह २.१६३--थो', सु', मं, हि, सु, समा तथा 
ने! विभक्तितयों के आने से, सख' शब्द का विकल्प से 'सखार' आदेश हो जाता हैं। ] 
जैसे--- 

सखारो, सखायो | सखारेसु, सजेसु | सखारं, रुखं। सखारेंहि, स्ेहि। 

& तजारा, ससारस्मा । सखारानं, सखान॑ । 
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भन, तम, तप, तेज, सिर, उर, वच, ओज, रज, यस, पय--इन शब्दों के रूप 
मन' शब्द के समान होंगे । 

मनादीहि स्मिसंनास्मानं सिसोओसासा २-१४६--मन' आदि 
शब्दों से परे, स्मि, स, अं, ना, तथा समा! विभक्तियों का, विकल्प से ऋमणशः 
'सि, सो, ओ, सा, सा' आदेश हो जाता है। जैसे--मतसि, भर्नास्‍्स। सनसो, 
सनस्स।॥ सनो, सत्त। सनसा, सनेत । सनसा, सनसस्‍्मा । 


$ ३६, कम्म (5८ कर्म ). 
क समा दि तो २.८१--कम्म' आदि शब्दों से परे, 'स्मि' विभवित का विकल्प 
से 'नि' आदेश हो जाता है। जैसे--ऋम्मनि, कस्से। चम्पनि, चम्से । 
ना स्से नो २.८२--कम्म' आदि शब्दों से परे, ना' विभक्ति का विकल्प 
से 'एन' आदेश हो जाता है । जैसे--कस्सेन, कस्सना । उस्सेन, चस्सना । 


$ ४०. पद ("पर ) 
पदादीहि सि २.१०७--पद' आदि शब्दों से परे, स्मि” विभकति का _ 
विकल्प से 'सि' आदेश होता है । जैसे--पद -|-स्मि >-पदसि, पर्दास्स । 
ना स्स सा २-१०८--परद्द आदि छब्दों से परे, ना' विभकति का विकल्प 
से सा' आदेश होता है । जैसे--पद --ना >-पदसा, पदेन । 


$ ४१. कोधघ (5-क्रोध ) 


को घादी हि २.१०६--कोध' आदि झाब्दों से परे, ना” विभक्ति का 
विकल्प से सा' आदेश होता है। जैसे---कोध --ना >>कोधसा, कोधेन। 


6 ४२, दिव (+-स्वर्ग ) 


दिया दितो २.१७७---दिव' आदि [देखिए---तीसरा परिशिष्ट ] शब्दों 
से परे, स्मि” विभक्ति का ६” आदेश होता हैँ। जैसे-- 


दिव-+-स्मि>-दिवि । भवि। 
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6 ४३. एकच्च (>-फोई ) 
& एफच्चा दी हुतो २.१३७--प्रकारान्त एकच्च' श्रादि शब्दों से परे, यो' 
विभवित का 'ए' आदेश हो जाता है। जैसे--एकच्च --यो --एकच्चे कोई कोई। 
न निस्स टा २.१३८--एकच्च' आदि [देखिए--तीसरा परिशिषप्ट] 
शब्दों से परे, नि! विभवित का ओआा' नहीं होता है । जैसे---एकच्चानि। 
$ ४४. अम्मा (नन्मों) 
ना सत्रा दी हि २.६३-- अम्मा आदि दाब्दों से परे, ग! का 'ए' आदेश नहीं 
होता है। जैसे--भोति श्रम्मा। भोति श्रन्ना। भोति श्रम्वा 
रस्सो वा २.६४---ग' विभवित श्राने से, 'प्रम्मा' श्रादि शब्दों के श्रन्त्य 
स्वर का विकल्प से हस्व हो जाता हैँ । जैसे--भोति श्रम्म, श्रम्मा । 


5 ४५४. सभा 
तिसभापरिसाय २.१०६--सभा' तथा परिसा' शब्दों से परे, 'स्मि' 
विभक्ति का विकल्प से 'ति' श्रादेश हो जाता है। जैसे--समरति, सभाय। 
» परिसति, परिसाय । 
$ ४६. अग्गि (>-भाग ) 
सिस्‍साग्गितों नि २.१४६---अग्गि' शब्द से परे, (सि' विभवित का विकल्प 
से 'नि' आदेश हो जाता हैं । जँैसे--अ्रग्यि--सि ८८ भ्रग्गिनि । भ्रग्गि । 


6 ४७. इसि (+-झृपि ) 
हे सिस्सिसिस्मा २-१३४--इसि' शब्द से परे, 'सि' विभक्ति का विकल्प 
से एः आदेश हो जाता है । जैसे--इसे, इसि । 
दुत्तियस्स योस्त २.१३६--इसि' शब्द से परे, दुतिया' के यो का 
विकल्प से 'ए' आदेश होता है । जैसे--समणे ब्राह्मणे वन्दे सम्पन्नचरणे इसे । 
6 ४८. दण्डपाणि ( अन्‍्यार्थ समात ) 
इतो अ्ज्जत्ये पुमे २.१८४--अन्यार्थ समास (चनवहुब्रीहि) हो, तो 
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इकारान्त पुल्लिज्भ शब्द से परे, 'पठमा' के 'यो' का नो, तथा दुतिया' के यो' का 
ने आदेश हो जाता है। जैसे---इण्डपाणिनों (पठमा), दण्डपाणिने (दुतिया) ५ 
विकल्प से--दण्डपाणयो । 


$ ४६. अरियवुत्ति ( अन्यार्थ तमातत ) 
ने स्मिनो पव चि २.१८5५--अन्यार्थ समास हो, तो इकारान्त नाम से परे, 
कहीं कहीं 'स्मि' विभक्ति का विकल्प से ने आदेश हो जाता हैं। जैसे--अरिय- 
वुत्ति +-स्सि >-अरियवुत्तिने आर्य वृत्ति वाले में। विकल्प से---अरियदुत्तिम्हि। 
“कत्तग्ञुम्हि च पोसम्हि सीलवन्ते अरियवुत्तिने 


$ ४०, नदी 
नज्जा योस्‍्वाम्‌ २.१६६--यो' विभक्तियों के आने से, 'नदी' शब्द से परे 
आ' का आगम होता है। जेसे--तदी--यो “नदी --आ यो ->(यवा सरे 
१,३०.) नद्या+-यो --(तवग्गवरणानं ये चवस्गवयत्रा १.४5.) नज्यां--यों ८ 
(वग्गलसेहि ते १.४६.) नज्जा-+-यो+-+नज्जायो । नदियों 


$ ४१. हेतु म 

योस्हि वा क्वचि २-.६७---यो' विभक्ति आने से, कहीं कहीं विकल्प से 
पुल्लिज्भ उकारान्त शब्द के 'उ' का अ्र' हो जाता है। जैसे--हेतु-|-यो +-हैतयों। 
कुरयो । 

$ १२, अभस्चु (>-पानी ) 

अ सव्वा दी हि २८००-- अम्बु' आदि शब्दों से परे, (स्मि' विभक्ति का विकल्प 
से नि' भ्रादेश होता है। जैसे--फल॑ पतति अम्बुनि-+फल पानी में गिरता है। पहदुम॑ 
यथा पंसुनि झ्ातपे कतं ->मानो कमल का फूल धूप में घूल पर फेंक दिया गया हो। 


$ १३, ज्तु 
४. जन्त्वादितो नोच २.६५६--पुल्लिज्ध जन्तु' शब्द से परे, यो' विभकिति 
का विकल्प से नो' तथा 'वो' आदेश होता है । जैसे--जन्तुनो, जन्तवों, जल्तुयो | 
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११, अभ्यास 
१- हिन्दी में श्रनुवाद कौजिए-- 

(क) भगवा एतदवोच :---जानतो अहं, भिवखवे ! पस्सतो आसवानं खयं 
वदाप्ति, नो अजानतो नो अपस्सतो। अ्योनिसो मनसि-करोतो आसवा 
उप्पज्जन्ति। योनिसो मनप्ति-करोतो आसवा पहीर्यान्ति। भगवा हि जान॑ 
जानाति, पस्सं पस्सति। सत्या देव-मनुस्सानं बुद्धों भगवा ति। मातु 
पिठु च उपद्ठानं करोन्तो दारका मद्भल लभन्ति। भिक्‍खु नज्जा तीरे 
चिहरति। 

+ काले शक्षरों में छुपे फ्रिया-पदों से न्तु' तथा मारना प्रत्ययान्त पद 
बनाइए, और उनका वाक्य में प्रयोग करके दिखाइए। 

(ख) पितरानं होतु वा मातरानं होतु वा भातरान होतु वा, मातुन्न॑ घीतरेहि पितुच्न॑ 
पुत्तेहि मातरो पि पितरो पि भातरो पि पटिजगिग्तव्वा। मातरानं घीतून॑ 
भत्तारो। पितरान जातून॑ भातरो। घधम्मस्स दातारो, पदातारो, तण्हाय 
छेत्तारो, मार-स्स जेतारो भगवन्तों अरहन्ता नमस्सितव्धा (प्रणाम करने 
के योग्य हैं)। 

+* ऊपर काले श्रक्षरों में छपे पदों के दुतिया तथा सत्तमी विभक्ति में रूप 
लिखिए। 

३. मिमन लिखित वाक्‍यों को याद कर लोजिए--- 

करोन्तो पि कुण्मानो पि करानो पि कुब्बन्तों पि कुझल कम्म॑ एवं कातव्बं। 
चरन्तेन वा चरता वा चरमानेन वा चरानेन वा भिवखुना धम्मं एवं चरितत्वं। 
पितरा वा, मातरा वा, भात्तरेहि वा, भगिनीहि वा सद्धिं विहारं (वौद्ध-मन्दिर) 
गच्छमानों भ्रह॑ कायमाने च भावेन्ते च भिक्‍खू पस्सामि। 

४. नीचे काले अक्षरों में छुपे पदों फे सरल रूप लिखिए-- 

(जैसे--तज्जा>-नदिया। सखारेहि --सलेहि) 

न जच्चा होति ब्राह्मणपो। सखारानं नज्जं श्रोकार्स ददन्‍तो पदकामि | मातरा 

च पित्तरा च॒ स॑द्ध विहारं गच्छति। रज्जे रज्जं कारेन्ते मागधे अजात-सत्तुस्मि, 

भगवा परिनिव्वायि। 
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४५. पालि में अनुवाद कीजिए--. _ 

भगवान के धर्म्मे को सुनते हुए भिक्षु लोग चुपचाप (चुण्ही) बैठे रहे । नदी 
में स्तान करने वाले मनुष्यों को भय होता हैं। भगवान देखते हुए देखते है, जानते 
हुए जानते हैं। भगवान श्रावकों के चित्त को जानते हुए धर्म्म-देसना करते हैं । 
फल खाने वाले लड़कों में यही मेरे साथ आने वाला लड़का पढ़ने वाला है । सूर्य 
को नमस्कार करते हुए मनुष्यों की आँखें बन्द हैं। भात (भोजन) पकाते हुए 
मेरा हाथ जल गया । लिखते हुए उसका चित्त विरक्‍्त हो गया । 


दूसरा काएड 
सापतवों पएठ 
ऊस्‍व्यय-प्रक्तरण 


उपस ९ 
( दूसरा भाग--उपसग ) 


6 ७. उपसर्ग बीस हैं। यथा--( १) प, (२) परा, (३) नि, (४) नी, 
(५) उ, (६) हु, (७) सं, (5) वि, (६) श्रव, (१०) अनु, (११) परि, 
(१२) प्रभि, (१३) अधि, (१४) पति, (१५) चु, (१६) जरा, (१७) त्रति, 
(१८) अपि, (१६) अ्रप, (२०) उप। धातु के पूर्व उपसग आने से, उसका 
भ्र॒व॑ प्रायः चदल जाता हू । 

हरति --हरण करता है 

विहरति>-विहार करता है 
पहरति प्रहार करता हैं 
संहरति >+संहार करता हूँ 


*. 


कर 


झाहरति नचलाता है ।+ इत्यादि 
१. “प” उपसर्ग निम्न अर्थो में प्रयुक्त होता है:--- 
पत॒॒ +-गिरना पपतति >"सामने गिरता हूं 
नी >-लाना परनेति>साम ने लाता हूँ 

नन्‍पकड़ना पगण्ह्याति >-सामने पकड़ता हैं 
थर-"पसारना पत्थरति >-सामने पत्तारता हूँ 
धाव --दौड़ना पधावति >-दौड़ कर आगे निकल जाता हूं 
वज “जाना पब्चजति घर से निकल जाता हैं 
सरन्चगत्यर्थ पसारेति --फैलाता है 


न्‍्-कुपित होना. पकोपेति --अत्यन्त कुपित होता है 


३०६ 


छिन्द >->काटना 
भज्ज “तोड़ना 
चि रू|चचुनना 
कीर>>विखेरना 
नद“|नाद करना 
भा >-चमकना 
हा नच्छोड़ना 
जल >“+जलना 
बा >्|जानना 
ठान्ण्खड़ा होना 
वत्त >+होना 
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पच्छिन्दति -+काट डालता हूँ 
पभञजति >-तोड़-फोड़ देता है 
पच्चिनति +-ढेर करता है 
पकिण्णति >-विखवेर देता हैं 
पनदरति >-शोर करता है 

पभ्चाति >-खूब चमकता है 

पजह॒ति ->विलकुल छोड़ देता है 
पज्जलति --प्रज्वलित होता हूँ 
पजानाति >-अच्छी तरह जानता है 
पट्टाय +*उसके आगे 

पवत्तति >च्ञागे चलना 

पपुत्त नन्पुत्न का पुत्र इत्यादि 


२. परा' उपसर्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता है--- 


जि जीतना 
भूरच्होना 
इन्च्जाना 
कम चलना 
मस +5 छूना 


पराजयति --हरा देता है 

पराभवत्ति >-हानि को भ्राप्त होता है 

पलेति >-+भागता है 

परक्कमति >-पराक्रम करता है 

' परामसति >-परामश करता है । 
इत्यादि 


३: ४. 'नि--“नी' उपसर्ग निम्न अर्थों में प्रयुक्त होते हँ---- 


कम +-जाना 

कर >-करना 

गम >-जाना 

पत >्|गिरना 
सर"+निकलना 
बत्त होना 

विस “प्रवेश करना 


निक्खमति -+निकलता हूँ 
निवकरोति >+तीचा दिखाता है 
निग्यच्छति । 
निष्पतति ,नन्‍वाहर निकलता है 
निस्तरति | 
निव्बततति +-सिद्ध होता है 
निविसति --विलकुल पैठता है 
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चि>>चुनना 
न्न्शान्त होना 

ठापि>-रखना 

पद >>होना 

वा >-वहना 

सिप >>फेकना 
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निच्छिनोति --निरचय करता हैं 
निसामेति +-गौर से सुनना 
निद्ठापेति >-समाप्त करता हैं 
निपज्जति >-सोता है 

निव्यात्ति >-वुभ जाता हूँ 
निक्खिपति >-धरोहर रखता है 


५. 'उ! उपसर्ग निम्न अर्थो में प्रयुक्त होता है-- 


गम >>जाना 
भू>-होना 
सद जाना, नप्ट करना 


सर++खिसकना 

लुप >-विनाश करना 
युज +-जोड़ना 

मूल "-प्रतिप्ठित होना 
भुज >-खाना 
ठाूखड़ा होना 


६. 6 उपसग्ग निम्न अर 


केर >-करना 
गम >-|जाना 


डग्गच्छति +-ऊपर उठता हैं 
उद्भवत्ति >-पंदा होता है । 
| उस्प्तादेति >-दूर करता है, उठाता हैं 
उस्प्तापेति >-ऊपर उठाता है 

उस्सारेंति >जदूर करता है 
उललुम्पति >-वचा लेता हैं 
उय्युर्जति >-छोड़ कर निकल जाता हैँ 
उम्मूलेति --जड़ से उखाड़ देता है 
उद्भुजति +-भुकता है, बल पूर्वक, उठता हैं, 
उद्गहृति >5उठता हैं 

इत्यादि 


होता 


है । 


दुक्कर --दुप्कर 

दुग्गत +-दुर्गंत 

दुग्गन्ध +-दुगगेन्ध 

इुच्चरित्त --दृश्चरित्र इत्यादि 


७. 'सं' उपसर्ग निम्न श्र्थों में प्रयुक्त होता हैं-- 


युज >-जोड़ना 
न्न्वोलना 


संयुअजति आपस में मिला देता है 
संवदति --एक राय होता हैं 
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वरच्लड्कना 
बद ज-बोलना 

सस +-साँस लेना 
हर-+हरण करना 
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विवरति >-उघारता है 

विवदति >-भगड़ा करता हूँ 

वित्तत्पति ->विश्वास करता हूँ 

घिहरति +-निवास करता है, ध्यानस्थ रहता है 


६. अव' उपस्र्ग निम्न ब्रथों में प्रयुकत होता है-- 


कम >“जाना 
खिप ++फेकना 
बा जानना 
मन ">जानना 
सर+-चलना 


सज्ज >-लगना 


अ्रववक्मति -+निकट श्राता है 

भ्रवविद्यपति --नीचे फेकता है 
श्रवजानाति-निन्दा करता है,अस्वीकार करता हूँ 
अवमज्ञजति +-तिरस्कार करता हूँ 

श्रवसरति --हट जाता हूं 

अवसज्जति >छोड़ता है 


१०. अनु! उपसर्ग निम्न भ्रयों में प्रयुक्त होता है--- 


. कम्प>कापना 
कर>-करना 
कम चलना 
गम >-जाना 
गाब्चगाना 


गण्ह >-प्रहण करना 


चर+“न्चलना 
बार-जानना 
ढा>>खड़ा होना 


तप >नताप देना 
दा देना 
नी जले जाना 
वन्ध >>वायना 
प्‌ --दोना 


प्रनुकम्पति +-अनुकम्पा करता है 
श्रनुकरोति +-नकल करता है 
अनुक्कमति >-पीछा करता है 
श्रनुगच्छति +-पीछे जाता है 
अनुगायति +-साथ साथ गाता है 
अ्नुगण्ह्ाति --दया करता है 
श्रनुचरति >-पीछे पीछे चलता है 
अ्रनुजानाति +-स्वीकृति देता हैँ 
श्रनुद्ृृहृति न्‍ज्सेवा-टहल करता है, श्रनुष्ठान 
करता है 
अनुतप्पति--दुखित होता है 
झनुददाति "स्वीकार करता है 
अनुनेति +-खुसामद करता हैं 
श्रनुवन्धति +-पीछा करता है 
झनुभवति >>अनुभव करता है 


११० 


मुद ->्असन्न होना 
बद >+वोलना 
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प्रनुमोदति "अनुमोदन करता है 
अनुवदति --निन्‍्दा करता हैं 


११, 'परि' उपसग्ग निम्न अर्थों में प्रयुकत होता है--- 


कंत >+कादना 
कर >+करना 


इचक्ख :-देखना 
चर>-चलना 


नम >ल्‍भुकना 

पत ++गिरना 

भू->>होना 

भास कहना 
सह +>सहना 

हर>+हरण करना 


परिकन्तति >-चारो ओर से काठ देता है 
परिकरोति >-चारों ओर से घेर लेता हैं, 
सेवा-टहल करता है 

परिकखति >-परीक्षा लेता है 

परिचरति >>देख-भाल करता हैं, पूजा करता 
है, सेवा करता है 

परिनमति >-परिणाम को प्राप्त होता है 

परिपतति --विनप्ट होता है. 

परिभवत्ति न्‍"त्ञनादर करता है 

परिभाऊठति ++निन्‍दा करता हैं 

परिसहृति 5-हरा देता हूँ, दे मारता हैं 

परिहरति >च्चचाता है, खबरगीरी करता है । 


१२. अभि उपसर्ग निम्न भ्र्थों में प्रयुक्त होता हैं--- 


बा >>जानना 

धाव >-दौड़ना 
नन्‍्द --पअसन्न होता 
भू--्होना 

वद >न्‍वोलना 
सज्ज ++लगना 
सन्द >्वहना 

हर “जलाना 


श्रभिजानाति +-पहचानता हैं 

अभिधावति --किसी ओर दौड़ता है 
अभिननन्‍्दति --किसी बात पर प्रसन्न होता हैं 
अभिक्षवति >-हरा कर मालिक वन बैठता है 
अभिवदर्ति >-अ्भिवादन करता हूँ 
श्रसिसज्जति --कुद्ध होता हूँ ! 
अभिसन्दति --विलकुल भर देता हूँ 
श्रभिहरति >"लाता है, या समपंण करता है 


१३. अधि' उपसर्ग निम्न श्रर्थों में प्रयुक्त होता है-- 


गम सच्जाना 


अधिगच्छति--भ्रधिकार कर लेता है, समभता हैं 
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ठा>"खडा होना 
पत >-गिरना 

भू होना 
वस+-+रहना 


करण-|करना 
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अ्रधिट्ृहति +-अ्धिप्ठान करता है 

अधिपतति >-गायब हो जाता है 

श्रधिभवत्ति >-हरा देता हैँ 

अ्रधियासेति >>प्रतीक्षा करता हैं, स्वीकार 
करता हैं 

अ्रधिकरोति +>त्रधिकार करता है । 


पु 


१४. पत्ति' उपसर्ग निम्न अ्रथों में प्रयुकत होता है-- 


करच्न्करना 
कुध >-गुस्सा होना 
कमसजजाना.. 
इक्सख देखना 
खिप +-फेकना 

गम >>जाना 

वा “जानना 


धाव >दीड़ना 
प-+-हर मारना 
पुच्छ--पूछना 
वह >चढोना 

बुध न|जानना 

मुच +-छोट़ना 
वंद>->घोलना 
वि-+-नी +-शिक्षा देना 
थर+-पसारना 
सर>“चचलना 
सिघ>-सिद्ध होना 
सु सुनना 


, पटिकरोति >-प्रतिकार करता हैँ 
पटिकुज्कृति >-बदले में गुस्सा करता है 
पटिक्फमति >लौटता है 
पदटिवत्ञति >-प्रतीक्षा करता हूं 
पटिपिखपति +च्अस्वीकार करता है 
पटिगच्छति न्‍्पीछे दोड़ फर निकल जाता है 
परिजानाति स्वीकार करता हैं, प्रतिज्ञा 

करता है 

पटिघावति >-भागता हैं 
पटिपहरति >-वदले में मारता है 
पदिपुच्छति >वदले में पूछता है 
पटिवाहृति +-रोक रखता हैं 
पदिवुज्कृति +-जागता है 
पटिमुञझउति +न्‍्याँवता है 
पटिवदत्ति >-प्रतिवाद करता हूँ 
पदिविनेत्ति न्‍|्टूर कर देता हूँ, दवा देता हूँ 
पदिसंयरति >सादर स्वागत करता हूँ 
पटि्सिरति >-पीछे भागता हूँ 
परटिसेघति >-+रोकता है, मना कर देता है 
पदिस्सुणाति स्वीकार करता हैं 
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१४५. 'सु' उपसर्ग निम्न श्र्थों में प्रयुक्त होता है--- 


सुगन्ध सुकत >-सुकृत 

सुधर सुकर 

सुचरित सुकुमार इत्यादि 

१६. आरा! उपस्ग निम्न श्र्थों में प्रयुक्त होता है-- / 

कस >|जोतना आकस्सति >-शआ्ाकर्पण करता है 
गम “जाना श्रागच्छति >-आता हैँ 

चि >+चुनना आवचिनाति+-ढेर लगाता है 

दा + देना आदाति (आददाति) लेता हैं 
दिस >चवताना आदिसति --आज्ञा देता है 
नील्‍ल्‍ले जाना आानेति >ले भ्राता है 

पुच्छ >-पूछना शापुच्छति +-जाँचता है 

वत “होना आचत्तति >-घूम आता है । 


१७. अति” उपसर्ग निम्न श्रथों में प्रयृकत होता है--- 


कम जाना अतिवकमति ->पार कर जाता है 
धाव>>दौड़ना श्रतिधावति जल्‍्ञगे दौड़ जाता है 
पात >+>गिराना श्रतिपातेति >-नष्ट करता है 
भुज >-खाना अतिभुञ्जति >-खूब खा लेता है 


१८- अपि' उपसगे निम्न अर्थों में प्रयुक्त होता है--- 
घाज-धारण करना अ्षिघान +-ढकना 

लप >-वात करना अपिलपेति --डींग हाँकता हैं 
१६. अप' उपसर्ग निम्न अर्थों में प्रयुकत होता है--- 
इज्जजाना| श्रपेति --हट जाता है 

कम +जजाना अ्रपवकमति --निकल जाता है 
गम >-जाना अ्पगच्छति --चला जाता है 
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घा>-धारण करना 
नीन्‍ल्‍ल्‍ले जाना 
हर+-+हरण करना 
कर-+करना 
चिज-चुनना 
ठापिज-रखना 

नम र्-भुकना 
राघसूसिद्ध होना 
बद>-वोलना 
वहवहन करना 
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अपनिधाति >-उतार कर रख देता हैँ 
अपनेति +-बाहर कर देता हूँ 
अ्रपहरति +-चोरी करता है 
अपफरोति >-प्रपकार करता हूँ 
अपचायति >-सत्वगर करता है 
भ्रपट्टपेति >>म्नलग रख देता हूँ 
अपनमति >+मिकल जाता हूँ 
अपरज्कति >-अ्रपराध करता है 
श्रपवदति >+निन्‍्दा करता हैं 
श्रयवहृति --भगा देता हैँ 


२०. उप उपसर्ग निम्न भ्र्थों में प्रयुक्त होता हैं--- 


कर “करना 

कम >>जाना 

गम “जाना 
चर--चलना 
ग-ठ्हरना 
धान्‍्ल्‍दौड़ना 
निम्तीद --बैठना 
सेव >सेवा करना 
नीज्चले जाना 
रम --कीड़ा करना 
चस ++रहना 

विस >-धुसना 
इचख --देखना 
पद >>जाना 

पृत >>गिरना 


उपकरोति ->-उपकार करता हूँ 

उपय्फमति >चढ़ाई करता हूँ, शुरू करता हूँ 
उपगच्छति +-पास में जाता हूँ 

उपचरत्ति >सेवा करता हैं, व्यवहार में लाता है 
उपद्गहृति >>सेवा-टहल करता है 

उपधादति +पास में दौड़ जाता है 
उपनिसीदत्ति पास में बैठता है 

उपनिसेव्ति >-पीछा करता हूँ 

उपनेति >-समीप ले जाता हैं 

उपरमत्ति --हटता है 

उपवसति +-पास में रहता हैँ, उपवास करता है 
उपविसत्ति >पास आता है 

उपेक्सत्ति >|उपेक्षा करता हैँ 

उपज्जति >-उलतज्न होता है 
उप्पत्ति--उड़ता है, ऊपर उठता है 
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१२. अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए:-- 

(क) घरम्हा निक्‍्खमित्वा पब्वजि। कथ॑ं साराणीयं॑ वीतिसारेत्वा एकमनन्‍्तं 
निसीदि । पठवि परामसित्वा उदानं उदानेसि। विहारे सन्निसिन्ञानं सन्नि- 
पतितानं भिक्‍खून॑ पुन्बे-निवास-पटिसंयुत्ता कथा उदपादि । उपसद्धुमित्वा 
पण्जत्ते आसने निसीदि। यथा च मे भगवा व्याकरोति, तं साधुक॑ उर्ग- हेत्वा * 
तुव॑ं आरोचेय्यामि । अट्ट-विमोक्‍्खे अनुलोम॑ पि पटिलोम॑ पिः समापज्जत्ति, 
आसवानं च खया चेतोविमुत्ति सयं अभिज्जा (-य) सच्छिकंत्वा उपसम्पज्ज 
विहरतीति । अभिजानामि इतों पुब्बे एवं नामधेय्य॑ (नाम) सुत्वा ति। 

(ख) पापानि कम्मानि विवज्जयाथ, धम्मानुयोगज्च अ्रधिट्वहाथा ति। अच्छरानं 
गणेन परिवारितो अनेकचित्तं विमानं आरुय्ह देवता,मोदति । अभिवकन्तेन 
वण्णेन ओसधी तारका विय दिसा सब्बा ओभासेन्तो तिट्ठसि । पादे 
पबखालयित्वान ( >-धोकर) एकमन्ते उपाविर्सि, (उत्तरा थेरी) पुब्व॒जाति 
अनुस्सरिं, दिव्वचक्खूं विसोधयिं। रत्तिया पच्छिमे यामे तमोवक्खन्ध॑ 
पदालयि । तेविज्जा (हुत्वा) अथ-,'उट्ठासि कता ते (तथागतस्स) 
अनुसासनी ति। 

(ग) जय॑ वेरं पसवति, दुक्ख॑ सेति पराजितो । 
उपसन्तो सुखं सेति, हित्वा जय-पराजयं ॥ .॥ 
तुम्हेहि किच्च॑ आतप्पं, अवखातारों तथागता । 

पटिपन्ना पमोक्‍्खन्ति, फायिनो मारबन्धना ॥.॥ 

२: पालि सें अनुवाद कीजिए:--- 

प्रातःकाल निद्रा से जागता हूँ । उठकर बैठता हूँ । हाथ मुँह धोता हूँ । 
पैर धो कर बैठ जाता है। तब याद करते हुए, श्वास लेता है (+-अस्ससति) । 
स्मरण रखते (सतोव) इवास फेंकता है (पस्ससत्ति)। लोक में लोभ को छोड़ 
कर ध्यान करता है । 

श्रावस्ती में कुछ लड़के डण्डे से साँप मार रहे थे (प--हर) । भगवान्‌ ने 
उनको उपदेश दिया । शील पालन करने वाला भिक्षु मृत्यु को हरा देता है (परा-- 
जि) । हम लोग कल वहाँ गए थे, आज आ रहे हैं। आनन्द ने भगवान्‌ की टहल 
की (उप--ठा) । कुमार सिद्धार्थ राज-महल से निकल गए ( >-नि--कम) । 


तीसरा काण्ड 


पहलए पठ 


क्रिया-प्रकरण 
( चौथा भाग--गण विचार ) 
२-भ्वादि गण 


6 ४. नवों गणों में भ्वादि-गण सबसे बड़ा है। मोग्गल्लान धातु-पाठ के 
अनुसार, इस गण में ३०४ धातु हैं। इन धातुझ्रों की सूची में, सर्व प्रथम भू” धातु 
है; अतः इस गण का नाम 'भ्वादि-शण' रकखा गया है। 

मोग्गल्लान धातु-पाठ के अन्त में आता हैं “अ्रश्नन्तों उच्चारणत्यों सेसा 
धात्वत्या”; अर्थात्‌, जो अकारान्त धातु हैं, उनका अन्त्य अर केवल उच्चारण- 
सौकयं के लिए है; धातु को अर से रहित. समभना चाहिए। जैंसे--पच >-पच्‌ । 

6 ५. भ्वादि-गण के छुछ द्रप्टव्य घातु-- 


भवति 


कत्तरि लो ५-१८--कर्तृवाच्य में, न्त', 'मान', तथा (परोक्ष भूत को 
छोड़) ति' आदि प्रत्ययों के आने से, घातु से परे 'ल' का आगम होता है। ल' 
का अ्र' रह जाता हैँ । जैसे-- 

पच --त्ति >पच --अ +-त्ति ""पचत्ति १ जि--त्ति "जे --त्ति जले +-» +- 
ति+-जयति । भू--ति ++भो +-ति +-भो “अर --ति +-भवति । 

युवण्णानसेओ प्पच्चये ५.८२--प्रत्यय आने से, धातु के अन्त्य इ' का 
ए', तया 'उ! का ओ' हो जाता हैं। जैसे--नि--तव्बं #ूनेतब्बं। सोतव्ध 
जि-+-तिजजजे+ति। भू+तिन्च्मो+ति । 
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एडनमयवा सरे ५-८६--स्वर परे हो, तो पूर्वश्थित ए! का भय 
तथा ओ' का अव' हो जाता है। जैसे--जि--ति>जे--ति स-जे+-अ +- 
ति--जयति । भू+तिनचभो--ति+त्मो-+-भ्र +-ति-भवतति १ 

द्र ष्ट व्य-- ल हु स्सु पच्त सस ५.८5३--पअत्यय आने से, प्रायः घातु के 
उपान्त 'इ! तथा 'उ' का यथाक्रम ए' तथा ओ्रो' हो जाता हैं । जैसे-- 

सुच--ति >+सोचति + जुत--जोतति । रुद--रोदतिं । मुद--भोदत्ति । 
सुभ--प्तोभति । रुच---रोचति ।॥ तिज--तेजति >>तेज करना | कित--केत्तति । 


घम्मति | वन्‍जति | दज्नति 
शस बद दान घम्स वज्ज दज्जा ५१७६--तत', मार्ना तथा ति' 
आदि (परोक्ष भूत को छोड़) प्रत्ययों के आने से, विकल्प से गरम' का धम्म', वर्द' 
का वज्ज', तथा दा' का दज्ज' आदेदय होता हैं। जैसे--धम्भति; घम्मन्तो, 
गच्छुन्तो । चज्जति, वज्जन्ती, चदन्तो । दज्जति, दज्जन्तो, ददन्तो । 


गच्छति | यच्छति । इच्छति | अच्छति । दिच्छति 
गसयमिसासदिसानं वा च्छइः ५-१७३---त', मान, तथा (परोक्ष 
भूत को छोड़) 'ति/ आदि प्रत्ययों के आने से, 'गम', 'यर्मा, “इस, अर, तथा 
“दिस' घातुओं का क्रमशः 'गच्छ, 'यच्छ', “इच्छ', 'अच्छ', तथा 'दिच्छ' आदेश 
हो जाता है | जैसे--गच्छत्तो, गच्छमानो, गच्छति इत्यादि । 


गच्छरे । गमिस्सरे 


गुरुपु व्या रस्सा रे च्तेन्‍्तीचं ६.७४--पुरुपूर्व हस्व धातु से परे, ते 
तथा 'न्ति' विभक्तियों का विकल्प से रे' आदेश हो जाता है। जैसे---गच्छरे 
गच्छन्ति । भच्छरे, गच्छुन्ते | गमिस्सरें। 


सन्ति, सन्‍्तु, सिया, सन्‍्तो, समानो 
स्तसानानन्‍्तिथियुंस्‍्वादिलोपो ५.१३०---त', 'भान', भअन्ति', 'अन्तु, 


“इय, तथा 'इयुं' प्रत्ययों के आने से, अस' घातु का केवल स' रह जाता है। जैसे-- 
अस -+-न्त >स -+-न्त +-सन्‍्तो । ससानो । सन्ति । सन्तु | सिया । सियुँ। 
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तिट॒ठति । पिवति 
ठापानं तिट्वपि वा ५.१७५--नत', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 
'ति' आदि प्रत्ययों के झाने से, ठा' धातु का 'तिट्ठ', और 'पा' घातु का पिव' झादेश्ष 
हो जाता हैँ। जैसे--तिट्ठुन्तो, तिट्ठमानो, तिट्ठति। पिवन्तो, पिवमानों, पिवति । 
डहति 
बदह॒सस्‍्स दस डो ५.१२६--दह' घातु के द” का विकल्प से ४” आदेश 
हो जाता हैं। जैसे-- 
दहुति; डहति | दाहो; डाहो। 
अदेन्ति 
ज्रिलसस्‍से५.१६३---त्रि' तथा ल' का, कहीं कहीं 'ए' आदेश हो जाता 
: हैं। जैसे--प्रद-न-ल +-श्रन्ति न्‍"श्रदेन्ति । गह-+-वि--त्वान्ूहेत्वा (नि 
व्यञ्जनस्त ५:७० ) 
जीयति | मीयति 
जरम राण सी यड ५.१७४--त', मान' तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति' 
आदि प्रत्ययों के श्राने से, जर' तथा मर धातुओं का विकल्प से क्रमशः 'जीय' तथा 
'मीय' आदेश होता है। जैसे--- 
जीयन्तो, जीरन्तो । जीयमानो, जीरमानो। जीयति, जीरति । मीयन्तो, 
मरन्‍्तों | भसीयमानो, मरसानो । सीयति, सरति। 


जीरति । निम्तीद्ति 
जरसदानमीम्‌ वा ५-१२३---जर' तथा सद' धातुआरों के भ्रन्त्य स्वर से 
* परे, कहीं कहीं ई” का आगम होता है। जैसे--- 
जीरणं, जीरति, जीरापेति । नित्तीदितव्व॑, निसीदनं, निसीदितुं, निसीदति । 
कहीं कहीं (ई” का आगम नहीं भी होता हैं। जैसे---जरा; निसज्ज । 
उद्‌ठहति 
पादितो ठासस वा ठहो फ्वचि ५.१३१--उपसगें-पूर्वक 'ठा' धातु का, 
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कहीं-कहीं विकल्प से 'ठहो' आदेश हो जाता है । जैसे---उद्बृहृत्ति, सण्ठहृति | उत्ति- 
ठुति, सन्तिट्ठति । हर 


समादियति 


दा स्सि य डू ५.१३२--उपसर्ग-पूर्वक दा धातु का दिय' श्रादेश हो जाता 
हैं। जैसे--सं-+-आरा--दा --ति>-समादियति। श्रनादियित्वा । 


निक्‍्खमति 
तितो कस सस्‍्स ५.१३५४५--नि' उपसगे-पूर्वक 'कम' धातु का, कहीं कहीं 
'क्खम' आदेश हो जाता है । जैसे--निक्‍्खमत्ति । 


प्स्सति 
दिस स्‍्स पस्‍्स, द सस, दस, द, द क्‍्खा ५.१२४--दिस' धातु के पस्स', 
दस्स', दस, 'द', तथा दक्‍्ख' आदेश होते हैं । जैसे-- 
पस्सति। (कर्म) दस्सेति । (भूत) अ्रददस, भरई, भ्रद्दा । दक्खिस्सति (भवि- 
प्यतकाल) । 
२-रुधादि गण 


$ ६ मं व्‌ रुधादीनं ५-१६---नत', मान', तथा 'ति' आदि (परोक्ष 


भूत को छोड़ ) प्रत्ययों के आने से, रुघादि धातु के अन्तिम स्वर से परे अं' का 
आगम होता है । जैसे--- 


कत्‌ (कन्तति)>-काटना 

गह (गण्हति) “>-पकड़ना 
छिद्‌ (छिन्दति) +-छेदना 

वध (वन्चति) उ्-वाँधना 

भिद्‌ (भिन्‍्दति) +>भेदन करना 
भूज्‌ (भुजञ्जति) खाना 

मुच्‌ (सुख्दति) छोड़ना 

युज्‌ (युअुजति) जोड़ना 
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रुघ (रन्धति) +-रोकना 
लिप (लिम्पति) 5-लेपना 
सिच (सिज्चति) <सींचना 
हेसू (हिसति) -+हिला करना 
९ ७. रुघादि गण के कुछ द्॒प्टव्य घातु-- 


घेष्पति 


गह॒स्स धेप्पो ५.१७८--न्त', मान', तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति' 
आदि प्रत्ययों के आने से, गह' धातु का 'घेष्प' आदेश हो जाता है। जैसे-- 
घेप्पन्तो । घेप्पमानों । घेष्पति । 


*गगण्हाति 
णो निग्गहोतस्‍्स ५.१७६---गह' धातु के भ्रन्तिम स्वर से परे, जो अं 
का आगम होता है, उसका 'ण' आदेश हो जाता है । 
जैसे--गह --ति +-गण्हाति । गण्हितव्धं । गण्हितुं । गण्हन्तो । 


३-दिवादि गण 
6 ८. दिवादीहि यक्‌ ५-२१--नत', मान', तथा(परोक्ष भूत को छोड़) ति' 
आदि प्रत्ययों के आने से, 'दिव' आदि घातु से परे, 'य' का आगम होता है। जैसे-- 
कुष (कुज्कति*) +-गुस्सा होना 
कुप (कुप्पति) -+कोप करना 
गा (गायति) >>गाना 
घा (घायति) +-मूँघना 
छिद (छिज्जति” ) +न्टूटना 
भा (क्रायति) ->व्यान करना 
दिव (दिव्बत्ति) >>लेलना 
नहा (नहायति) >>नहाना 
बुध (वुज्कृति*)--समकना 
युव (युज्कति*) >>लड़ाई करना 


१२० पालि महाव्याकरण [काण्ड ३ 


रुच (रुच्चति) >>अच्छा लगना 

लुभ (लुब्मति*) लोभ करना > 
सम (सम्मतति) *च्शान्त होना 

सिव (सिब्वति) च्सीना 

सुध (सुज्कति*) +-शुद्ध होना 

सुस (सुल्सति) ++सूखना 

हन (हज्जति)“>-मारना 


6 ६. क्वचि विकरणानं ५.१६१--कहीं कहीं विकरण का लोप होता 


है। जैसे--- 
हन--ति>-हन्ति । विकरण का लोप नहीं होने से--हन +॑-य--ति>< 
हम्जति 


उदपद -|-ई +“उदपादि । विकरण का लोप नहीं होने से--उदपद --य -+- 
ईं-+-उप्पज्जि । 


४-तुदादि गण 
6 १०. तुदादी हि को ५-२२--“्त', मान', तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ६: 
ति'आदियत्ययों के भ्राने से, तुद आदि घातु से परे अ्र' का झागम होता है। प्रत्यय भाने 
से, इस गण के धातु के उपान्त इ” या 'उ' का (ए' या 'ओरो' नहीं होता हैँ । जैसे-- 
वि--किर (विकिरति) >-छीटना 
खिप (खिपति ) ++फेकना 
नि-- गिर (निगिरति) ++मिगलना 
गिल (गिलति) >“निगलना 
तुद (तुदति) पीड़ा करना 


* कृध -+-ति +-कुब --य --ति +-कुष्यति +-कुऋूपति (तवग्यवरणान ये चव 
स्गवयता १.४८--देखिए पु० २२३) +-कुकूकति (वर्ग लसेहि ते १.४६--- 
देलिए पृ० २२४)--कुज्भति (चतुत्य दुततियेस्वेस ततियपठमा १-.३६--देखिए पु० 
२२४)। इसी तरह---पुज्कति । लुब्भति । दिज्जति । सुज्कति। हज्जति । इत्यादि। ऊ 
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नुद (नुदति) उ"प्रेरित करना 
फूर (फुरति) --फड़कना 
फुंस (फुस्ति) >-छुना 

मुस (मुत्तति) +-चुराना 
लिख (लिखति) >-लिखना 
विद (विदति) >-जानना 
विस (चिसति) --घुसना 


- सुप (सुपति) <>सोना 


प्-ज्यादि गण 


6 ११: ज्यांदी हि फ्ना ५.२३--न्त', 'मान', तथा (परोक्ष भूत को छोड़ ) 
'ति' आ्रादि प्रत्ययों के आने से, ज्यादि गण! के धातु से परे ना” का श्रागम होता 
है। प्रत्ययों के भाने से, इस गण के धातु के उपान्त 'इ! या 'उ' का ए या हो 
नहीं होता है । जैसे--- 


भस (भस्नाति) >>खाना 

चि (चिनाति) +-चुनना 

ना (जानाति) "जानना 

थु (थुनाति) 5>अशंसा करना 
घू (धुनाति) +धुनना 

पू (पुनाति) >तपवित्र करना 
लू (लुनाति) >-खोटना 

सि (प्िनाति) >>सीना 


९ १२. ज्यादि गण के कुछ द्रप्टव्य घातु-- 


जानाति, नायति 


बास्स ने जा ५-१२०--न' परे हो, तो भा' धातु का जा आदेश हो 
जाता है। जैसे-- 

जानाति। जानितुं । जानन्तो । 

यदि 'न' परे नहीं हो, तो ना' का जा' नहीं होता है । जैसे---ता +- क्त--जातो । 
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आस्स सनासस्‍्स नायो तिम्हि ६:६१--ति' प्रत्यय आने से, जा! धातु का 
विकल्प से अपने विकरण 'ना' के साथ नाय' आदेश होता हैं। जैसे---नायति॥; >. 
जानाति । ' 


घुनाति, किणाति | 


णानासु रस्सो ६-३२---णा' तथा ना विकरण के शआ्राने से, धातु के 
अन्त्य स्वर का हस्व हो जाता है। जैसे--धू ना |-ति >-धुनाति । की +-णा -+- 
तिज-"किणाति । 


६-क्यादि गण 
6 १३- क्‍या दी हि क्णा ५-२४--“तत', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 
'ति' भ्रादि प्रत्ययों के आने से, 'क्यादि गण' के घातु से परे, 'णा' का आगम होता है। 
प्रत्यय आने से, इस गण के धातु के उपान्त ६! या 'उ' का 'ए' या ओो' नहीं 
होता है। जैसे-- 
की (किणाति) >खरीदना 
वि--की (विषिकिणाति) +-वेचना ः 
गि (गिणाति) 5"शब्द करना 
वु [वुणाति) उ+ढकना 
सक (सवणाति) >सकना 
सू (सुणाति) <-सुनना 


७-सस्‍्वादि गण 
$ १४: सवा दी हि कणों ५.२४५---त', मान तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 
'ति' आदि प्रत्ययों के आने से, स्वादि गण' के धातु से परे, 'णो' का आगम होता 
है। प्रत्यय आने से ०। जेसे--- * 
सु (सुणोति) >सुनना 
खी (खिणोति) --क्षय होना 
वु (बुणोति)->ढकना . 
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गि (गिणोति)>-शब्द करना 
सक (सक्णोति ) “>नसकना 
प--आप (पापुणोत्ति) *+-प्राप्त करना 


*सककुणोति 
सकापानं कु यु णे ५.१२१--ण' परे हो, तो सक' तथा आप' धातुओं 
के उत्तर, कमशः 'कु तथा उ' का आगम होता है। जैसे--सक--णो --तिरू 
सकक्‍कुणोति । पाप-+-णो --ति>”-पापुणोति । 


८-तनादि गण 
6 १५- तना दित्वो ५-२६--नत', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 'ति' 
आदि प्रत्ययों के आने से, तनादि गण' के धातु से परे, श्रो' का आगम होता है । जेसे--- 
तन [तनोति)>-फैलाना 
सक (सफ्फोति )->सकना 
बन (वनोति )--माँगना 
मन (सनोति)>-जानना 
आप (श्रष्पोति)--पाना 
कर (फरोति)>-करना 
(५ १६. तनादि गण के कुछ द्वप्टव्य धातु-- 
ततु॒ति, तनुते - 
झो विकरणस्सु परच्छब्के ६-७६--अत्तनों पद' में, ओ' विकरण का 
उ' आदेश होता है। जैसे-- 
तन -+तैजन्तन -न॑-ओं +-ते+-तन +-उ +पैनन्तनुतते । 
पुच्च या कवि ६.७७--परस्सपद में भी, ओ' विकरण का कहीं 
कहीं विकल्प से “उ' आदेश होता है । जैसे-- ॥ं 
तनुति, तनोति । 


कुब्चति, कयिरति, करोति 


करस्स सो ्स छुब्ब कु रुक यि रा ५-१७७--नत', मान, तथा (परोक्ष 
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भूत को छोड़) 'ति' आदि प्रत्ययों के आने से, अपने विकरण ओ' के साथ, 'कर' 


धातु के कुब्ब', कुर' तथा 'कयिर' आदेश हो जाते हैं। जैसे-- ्र 


.कुव्बन्तो, कयिरल्तो, करोन्‍्तो । कुब्दसानो, कुरुमानो, कयिरमानो, कराणो। 
कुब्बति, कयिरति करोति । छुब्बते, कुरुते, कयिरते। 


कुम्मि, कुम्म 
क़्रस्‍्स सो स्स कुं ६.२३---मि' तंथा “म' प्रत्ययों के आने से, 'कर' घातु 
का, अपने विकरण ओ' के साथ, विकल्प से कु आदेश होता है । जैसे--- 
कर-|-मि>-कुम्सि । कर--म--क्ुुम्म । 


सह्बरियति 
क रो तिस्स खो ५.१३३--उपसगे-पूरवंक 'कर' धातु का, कहीं कहीं खर' 
आदेश हो जाता है । जैसे---सडूखारो । सदुखरियति | 


पुरेक्खति 


पुर स्‍्मा ५-१३४--पुर' शब्द पूर्वक कर' धातु का, क्खर' आदेश हो 
जाता हैं। जैसे---पुरक्खत्वा । पुरेक्‍लारों । पुरेक्खति। 


&-चुरादि गण 

0 १७ चुरादितों णि.५-१५---न्त', 'मान', तथा (परोक्ष भूत को छोड़) 
'ति' आदि प्रत्ययों के आने से, चुर' आदि धातु से परे, 'णि! का आगम होता है। 
'णि' का केवल '' रह जाता है; तथा, धातु के उपान्त लघु स्वर की प्रायः वृद्धि 
होती है) जेसे--- 

श्रज्ज (अ्रज्जेति, अज्जयति ) 5 कमाना 

ईर (ईरेति, ईरयति) --हिलना 

कण्ण (कण्णेति, कण्णयति) +-सुनना 

कथ (कर्थेति, कथयति) +-कहना 

कित्त (कित्तेंति, कित्तयति) --कीर्तत करना 

गण (गर्णेति, गणयत्ति) ->गिनना 


न 


फट 
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गन्य (गन्येति, गन्ययते) >-मूथना 

दिन्त (चिन्तेति, चिन्तवति) 5+विचारना 
चुण्ण (चुग्णेति, चुण्णयति ) |चूर चूर करना 
चर (चोरेंति, चोरयति) 5-चुराना 

छडु (छड्ढेंति, छट्ुयति ) +-फेकना 

भाप (कारपेति, ऋषयति) +-जलाना 

पाल (पालेति, पालयति) +-+भागना 

पिण्ड (पिण्डेंहि, पिण्डयति) >८पिण्ड बनाना 
पृप्त (पोसेति, पोसयति) >न्‍्पोसना 

पूज (पूऊेंति, पूजयति) +-पूजा करना 

सन्त (मन्तेति, मन्तयति) 5सलाह करना 
तकक्‍क (तक्फेति, त्स्कयति ) >च्तर्क करना 
तीर (तीरेति, तीरयति) >-पूरा करना 
दित्त (देसेति, देसयति) -८उपदेश करना 
वनन्‍्द (वन्देति, चन्‍्दयति) जन्‍्वन्दना करना 
वण्ण (वष्णेंति वण्णयति) >|तारीफ करना 





*कत्तरि लो ५.१८--इस सूत्र से, श्र का आगम हुआ। जैसे---चोरि -- 
अ्र-+-ति।) 

युवण्णानमेश्ो प्पच्चयें ५.८२--इस सूत्र से, चोरे+-अ--ति। 

एग्रोनमयवा सरे ५-८६--इस सूजसे--चोरयति । शा 

परो क्वचि १.२७--इस सूत्र से--चोरेति। इसी तरह, दूसरे धातुओं का 


बी । 
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+» १३, अभ्यास 


१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए --- ८ 

भगवन्तं ब्रह्मा याचि । भगवा धम्मचक्क पवत्तथि। बहुन॑ देव-मनुस्सानं 
अभिसमयों अहु। भगवा हि सब्धं॑ ददाति। चतु-सच्च॑ पकासेति | पाणिनं 
अनुकम्पति | भिक्‍खू भगवन्त॑ परिवारेन्ति | पापकारी सोचति। पुआ्चकारी 
सोदति । भिक्‍ख॑ गण्हाति । 

दारका भगवन्तं श्रदसारूं। भिकक्‍्खू नगरा निदखमिसु | दारका उस्याने 
कोच्ठिसु । सब्बे घम्मा अनत्ताति जानिसु । वाद्ग्‌हंगिलाना अ्रहोसि । सिक्खा- 
पद॑ ससादियिसु । अक्कोधेन कोधघ॑ अ्रजिन्ति, असाधुं साथुना अजेंसि। कोबनो 
मनुस्सो दुब्बलो अहोसि। सब्बे पाणा जीरिस्सन्ति, सरिस्सन्ति, पुन पि जाविस्सन्ति | 
अह मार-वन्चना मोक्‍्खासि। बुद्ध सरणं॑ गमिस्सामि । धम्म॑ सुणिस्सामि । 
पधान पदहिस्सासि । कम्मद्वानं गण्हिस्थामि । भव-सोतं छिन्दिस्सामि । 


२. ऊपर काले अक्षरों में छपे क्रियापदों को वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक 
चचन सें लिखिए। 


३. निम्त-लिखित क्रियापदों के रूप परिससाप्त्यर्थक भूत काल में लिखिए--- है 


भवामि । लिखिस्सामि | गमिस्सामि | तिट्ठामि | ददासि । हेंस्सति । सन्ति । 
रुन्द्वन्ति । छिन्दथ । द्विव्वाम | चुणाथ | जिनिस्ससि | जानाम । काहसि। पोसेथ । 


४. पालि में अश्रनुवाद कीजिए --- 


भगवान्‌ एक सप्ताह बैठे । सारिपृत्त ने भगवान्‌ से पूछा । राजा ने भगवान्‌ 
को अभिवादन किया, नमस्कार क्विया दान दिया। लड़कियाँ गा रही थीं। 
भगवान्‌ को ब्रह्मा ने याचना की । भगवान्‌ ने स्वीकार किया । 


५. निम्नलिखित क्रिया-पदों का अध्ययन कोजिए--- 


बुद्ध सरणं गमिस्सन्ति वा गच्छिस्सन्ति वा। अम्म॑ं जानिस्ससि, वा अस्ससि 
वा। वेद (हु) सोमनस्सं च लभिस्साम वा लच्छाम वा । निव्वाणस्स पत्तिया 
मग्गो हे हिति वा हेससति वा होहिस्सति वा । दारका भिवखुं दविखिन्ति वा दवखन्ति 
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वा पस्सिसन्ति वा। भहं सुणोमि वा सुणामि वा। धम्म-चारी सुख पापुणाति 
&ह पापुणोति वा प्रप्पोति वा। भिक्‍लू समण-किच्च॑ करोन्ति वा कुब्वन्ति वा 

कयीरन्ति वा करिस्सन्ति वा; काहन्ति वा काहिन्ति वा। य॑ घम्मं सुणोमि तं 
धास्यामि | यो कान॑ भावेति सो सुख पप्पोति । 

६. पालि में श्रनुवाद फीजिए--- 

होता हैँ । लाता है । कहता है। हवा बहती है। भूमि पर बैठा। घम्म सुनता 
हूँ। ध्यान करता हूँ । वितर्क को रोकता हूं। भावना कर सकता हूँ। पुस्तक 
क्तरीदता हूं। मनुप्य बुंड्ढा होता हैं। में काम करता हूं । 


तीसरा काणएड 


दूसरा पाठ 
क्रिया--प्रकरण 

( पाँचवाँ भाग--विधिलिज्ज : अनुज्ञा) 
विधि ( हेतुफल' ) 


परस्स पद 
एकवचन * भ्रनेकवचन 
पठ्सपुरिस पे, पचेय्य ८ पर्ेय्युं, पदुं। 
सज्मिम पुरिस पचे,' पच्ेय्यासि पच्चेय्याथ 
उत्तम पुरिस-: पचे,' पचेय्यामि पच्चेमु,“ परचेग्यास, पचेय्यामु 


१. हे तु फ ले स्घे य्य, ए य्युं, एय्यासि एय्याथ, एय्यासि, एय्यास; एथ एएरं, 
एथो एय्यव्हो, एय्यं एथ्याम्हे ६-5--हेतु तथा फल के अर्थ में, घातु से परे, ये.प्रत्यय 
होते है । जैसे-- 

स चे संखारा निच्चा भवेय्युं, न निरुज्भेय्युं--यदि संस्कार नित्य हों, तो 
निरुद्ध न हों । (यहाँ नित्य होना हेतु है, और न निरुद्ध होना फल ।) 

पजञ्हपत्थनाविधिसु ६-६--प्रइन, प्रार्थना, तथा विधि के अर्थ में, 
ये प्रत्यय होते हें। जैसे-- 

अश्न---किसायस्सा विनयस्परियापुणेय्य, उदाहु धम्मं >-आयुष्मान्‌ विनय का 
अध्ययन करेंगे, या धर्म का ? गच्छेय्यं वाहूं उपोसयं, न वा गच्छेय्यं --में उपोसथ 
को जाऊँ या न जाऊँ ? ; 

आर्थना--लप्ेय्याहम्भन्ते ! भगवतो सन्तिके पव्बज्जं, लप्षेय्यं उपसम्पं+- 
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अत्तनो पद... 
& 5 
एकवचन झनेकवचन 
पठसपुरिस पचेय पचेरं 
सज्किम पुरिस पचेयो परचेय्यच्हो 
उत्तमपुरिस पचेय्य॑ पचचेय्याम्हे 


६ १८. (विधि! में कुछ विशेष धातु के रूप--- 
अस--अस्स, सिया] बा--जानिया, जानेय्य, जज्ञा। कर--कपिरा' 





भन्‍्ते ! में भगवान के पास प्रद्ृज्या तथा उपसम्पदा ग्रहण करूँ । पस्सेय्यं ते वस्ससतं 
अरोग +-उसे में सौ वर्ष तक नीरोग देख: 

विधि--भवं पुज्म करेय्य--्राप पुण्य करें। इह भर्वे भुज्जेब्च--आप 
यहाँ जायें। माणवक्क भवं अझज्कापेय्य---लड़के को आप पढ़ावें । 

अनुज्ञा--एवं करेय्यासि +-ऐसा करो। गामं त्वं नणे गच्छेप्यासि हे, तुम 
गाँव जाओ। न्‍ 
सत्य रहे स्वे य्या दि ६-११---तमय॑ होने के अरे में भी, धातु से परे ये प्रत्यय 
होते हैं। जैसे--भर्व खलु रज्ज करेय्य +-ञ्ञाप राज्य भी कर;सकते हें ।_* 

२. ए ये य्यासे य्य तन ठे ६.७५--एव्य, एव्यासि!र, तथा एव्योंँ का 
विकल्प से 'ए' आदेश होता हैँं। जैसे--पचे, पच्ेय्य। पे, परचेय्यासि । पचे, 
पचेय्यं 

३ ए य्यूं स्सूं ६-४७---एब्युं' प्रत्यय का विकल्प से उं आदेश होता है । 
जैसे--पच --एव्यूं>-पच --उं>पचुं ; पदेय्युं । * 

४. एय्यासस्सेमु च ६.७८--एव्याम' का विकल्‍प से एमु' आदेदा हो 
जाता हैँ । जैसे--पचेमु, पर्ेय्यास, परचेय्यानु । 

५. अत्वितेय्यादिच्छन तसुसस थ सं सास ६.५०--आ दि द्वि त्ञमिया 
इयूं ६.५१--अस्स धातु से परे, इन प्रत्ययों के आने से, उसके रूप निम्न प्रकार 
होते 


डर] 
& 


रे 
हि 
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फ ढ 


८ 
अनुज्ञा 
पररस पद 

एकवचन अ्नेकवचन 
पठमपुरिस पचतु पचन्तु 
सज्मिम पुरिस पच, पचाहि पचथ 
उत्तम पुरिस पचामि पचाम 

५ 
एकवचन श्रमेकवयचन 

पणठ्मपुरिस , अस्स, सिया अ्स्सु, लियुं 
मुज्किसपुरिस शभ्रस्स श्रत्सथ 
उत्तसपुरिस भ्रस्सं श्रस्ताम 


६. एथ्यास्सियाजा वा ६.६३--ना' धातु से परे, 'एय्य' का विकत्प से 
इया' तथा बा आदेश हो जाता है'। जँसे--नरा--एय्य-वजानिया, जज्जा । 
विकल्प से--जानेय्य । 

आ सिह ज॑ं ६.६२---एय्य' का आ' श्रादेश होने पर, जा बातु का जं छ/ 
श्रादेश हो जाता है। जैसे---आा-+-एय्य बा --जा>जं --ना ++जज्जा । 

७. क घिरे थ्य स्से य्यु मा दी न॑ ६.७०---कपिरा' से परे, एय्यूं' आदि के 
'एय्य' का लोप हो जाता हैँ । जैसे--कम्रिरा +-एव्यूं--कमिरा-|-उं-+कथिएं । 
कपिरा +-एय्यासि--कयिरा --आसि --कथिरासि । कपिराथ । कपिरामि । 
फपिराम । 

टा ६.७१--कपिरा' से परे, 'एय्य' का भ्रा' आदेश हो जाता हैँ । जैसे-- 
सो कपिरा । 

एथ स्सा ६.७२--कपयिरा' से परे, एथ' का आथ' हो जाता है। जैसे--- 
कपिराथ ॥ 

८. तु भ्रन्तु, हि थ, सिम; तं श्रन्तं, स्पु व्हो, ए श्रामसे ६.१०--प्रदन, 
प्राथना, तथा विधि में, धातु से परे तु' आदि प्रत्यय होते हैं। जैसे--पचतु, पचन्तु 
इत्यादि | है 
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अत्तनों पद्‌ 
एकवचन अनेकचचन 
पठ्सपुरिसः- पचतं पचन्तं 
सज्मिस पुरिस पचस्सु पचव्हो 
उत्तसपुरिस पे पचामसे 





अरश्न मं--किलु खलु भो व्याकरण अवीयस्सु--वया तू व्याकरण पढ़ रहा हैं ? 
गआर्थना में---ददाहि मे +-मुभक़ो दो । जीवतु भव॑--आप जीयें । 

विधि सें--कूटे करोतु भवं>-क्राप चटाई बचावें । पुछ्ज करोतु भवन 
आप पुण्य करें। प 

€. हि मि से स्व ल्‍्स ६.४५७--हि', “'मि तथा “म' प्रत्ययों से पर्व, अकार का 
आकार हो जाता हैं । जेसे--पचाहि । 

हिल्‍्सतों लोपो ६-४८--अ्रकार से परे, हि का विकल्प से लोप हो जाता 
हैं। जेसे--गच्छ, गच्छाहि । 

द्रष्टन्य--अनुज्ञा में---अस' घातु के रूप इस प्रकार होंगे--- 


अत्यु. सन्तु 

अहि तअत्य 

अस्मि असम 
0 


सिहिस्वद ६.५३---सि तथा (हि प्रत्ययों के आने से, अस' धातु का 


अ' आदेद हो जाता हैँ. जैसे-- ९. 


न 


अस्‌--हिल्‍्च्ञ्र--हिन्न्ञहि । असि, | 


[ काण्ड हे 
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१४, अभ्यास 
१. हिन्दी में झ्नुवाद कीजिए--- 

(क) झत्तानं चे पियं जज्ञा (जानेय्य, जानिया), तं॑ सुरविखतं रक्खेय्य । 
अत्तानं एवं पठमं पटिरूपे निवेसये | ततो परं अज्जं अनुसासेय्य । एवं 
सति, पण्डितो न किलिस्सेय्य । अत्ता हि अतनो नाथी, कोहि नाथो परो 
सिया। हीनं धम्मं न सेवेय्य, पमादेन न संवसे (संवसेय्य), कल्याणें मित्ते 
भजेय्य, मिच्छा-दिट्ठि जहेय्य, लोक-वड्ढनों न सिया। उत्तिट्ठेय्य न प्पप्ज्जेय्प, 
सुचरितं धम्मं चरे (चरेय्य) । न भजे पापके मित्ते; कल्याणे मित्ते भजे । 
दान॑ थे ददेय्य, (दज्जेय्य, दज्जा वा) सीलसम्पन्ना् पञ्ञावन्तानं देय्य । 
सब्मिरेव ससासेय, वालानं (वालेहि वा) सन्धव॑ न करेय्य (करे, कुब्वेय्य, 
कुब्चेथ वा) । सरणं चे गच्छेप्य, बुद्धानं सरण गच्छेय्य । धम्म॑ थे जानेय्य, 
खिप्पं पवान पवहेय्य । 

+ ऊपर काले छुपे क्रियापदों के रूप अनुज्ञा' में लिखिए। 

(ख) चारिक॑ चरथ, धम्मं देसेय, धम्म॑ं पकासेय । एवं करोहि, एवं बहि, 
निसीदाहि । धम्म॑ सुणाथ, साधुकं मनसि-करोथ । तिट्ठ, तिट्ठु । एवं होहि।+, 
थि रत्यू ! भगवा धम्मं॑ देसेतु॥ पटिभातु आयुस्मन्तं एतस्स भासितस्स 
अत्थो ति। भव-सोतं छिन्दथ । धम्म॑ घारेतु | कथेतु भवं गोतमो धम्म॑ । 

+ ऊपर काले छपे क्रियापदों के रूप (विधि लिड्भ” में लिखिए। 
२. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 

(क) बुद्ध की शरण जाओ | घधम्म का आचारण करो | पाप मत करो । सच 
वोलो। धम्में-अ्न्थों को पढ़ो। भगवान ही इस वात को कहें, सुगत ही इस 
कथन का अर्थ समझावें। 


(ख) हम लोग पुस्तक पढ़ें, अथवा उद्यान में जावें ? तुम लोग त्रिपिटक पढ़ो । 


वे लोग जातक पढ़ें, श्रथवा अट्टकथा । जातक ही पढ़ें ! नहीं तो अट्ठुकथा 
ही पढ़ें । 


तीसरा काण्ड 
तोसरःर पाठ 
| आक | कर 
द्चचाक्ततन्प्रकरण 
(दूसरा भाग--शेष नियस) 
१. पठमा विभत्ति 
$१४- पठमात्वम ते २-३६---अरवथ॑-मभात्र को प्रकट करने में, किसी नाम 
से परे, पठमा' विभक्ति होती हैं। जैसे--रुक्ष्खो । 
पुल्लिज्भ, स्त्रीलिज्ज तथा नपुंसकलिद्ध भी बझव्द का अर्थ ही है। जैसे-- 
दोणो । खारी। झल्हकं। 
परिमाण (>ज्वचन) भी शब्द का अर्थ ही है । जैसे--सनुस्सो । सनुत्सा । 
संख्या भी शब्द का अर्थ ही हैँ । जैसे--एको । हे । चहंवो । 
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२. दातया विमांत्त 

6 १६. ध्या दी हि यु त्ता २-६--थधि ( +-विक्कार ), हा (झोक प्रगट करने के 

अर्थ में), अन्तरा (>-वीच में), श्रत्तरेन (+>-विना, वीच में), अभितों (++ 

दोनों ओर), परितो (--चारो ओर), सब्बदों (>-सभी ओर) तथा, उसयतो 

( न्‍ज्दोनों ओर) हब्दों के योग में दुतिया विभत्ति' होती है । 

जैसे--धि अलसं सिल्सं+>त्नालसी शिप्यं को विक्कार है । हा पुत्तं !--हाव 

बेटा ! अन्तरा च राजगहूं, श्रन्तरा च नाहन्दं--राजगृह और नालन्दा के बीच । 

भपं अन्तरेन पासादो ८ सोसमति८"'-राजा के विना प्रासाद झोभा नहीं देता हैँ । 

तलाक झभितो--उभयतो दीधा उक््ा तिट्ठन्ति -त्तालाव के दोनों ओर, लम्बे 
. लम्बे पेड़ हैं । गा परितो--सब्बतो पव्वतो >-प्राम के चारो ओर पर्वत है । 
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0२०. लक्खणित्यम्भूतवी च्छास्वभिचा २-१०--संकेत करने, इस 
तरह का बताने, तथा व्याप्त करने के अथ में, 'श्रभि' शब्द के योग में दुतिया 
विभत्ति' होती है। हु 

जैसे---पब्वतं अ्रति जलति श्रनलो +-पव्वेत की ओर आग जलती है। यब्ज- 
दत्तों पसन्‍्नों वृद्ध श्रभ्ति >यज्ञवत्त चुद्ध के प्रति श्रद्धा-युक्त हैं । रक्‍्खे रुकख॑ अभि 
तिट्वुति --हर एक वृक्ष के पास ठहरता है । 

९२१ पतिपरीहि भागे च २.११--ऊपर के ही भ्रर्थों में, तथा हिस्सा 
होने के अर्थ में, पति' और 'परि' शब्दों के योग में दुतिया' विभकिति होती है । 

जैसे--पव्चतं पति (+-परि) जलति श्रनलो >-पवेत की ओर झाग जलती 
है । देवदत्तो पसन्नो बुद्धं पतति--परि >-देवदत्त बुद्ध के प्रति श्रद्धा-युक्त हैं। रुफखं 
रुकख॑ पत्ति (परि) तिट्वति--हर एक वृक्ष के पास ठहरता है। सो भागो मं 
पति (>-परि) भवत्तिजनवह भाग मेरे हिस्से में आता है । 

6२२. श्रनु ना २.१२--ऊपर के ही भ्र्थों में, अनु' शब्द के योग में, दुतिया 
विभवित' होती है । 

जैसे--पव्वतं श्रनु जलति श्रनलो >-पर्वत की ओर आग जलती है । देवदत्तो 
पसच्नो बुद्ध भ्रनु >-देवदत्त बुद्ध के प्रति श्रद्धायुक्त है । रुक्‍्खं रुक भ्रनु तिट्ठ॒ति ८ 
हर एक वृक्ष के पास ठहरता है । सो भागो मे अनु भवति >-वह भाग मेरे हिस्से 
में आता है । 

6२३. स ह त्ये २.१३--साथ होने के शथे में, अनु' शब्द के योग में 'दुतिया 
विभत्ति” होती है । 

जैसे--आचरियं श्रनु गच्छति सिस्सो--शिष्य आचायें के साथ साथ जा 
रहा है । 

$ २४. ही नेःउ पेन २.१४-१५--उससे कम होने के अर्थ में, अनु' तथा 
उप छब्दों के योग में दुतिया विभत्ति' होती है । 

जैसे--अनु उपालित्येर॑ विनयधरा--उपालि स्थविर से दूसरे भिक्षु विनय 
जानने में कम थे। उय उपालित्येरं विनयघरा। 

(२५. रिते दुतिया चः विनाज्जन् ततिया च २-३१.३२---रिते' 
(>-विना), 'विना', तथा अज्वत्र' (--अन्यत्र) शब्दों के योग में ढुतिया 
विभत्ति' होती है । 


हे 
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जैसे--सद्धम्म॑ रिसे श्रज्जो को जने रदखति ? >-सद्धर्म के सिवा, अन्य कौन 

,&नुष्यों की रक्षा कर सकता हैँ ? जल बिना रुवख्ो सुक्वति ->जल के बिना, पेड़ 

सूख रहा हैं । तथागतं श्रज्ञजन्न को भ्रज्जो लोकनायकों 7--तथागत (बुद्ध) को 
छोड़, दूसरा कौन लोक-गुरु है ? 


३. ततिया विभत्ति 

0२६. लबख णें २.२०--लक्षण के अर्थ में, ततिया विभकिति' होती है । 

जैसे--तिदण्डकेन परिव्वाजको बुज्कति --त्रिदण्ड से परित्राजक वूभा जाता 
हैं। नयनेन काणो >->भ्रांख से काना । पादेन खज्जों “पैर से लंगड़ा । 

6२७. हे तु मिह २.२१--हेतु के अर्थ में त॒तिया विभत्ति' होती है। 

जैसे-सो इध श्रश्नेद वसति >>वह यहाँ खाने के उद्देश्य से वास करता हैँ । 
घसम्मेन यत्तो चड॒ढति +-धर्म से यश बढ़ता है। 

२८- विनाडजन ततिया च २.३२--विना तथा अज्जत्र' शब्दों के 
योग में ततिया विभत्ति' होती है। 

जैसे---जलेन बिना रुक्खो सुकलति --जल के बिना पेड़ सूख रहा है । तथा- 

४ गतेन भ्रझ्ञन्न फो भ्रज्जो लोकनायको ?-च्तथागत (ज-बुद्ध) को छोड़, दूसरा 

कौन लोकगुरु है ? 

6२६. पुथ ना ना हि २.३३--पुथ ( >-पृथक्‌), और नाना ( >-भिन्न ) शब्दों 
के योग में ततिया विभत्ति' होती है । 

जैसे---पुथगेव गामेन सो भ्रर|ज्जं अ्रधिवसति >-याँव से पृथक्‌ ही, वह जंगल 
में रहता है । सोगतघसम्मेन नाना तित्वियधम्मो>-सुगत (>बुद्ध) के धर्म से 
भिन्न ही तैथिकों का धर्म है। ई 


५, पश्चमी विभत्ति 
6३०. पञ्चसी णे वा २.२२--ऋण के हतु में 'पत्त्चमी विभत्ति' होती 
हैं; और ततीया' भी । 
जैसे--सतस्मा बदो; सतेन बद्धो >-सौ रुपए के ऋण से बँवा है । 
6३१. गुणे २.२३--पराज्भुभूत हेतु में 'पञ्चमी विभत्ति' होती है। जैसे-- 
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५३७. साम्तित्तेघिना २-१७--ल्‍्वामी होने के श्र्थ में, अधि' शब्द के 
& गोग में, सत्तमी विभत्ति होती है। जैसे--श्रधि पञ्चालेसु ब्रह्मदतो --पाव्चाल 
देश पर ब्रह्मदत्त का आधिपत्य है । 
५ ३८- आधार की विवक्षा में, सम्प्रदान के स्थान में सप्तमी भी होती 
हैं। जैसे--संघे देति --संघ को देता है । 
३६. सच्चादितो सच्चा २.२४५--हेत्वर्थक शब्दों के योग में, 'सब्ब' 
आदि दाब्दों के साथ सभी विभक्तियाँ होती हें। 
. जैसे--क्ो हेतु, क॑ हेतुं, केन हेतुना, कस हेतुत्स, कस्मा हेतुल्मा, कस्स हेतुस्स, 
कंस्म हेतुस्मि । 
कि कारणं, केन कारणेन इत्यादि | 
कि मिमित्तं, केन निमित्तेन इत्यादि । 
कि पयोजनं, केन पयोजनेन इत्यादि । 
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१४, अस्यास 


१, हिन्दी में श्रनुवाद कौजिए-- 


बुद्धा । बुद्धे । पञ्ञा। कज्ञाय । रत्तिया । सब्बस्स। ब्रह्मदतो नाम राजा 
अहोसि । बुद्धघोसो नाम आचरियों अहोसि । वुद्धो चुड्टों' ति सुत्ता सुमेचो 
तुद्हद्दो जातो | निव्बाणं नाम सब्वेस संखारानं उपसमो। एवं बुद्धा वदन्ति। 
पुज्ञानि वड्ढन्ति, पापानि परिहायन्ति 


वुद्धों धम्मं देसेति । माणवकों मासं सज्कायति | भगवा सत्ताहं निसीदि। 
माणवों कोसं सज्कायत्ति। रूवख अनुविज्जोतते चनन्‍्दों। गार्म॑ गा श्रनु वस्सति 
देवो | अन्तरा व नाछन्दं अन्तरा च राजगहूं । अभितो गाम॑ । उपमा म॑ पढि- 
भाति | एकमन्तं निसीदि । सीघं सीघं गच्छति । फले खादि । 


रुके खग्गेन छिन्दति | बुद्ेन देसितो धम्मों) तिलेहिं छेत्ते व्षाति) 
कज्ञाय पच्छा माता गच्छति | केन हेतुना वसति ? श्रन्नेन वसति। कम्मुना 
(कम्मना) ब्राह्मणो होति | येव भगवा तेन उपसद्धूमिसु | श्रविखिना काणो। 
वण्णेन अभिरूपो । जातिया सत्त-वस्सिको । 


भिकक्‍लुस्स दान॑ देति । नमो बुद्धस्स । देसेतु, भन्‍्ते ! भगवा धम्मं भिक्‍खून॑ । 
सग्गाय संवत्तति | अल॑ मे तेत धनेन। सग्गाय गच्छति | तथा तस्स फासु 
होति। भोगाय वजति । 


पापा चित्त निवारेति | यस्मा खेम, ततो भय॑ | पेमतो जायति सोको। 
पञज्ञाय सुगगत यन्ति । इतो वहिद्धा। श्रज्ञजन्न दुबखा। उर्द्ध पाद-तला अथो 
केसमत्थका । 


भिवखुस्स चीवरं किस्स हेतु अल्ल॑ ति ? बुद्धों भगवा पूजितों राजान॑ (रज्ञं) 
सुमानितों च। पापस्स अकरणं सुखं। सप्पिस्स पत्तं प्रेत्वा गतो। सब्बेसं 
भिक्‍खून॑ आनन्दो दस्सनीयतमों | सब्बे भायन्ति भच्चुनो (मच्चुना) । पृत्तत्स 
(पुत्त) इच्छुमानों देवं अच्चति । 


भगवा सावत्थियं विहरत्ति जेंतवने। पसन्नो बुद्धससने । कदलीसु गजे 
रकखन्ति । सम्पटिच्छामि मत्यके (>-शिरोधायें करता हूँ) । वज्जेसु भय- - 
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दस्सावी । जायमाने बोधिसत्ते भ्रय॑ लोकघातु संकप्पि | इसस्सिं सति इदं होति । 
<& पन्‍्तेसु हज्ञते नागो । 
२. ऊपर काले शझक्षरों में छुपे पदों में कैसी विभव्तियां हैँ ? 
३. नीचे काले श्मक्षरों में छुपे पदों के कारक बताइए--- 
(अनियमित विभक्तियों के कुछ उदाहरण ) 

बुद्ध सरणं गच्छामि । एक समयं भगवा सावस्थियं विहरति | सो भिक्‍खु 
इतो चुतो सग्गं लोक॑ उप्पज्जि | भिक्‍खुसंघं पिट्ठितो पिट्ठितो श्रगमासि। 

तेन खो पन समयेन । येंच भगवा तेन उपसद्धूमि | 

दुक्खस्स भीतो अ्रहं रुदन्तानं मातापितुन्नं बुद्धसासने पव्वजि | सब्बे तसन्ति 
दण्डस्स । 


उपासका भक्खूसु अभिवादेन्ति । सड्घे दिन्न॑ महप्फलं होति । 
8 


तीसरा काएड 
चौथा पाठ 
कृदुन्त-प्रकरण 


( पहला भाग-निष्ठा ) 


6 १. कत्तरि भूते क्‍त बन्‍्तु, क्ता वी ५.५५--भूतकाल के अर्थ में, घातु 
से परे, 'क्तवन्तु! और क्तावी' प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है, 
वह कर्ता के विशेषण के समान व्यवहृत होता है; अतः वह कर्ता के लिज्भ, वचन, 
तथा विभक्ति को प्राप्त होता है । थे 

जैसे---वि--जि-+-क्तवन्तु --विजितवन्तु + वि--जि --क्तावी +विजि- 
तावी । इनका अर्थ हुआ-- वह, जिसने विजय पा ली है” । 

6 २. पुल्लिज्भ, तथा नपुंसकलिद्ध में विजितवन्तु' शब्द के रूप गुणवन्तु' के 
समान, और 'विजितावी' शब्द के रूप दण्डी' के समान होंगे । 

सत्रीलिज्ज में, विजितवन्तु' का रूप विजितवती', या 'विजितवन्ती'; तथा 
“विजितावी' का रूप विजिताविनी' हो जायगा : और, उनके रूप 'इत्थी' शब्द के 
समान होंगे । जैसे--- 

पुलिज्ञ में---विजितवा, विजितावी वा खत्तियो >-विजय पा लिया क्षत्रिय । 
विजितवल्तो, चिजिताविनो वा खत्तिया--विजय- प्रा लिए क्षत्रिय लोग। विजित- 
वन्‍्तं, विजिताबिन वा खत्तियं --विजय पा लिए क्षत्रिय को इत्यादि। 

स्रीलिज्न में--विजितवती, विजितवन्ती, विजिताबिनी वा इत्यी--विजय 
पाई हुई स्त्री इत्यादि । 

५ ३: क्तों भाव क स्मेसु ५.४६--भूतकाल के अर्थ में, कर्म और भाव वाच्य 
में, घातु से परे क्‍त' प्रत्यय होता है। जैसे--कर -+-कत --करत । थि-]-जि -|-क्त <- 
विजित॑। 
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'बत' प्रत्यय लगने से जो रूप वनता है, वह कर्म का विशेषण होता है। जैसे-- 
« रज्ज॑ बिजितं रब्जा--राजा के हारा राज जीता ग्रया। रज्जानि विजितानि 
रध्जा८"-राजा के द्वारा राज्य जीते गए । इत्थी विजिता रज्ञजा"-राजा के द्वारा 
स्त्री जीती गई। रज्जा विजिते नगरे महाघधत्तं श्रत्यि--राजा के द्वारा जीते 
गए नगर में बहुत घन है । 

भाववाच्य में, वह सदा नपुंसक लिंग एक वचन रहता हैं। जैसे--भया हसितं 
न-मेरे धारा हँसा गया। श्रम्हेहि हसितंज-”हम लोगों के द्वारा हँसा गया। त्वया 
हतितं | तुम्हेंहि हसितं । बालकेन हसितं । कज्जाय हसित॑। 

6४. कत्तरि चार म्भे ५.४५७--क्रिया-आरम्भ के अर्थ में, कतुंवाच्य में भी, 
घातु से परे क्त' प्रत्यय होता हैं; और यथाप्राप्त कर्म तथा भाव वाच्य में भी । जैसे--- 

(कर्तू) पकतों भवं कटं>-आप ने चटाई वनाना आरम्भ किया है। (कर्म) 
पकतो भोत्ता कटो -ज्ञ्राप से चटाई वनाना आरम्भ किया गया है । 

(कर्त्‌ ) पसुत्तो भव >न्आाप सोए हें। (भाव) पदुत्तं भवता>-आप के 
द्वारा सोया गया । 

6 ५४. ठास वस सिलिस सी रुह ज र ज नी हि ५.५८--कंतूं , कम, और भाव- 
तीनों वाच्य में, ठा' (--ठहरना) इत्यादि धातुओं से परे, कत' प्रत्यय होता है। 
जैसे--- (करत ) उपद्वितो गुरं भवं>-आप ने गुरु का उपस्थान (“सेवा-टहल) 
किया। (कर्म) उपद्वितों गुर भोता +-आप के द्वारा गुरु उपस्यान किए गए । 

$ ६. गसनत्याफम्मकाधा रे च ५.१६--गमनाथे और अकर्मक धातु से 
परे, आधार के श्र्थ में भी, कर्ता कर्म और भाव में कत' प्रत्यय होता है। जैसे--- 

(भाव) इदं तेस यातं। (कं ) इह ले याता। (कर्म) इह तेहि यातं 
न्‍न्यही वह स्थान है, जहाँ वे लोग गए थे इत्यादि । 

6 ७. आहा रत्या ५.६०--भोजनार्थंक और पानार्थक धातुओं से परे, 
आधार के अर्थ में, 'क्त' प्रत्यय होता है। जैसे--- 

इदं तेस भत्तं, इह तेहि भुत्तं --यही वह स्थान हैँ, जहाँ उन लोगों ने भोजन 
किया था। 

6 ८- न ते कानुवनन्‍्धनागसेसु ५.८४५---वा कवच थि ५.८६--क्त, तथा 
क्तवतु प्रत्ययों के झाने से, [प्रत्यय में यदि क' अनुवन्ध हो) धातु के उपान्त अर, इ' 
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तथा 'उ' की वद्धि साधारणतः तो नहीं होती है; कितु, कहीं कहीं विकल्प से हो 
भी जाती हैं। जेसे-- 
वृद्धि नहीं हुई--चि--क्त --चितो । सुतों । दिदूठो । पुदूठो । बिजितं । 
वृद्धि विकल्प से हुई---मुदितो, मोदितो । रुदित॑, रोदितं ॥ 


6 ६. क्तवन्तु', तथा कत' प्रत्ययों के लगने से, कुछ विशेष धातु के रूप:-- 
गिम--गतवा, गतं । हन---हतवा, हुतं । मन---मतवा, सतत ॥ तन--त्ततवा, 
ततं। रम--रतवा, रतं । कर--कतवा, कं । वच--उत्तवा, उत्त ॥ वस-- 
उत्थवा उत्थं | वड़्ढ्रो---बड्ढ़ुबा, वड्ढे | यर्जा--इह्ता थिट्ठवा, इंदूठं यिद॒ठ। 


१. गमादिरान लोपोन्तस्स! ५-१०६--क्त्वा' तथा ्त्वान' को 
छोड़, 'क' अनुवन्ध वाले दूसरे प्रत्ययों के आने से, गर्मा श्रादि | देखिए---तीसरा 
परिशिष्ट |, तथा रकारान्त धातुओं के अन्त्य चरण का लोप होता है । जैसे--- 

गम --कत >-गतं । खब--क्त >-खजत। हन--हतं। मत्तं॥ तत॑। सम्जतं। 
रतं । कर--वत् >-कतं । 

[ कितु--गम--क्य --तै>-गम्पते। यहाँ गम के मकार का लोप नहीं हुआ; 
क्योंकि, कय प्रत्यय में क' अनुवन्ध होने पर भी उसके साथ 'तकार' नहीं हैं। ] 

२. वचादीन वस्सुट्‌ वा ५.११०--क्त्वा' तथा वत्वान' को छोड़०, 
वच' आदि [ देखिए---तीसरा परिशिप्ट | धातुओं के 'व' का विकल्प से 'उ' हो 
जाता है। जैसे--वच--क्त --वुत्त, उत्त । वसर--क्त >च्चुत्य॑, उत्यं । 

हे. झस्‍्सु ५१११--क्त्वा' तथा ०, वस आदि [ देखिए---तीसरा परि- 
शिष्ट | धातुओं के अकार का उकार हो जाता हैं । जैसे--वस --क्त >-वुत्य॑ । 

सासवससंसससा थो ५:१४४---सांस', “वस', 'संस', तथा 'सस धातुओं 
से परे, त' का थ' हो जाता है। जैसे--सास --क्त >-सत्यं। वस--क्त >न्वुत्यं। 
पं--संस --क्त,.+पसत्यं । सस--क्त --सरत्यं । 

४. बड्ढेस्स वा ५-११९--क्त्वा' तथा०, वड्ढ” धातु के श्रकार का 
विकल्प से उकार होता है । जैसे---वड्‌ढ --क्त +-वड्ढं, दुडढे । 

४० यजस्स यसस्‍्स टियी ५-११३---क्त्वा' तथा०, 'यज' धातु के 'य' का 
'इ' तथा 'यि' आदेश होता है। जैसे---यज-)-क्त--इदढ्ठं, यिद्ठं । 
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ठा---ठितवा, ठितं । गा---गीतवा, गीत॑ ॥ पा--पीतवा, पीत॑ । जनि--- 
&जातवा, जात॑ं । सासं--सिट्ठवा, सिदृठं-। धा--निहितवा, निहितं । तुस"-.... 
हुट्नवा तुदुठं। कस'-.-किट्ठवा कट्ठ॒वा, किदृठ कट्ठं। पुच्छ"-..पुदुवा, पुट्ठं। 
वुध"-..बुद्धवा, बुद्ध । दह''--दड्ढवा, दड्ढे। वह--बुड्ढवा, बुड़ढं । आरुह” 


६. ठास्सि ५-११४--्त्वा' तथा०, ठा' घातु का 'ठि' आदेश होता है । 
ठा-+-क्त-#ठितं । 
७. गापानसी ५.११५--० गा' घातु का गी', तथा पा' घातु का पी! 
आदेश हो जाता हैँ । जैसे--गा -+-क्त *गीत॑ । पा--क्त >“पीत॑ । 
८. ज निस्सा ५-११६--० जनि' धातु का जान' आदेश हो जाता है। 
जैसे--जातं १ 
६. सास स्‍्स सि सवा ५-११७--० सास' धातु का विकल्प से 'सिस” आदेश 
हो जाता है। जैसे--सास --क्त --सिद्ठं । सत्यं, सिससो, सासियों । 
१०. धास्स हि ५.१०८--० धा' धातु का 'हि' आदेश हो जाता है । 
जैसे--निहितं, निहितवा । 
११. सानन्तरस्स तल्स ठो ५-१४०--सकारान्त धातु से परे, त' का 
5' हो जाता है । जसे--तुस--क्त >्तुदृठो । तुद्ठवा । तुस-+-तव्बं >-तुट्ठव्वं । 
तुस--क्ति तुद्ठि । 
१२९. कसस्सिस्‌ च वा ५.१४१---कस' धातु से परे, त' का 5' हो जाता 
हैं। कस” का विकल्प से किस' हो जाता है । जैसे---कस --क्त +-किट्ठं, कट्ठं । 
१३: प्‌ च्छा दि तो ५.१४३--पृच्छ' आदि धातुओं से परे, त' का ठ' हो 
जाता है । जैसे--पुच्छ--क्त >-पुदुूठे । भज--ख्दठे । यज--पिद्ठं 
१४. घो घह भेहि५-१४४५--धकारान्त, हकारान्त, तथा भकारान्त धातु 
से परे, त' का 'ध' हो जाता है। जैसे--वुध-|-क्त >-बुद्ध । दुह-+-क्त >-दुद्धं । 
- लभ-+कत लड़ । 
१४. दहा ढो ५-१४६--दह' धातु से परे, त' का ढ' हो जाता हे। 
जैसे--दह --क्त --दड्ढो । 
६. वहस्सुम्‌ च ५-१४७--वह घातु से परे, त' का ढ' हो जाता है । 
” वह' का 'वृह' हो जाता है । जैसे--वह--कत --बुड्डो । 
१० 
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--आारूल्हवा, आरूल्हें। मुह“--सूल्हवा, मूल्हं। भिद--सिन्नवा, भिन्न) 
दा---दिन्नवा, दिल्नं। किर---किण्णवा, किएणं। तर--तिण्णवा, तिए्णं१ ५ 





१७. राहादीहि हो छ च ५-१४८--रह आ्रादि धातुश्रों से परे, 'त' का 
<€ हो जाता है; धातु के अन्त्य वर्ण का छ' हो जाता है। जैसे--आरूह-+- 
क्त >-आारुठ्हो | गुह--कत >-गुर्हो । वह---इुछहो । वह--दाल्ू हो । 

बह स्सु स्स ५.१०७--क्त्वा' और नक्त्वा' को छोड़, तकारादि क' अझनुवन्व 
वाला प्रत्यय आने से, 'वह' धातु का वबूृह' भ्रादेश हो जाता हैँ । जैसे-- 


वह -+-क्त >-वबूलहो । 

मुह वहान॑ च ते कानुवच्धेत्वे ५.१०६--क्त्वा' और नकत्वा' को 
छोड़, तकारादि 'क' अनुवन्ध वाला प्रत्यय आने से, मुह, वह' तथा 'गुह' धातुआों 
के स्वर का दी्ध होता है। जैसे--गृह-+-क्त +-गव्ठहों । मुह न्न्मूलहो । 
वहु-अत>-बातछहो । 


- १८० मुहा वा ५-१४६--मुह' धातु के साथ विकल्प से होता है। जैसे-- 
मूछहो, मडढों ॥१ 

* १६. भिदादितो नो क्तक्तवस्तून ५.१५०--भिद' आदि घातुओं से १ 
परे क्त' या क्तवन्तु' प्रत्यय हो, तो उसके त' का 'न' हो जाता है। जैसे---भिद -- 
कत +-भिद --त +>>भिद --न ++भिक्नो । भिन्नवा । छिन्नों, छिन्नवा | छन्नो, छन्नवा । 
खिलो, खिन्नवा । उप्पन्नो, उप्पन्नवा । सिन्नो, सिज्ञवा | सन्‍्तो, सन्‍्तवा । पीनो, 
पीनवा । सूनो, सूतवा ॥ दोनो, दोनवा। ड़ीनो, डीनवा। लीनो, लीनवा | लूनो 
लूनवा । 

२०. दा त्विन्नो ५.१५१--दा धातु से परे, कत' तथा क्तवन्तु' प्रत्यय के 
त' का 'इच्च' हो जाता है । जैसे--दा--क्त --दिन्नो। दिन्नवा। 

२१. कि-रा दी हि णो ५.१५२--किर' आदि धातुआों से परे, क्त' तथा क्त- 
बच्तु प्रत्यय के त' का ण' हो जाता है । जैसे---किर -|-क्त --किण्णो, किण्णवा । 
, पूर--क्त >-पुण्णो, पुणणया । खीणो, खीणवा। द | 

२२. तरादी हि रिण्णो ५.१४३--तर' आदि घातुओं से परे, कत' तथा 
क्तवन्तु' प्रत्यय के 'त' का 'रिण्ण” हो जाता है। जैसे--तर--क्त >व्तर-- ५ 
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भज्ज--भग्गवा, भग्गं । सुस'----सुक्खवा,' सुद्ख । पच*-.-पककवा, पक्‍क | 


् 


(्र--मुककचा, मुत्तवा, सुक्तं, मुत्त । धंस*---धस्तो । तस--त्रस्तों । 


इण्ण --तिण्णो ॥ तिण्णवा । जिण्णों, जिण्णवा) चिण्णों, चिण्णवा । 
. २३: गो भज्जा दी हि ५-१५४--भज्ज' आदि धातुओं से परे, कक्‍त' तथा 
्तवन्तु' प्रत्यय के त' का ग' हो“जाता हैं। जैसे---भज्ज +-क्त >-भग्गो। 
भग्गवा । रूग्यो, लग्गवा । निमुस्गो, निमुग्गवा । संविग्गो, संविग्गवा। 

२४. सुसा खो ५-१५४--सुस' घातु से परे ० 'त' का 'ख' होता है । जैसे-- 
सुस --क्त >-सुदखो, सुक्खवा । 

२५- पचा को ५.१५६--पच' धातु से परे ० त' का क' होता हैं। जैसे--- 


पच--क्त --पदको, पदकवा । 


२६. मुचा वा ५-१५७--मृच' धातु से परे ० त” का विकल्प से क' 
होता हैं । जैसे--मुक्को, मुक्कवा | सुत्तो, मुत्तवा । 
२७. घस्तोन्न सता ५-.१४२--निपात। 
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१६, अभ्यास 
१. हिन्दी में अनुवाद कीजिए--.. 
(क) श्रस्सुतवा पृथुज्जनो सप्पुरिस-धम्मे अविनीतो सब्धं॑ अभिनन्‍्दति | त॑ 
किस्स हेतु ? अपरिज्ञातं तस्सा/ति वदामि | अरहन्तानं (त्रह्मचरियं) 
वुसितवन्तानं आसवा खीणा, करणीया कता, भारो ओहितो, सदत्यो 


अनुप्पत्तो, भवसंयोजना परिवखीणा, होन्ति | तस्मा ते किडिचि पि नाभि- 
नन्दन्ति । परिज्ञातं तेस ति वदामि । ; 


(ख) बविट्॒ठं, सुतं, मुतं, विज्ञातं--सब्ब॑ अनिज्चतों पच्चवेक्खितव्यं । कं 
करणीयं । एवं में सुतं। वालकेन हसितं। पकतो भव कटं। उपद्वितों 
गुरु भोता। इदं तेसं यातं । इह तेहि भुत्त॥ फलानि पच्कानि । मार- 
सेना न विजितवती भायिसु मुनिसु। भगवा सावकेहि पुट्ठे पज्हे 
व्याकरोति । 


(ग) यथागारं दुच्छन्न॑ वुट्ठी समतिविज्मति। 
एवं अभावितं चित्त रागो समतिविज्मति ॥ 
(घम्मपद १.१३) 


गतद्विनों विसोकस्स विष्पमुत्तस्स सब्बधि। 
सब्वगन्थप्पहीणस्स परिलाहो न विज्जति ॥ 
(घम्म० ७.१) 
सन्‍्तं अस्स मन होति, सन्‍्तां वाचा च कम्म च | 
सम्मदञ्ञविमुत्तस्स उपसन्तस्स तादिनो ॥ 
(धम्म० ७.७) 


२. निम्नलिखित पर्य्यायों को याद कीजिए, तथा उनसे व्राक्य बनाइए---- 


“कथित” के अर्थ में--भासितं, लपित॑, वृत्त, भ्रभिहितं, अख्यातं, उदीरितं, 
गदितं, भणित॑, उदितं, कथितं। 
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ज्ञात? के अर्थ सें---बुढ्धं, पटिपन्नं, विदितं, अवग॒तं, मतं, बात॑। 
पजित? के अर्थ में---अ्रपचायितं, अच्चितं, अपचितं, पजितं । 
“अन्वेषण? के अथ में--मग्गितं, परियेसितं, गवेसितं, अन्वेसितं । 
र्षितः के अर्थ में--गोपितं, गुत्तं, तात॑, गोपायितं, श्रवितं, रव्खितं । 
भत्तितः दे; अर्थ में---गिलितं, खादितं, भुत्तं, अज्मोहटं, असितं, भविखितं । 
क्षुधित? के अर्थ में---जिघच्छितं, छातं, वुभुक्खितं, खुदितं । 

आनीत” के अथ्थ में--आाहटं, आमभतं, आनीत॑ । 

“नष्ट” होने के अर्थ में--गलितं, पन्नं, चुतं, घंसितं, भट्ट । 

'छिन्रः होने के अर्थ में---कन्तितं, संछिल्न॑, लूणं, दातं, छिल्लं । 
'कंपित” होने के अर्थ में---धूतं, आवबूतं, चलितं, कम्पितं । 

आवृतः होने के अर्थ में--वेठितं, वलयितं, रुद्ं, संबृतं, आावुत् । 
नअमुदित” के अर्थ में--पीतं, हट्टू, मत्तं, तुद्दं, पमुदितं । 


३. निम्नलिखित शब्दों से वावय वनाइए--- 
कतानि । किट्ठेसु खेत्तेसु । भिन्नेन रथेन । दिन्नवन्तिया कज्ञाय । श्रासवेहि 
मृत्तवन्तो । आसवेहि विमृत्तं । सन्तानि इन्द्रियाणि । तस्मि उत्ते | विजिताविनो । 
*विजितवन्ती । 


४. पालि में श्रनुवाद कोजिए-- 

राजा के द्वारा जीते गए नगर में वहुत घन हैँ । श्रहंत्‌ के हारा सभी इन्द्रियाँ 
जीत ली गई हैँ । निर्वाण का मार्ग क्षावक के द्वारा देख लिया गया है, जान लिया 
गया है, साक्षात्‌ कर लिया गया है। पहले के राजा धर्मानुकूल राज्य करते थे। 
उसे ज्ञान-चक्षु उत्पन्न हुआ । पके हुए फलों को देखो । 


तीसरा काण्ड 
पाँचवाँ पाठ 
कृदलत-प्रकरण 
( दूसरा भाग--तब्ब, ठुं, त्वा ) 


तव्ब, अनीय, ध्यण्‌ 

6 १०. भावकस्सेसु तब्यानीया ५.२७--भाव-वाच्य और कर्मवाच्य 

में, धातु से परे, वहुधा तब्ब' और अनीय' प्रत्यय होते हें । जैसे--- 
,._ (भाव) भया हसितव्यं, हसनीय॑ वा->मेरे द्वारा हँसा जाना चाहिए। मया 

निसीदितवब्ब॑ निसीदनीयं वा >>मेरे दारा बैठा जाना चाहिए । 

(कर्म) सया कत्तव्बो, करणीयों वा कटो-मुझ्के चटाई वनानी चाहिए। फे 
सया सोतव्बानि, सवनीयानि वा तानी वचनानि--मुझे वें वचन सुनने चाहिए। 

( ११: ध्यण्‌ ५.२८--ऊपर के हि स्थान में, घातु से परे, बहुधा ध्यण्‌' 
प्रत्यय आता है । ध्यूण्‌' का 'य' रह जाता है । जैसे:--- 

मया इदं न वाक्य --मुझे यह नहीं कहना चाहिए। सिस्सेन पुप्फानि चेय्यानि 
न्॑दिष्य को फूल चुनने चाहिए । 

९ १२. आस्से च ५.२६--- ध्यणु' प्रत्यय आने से, घातु के आकार का एकार 
हो जाता है । .जैसे---धनिकेहि दलिद्वानं दान देव्यं --धनिकों को दरिद्रों को दान 


१० कगा चजान॑ घानुबन्धे ५.६८---घ' अनुवन्ध वाला प्रत्यय आने से, धातु 
के अन्त्य च' का 'क, तथा ज' का ग' हो जाता हैं। जैसे--वच--घ्यणु++ 
वाक्य । भज-+- घ्यण्‌ >-भाग्यं । 
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देना चाहिए । श्रच्छानि जलानि पेय्यानि >-साफ जल पीने चाहिए । 

॥ १३. तब्ब, अनीय', तथा ध्यणु प्रत्ययान्त शब्द विशेषण के समान 

ैद्रयुक्त होते हैं। जैसे--- । 

सिनानोय॑ चुण्णं --वह चूर्ण जिससे स्तान किया जाय । दानीयो ब्राह्मणों -८ 
वह ब्राह्मण जिसको दान दिया जाय | उपद्वानीयो सिस्सो >-वह शिष्य जिससे 
उपस्थान (>सेवा-टहल) कराया जाय इत्यादि । 

९ १४. युवण्णान मेश्रो प्पच्च ये ५,८२--प्रत्यय आने से, इकारान्त और 
उकारान्त धातुओं के इकार का एकार, तथा उकार का भ्रोकार हो जाता है। जैसे--- 

चि+-ततब्व >-चेतव्वं । चि--श्रनीय --चयनोयं । चि--ध्यण >>चेय्य॑ । 
सोतव्यं। सवदीयं । 

नि बूस्‍्सो ५.६७--ब्रू' धातु से परे, व्यज्जनादि प्रत्ययों के आने से, उसके 
'ऊ' का ओ' नहीं होता है। जैसे--बू--मि ->ब्ूमि। स्वरादि प्रत्यय झाने से 'ऊ' 
का श्रो' हो जाता है। जैसे--ब्ू--इ -+अन्नवि] 

6 १४. लहुस्सुपन्‍्तस्‍्स ५-८०३--धातु के लघु उपान्त 'इ' तथा उ' का 
ऋ्रमदाः 'ए', तथा भो' हो जाता है । जैसे-- - 

इस --तवब्व +-एसितव्य । कुस +-तव्म +-कोसितव्यं । 

6 १६. मनान॑ निग्गहीतं ५.६६--मकारान्त तथा नकारान्त धातुओं से 
उत्तर, यदि 'य' को छोड़ कोई दूत्तरा व्यञ्जन हो, तो मा या न का 'निग्गहीत' 
(अनुस्वार) हो जाता है। जैसे---गम +-ततव्व +>गं +-तव्ब +-गन्तव्ब॑ । हनन॑- 
तब्ब -5हँ-+-तब्ब +-हन्तव्नं । 

6 १७. इन पत्ययों के लगने से कुछ विशेष धातु के रूप :---वद--घ्यण-८ 
वज्ज॑। कर--घ्यण --किच्चों। गुृह-+-घ्यण >-गुह्ँ ॥ नि--पद--तव्ब ८८ 
निपज्जितव्य!) भिद--सश्षेत्तत्ब'॥ कर--कातब्ब'॥ नि--सिद--निसीदितव्द। 
झस--भवितन्त॥ 


न 


२. वदादीहि यो ५.३०--भाव तथा कम में, वद' आदि धातुओं से परे, 
बहुधा 'य' का आगम होता है । जैसे---वद---वज्जं --निन्‍दनीय | मद--मज्जं । 
गम--मम्भं । 
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तुं, ताये, तवे 


(निमित्तार्थक अव्यय ) 


6 १८- तुंतायेतवे भावे भविस्सति क्रियायं तदत्थाय ५-६१-- 

“इस काम के मिमित्त--इस श्रथ में, धातु से परे तु, तायें, और तवे' 
प्रत्यय होते हैं । जैसे--- 

कातुं गच्छति; कत्ताये गच्छति; कातवे” गच्छति --करने के लिए जाता है । 


३. कि च्च घ च्च भ उच भ व्व ले य्या ५.३१--ये शब्द निपात है---कर-- 
किच्चं। हन--घच्चों। भर--भच्चो >-भृत्य । भू--भव्चो >>भेव्य । लिह-- 
लेय्यं . 
४. गुहादीहि यक ५-३२--भाव तथा कर्म में, गुह' आदि धातुझ़ों से परे, 
'थ' का आगम होता है । जैसे--गृह---गुय्हूं । दुह--दुस्हूं । सिस--सिस्सों । 

५. पदा दी नं कब चि ५.६२--पद' आदि धातुझों से परे, कहीं कहीं य' का 
आगम होता हैं । जेसे--मि--पद--तत्व >-निपज्जितब्बं । निपज्जितुं। निप- 
ज्जनं। प-+-मद--तब्ब ->पमज्जितव्यं। पमज्जितुं। पसज्जनं | 

६ पररूपसयकारे व्यज्जने ५.६५--यदि “या को छोड़, कोई दूसरा 
व्यल्जन परे हो, तो धातु के अन्त्य व्यज्जन का पर-रूप हो जाता है। जैसे-- 
भिद --तब्बं >-भेत्तव्व॑ 

७. तूं तून तब्बे सु वा ५.११६---तुं', तून', तथा तब्ब' प्रत्ययों के आने 
से, कर' घातु का विकल्प से कार' हो जाता है। जैसे--कर--तुं -+कातुं, कत्तुं। 
कातून, कत्तून । कातव्बं, कत्तव्बं 

८. जरसदानसीस्‌ वा ५.१२३---जर' तथा सद' धातुझ्ों के श्रन्तिम 
स्व॒र से परे, विकल्प से “ई! का आगम होता हैं। जर--जीरणं। जीरति। जीरा- 
पेति। जीरितव्यं | निसद--निसीदनं। निसीदितुं। निसीदति। निसीदितव्यं। 

&. भ्रत्या दिचते स्व त्यि स्स भू ५.१२८---ति” आदि को छोड़, दूसरे 
प्रत्ययों के आने से, होने' के अर्थ में अस' धातु का भू” आदेश होता है। जैसे-- 
अस --तव्ब --भवितव्यं । 


सो है, 
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6 १६. निम्न स्थानों में “तुं? ग्रत्यय ग्रयुक्त होता है-- 


इच्छति भोक्तुं, कामेति भोत्तुं +-भोजन करने की इच्छा करता है 
सककोति भोत्तुं -न्भोजन कर सकता है 

जानाति भोचुं--भोजन करना जानता है 
गिलायति भोत्तुं --भोजन के लिए दुःखित होता है 
घठते भोत्तुं --भोजन करने की कोशिश करता हैं 
झारभते भोतुं-->भोजन करना आरम्भ करता है 
लभते भोत्तुं ->उसे खाने को मिलता है १ 
पक्कमतति भोत्तुं ->भोजन करना आरम्भ करता हैं 
उस्सहति भोतुं--भोजन करने का उत्साह करता है 
अरहति भोत्तुं +भोजन करने के लिए योग्य हैं 
भ्रत्यि भोक्तुं, विज्जति भोततुं -+भोजन का सामान है 
कप्पति भोक्तुं यह चीज़ भोजन के लिए विहित हैँ 
पारयति भोतुं>--भोजन कर सकता है 

पहु भोक्तुं --भोजन करने में समर्थ है 

परियत्तो भोत्तुं -->भोजन करने में समये है 

श्रलं भोत्तुं ->भोजन करने में समर्थ हैं 

कालो भोत्तुं >>भोजन करने का समय हैँ 

भोत्तुमनो -->भोजन करने के मन वाला 

सोतूं सोतो --सुनने के लिए कान 

दट॒दूं चचखु --देखने के लिए आँख 

युज्लित्‌ं धनु >न्युद्ध करने के लिए घनुप 

चत्तूं जलो --वोलने में जड़ 

कतसुं अलसो --करने में आलसी 


१०. करस्सा तवें ५.११८--तवे' प्रत्यय आने से, 'कर' घातु का कार्रा 
आदेश हो जाता है । जैसे-- 
कर--तवें --कात॒वे । 
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6 २०. म॑ वा रुघादीनं ५.६३--रुघ' आदि घातुओं में, भ्रन्तिम स्वर से . 
परे, कहीं कहीं विकल्प से श्र! का गम होता है । जैसे-- 
रुन्धितुं; रुज्मितुं । 


न 


तून, क्त्वान, क्त्वा 
(पूर्वकालिक अव्यय ) 

$ २१ पुच्चेक क त्तु का न॑ ५.६३--जिन दो क्रिय्राओ्ों का एक ही कर्ता 
होता है, उनमें पहली क्रिया के धातु से परे, विकल्प से 'तून, क्त्वान और त्वा' 
प्रत्यय होते हैं । जेसे-- 

सो सुणोति याति च--सो सोतून याति, सो सुत्वान याति, सो सुत्वा याति -+ 
वह सुन कर जा रहा है । 

२२. पटिसेधेटलंखलूनं तुनफक्‍त्वानक्‍त्वा वा ५-६२--निषेघ करने 
के अर्थ में यदि अल तथा खलु' शब्द प्रयुक्त हों, तो उनके योग में विकल्प से 
ये प्रत्यय आते हैं। जैसे-- 

अल सोतून, खलु सोतून, श्रलं सुत्वान, खलु सुत्वान, श्र॒ल॑ सुत्वा, खलु सुत्वा, 
श्र्ल॑ सुतेन, खलु सुतेन --सुनना वेकार हैं । 


प्य 


0 २३. प्यो वा त्वास्स समासे ५.१६४--धातु के साथ समास होने 
पर, उससे परे, त्वा' प्रत्यय का विकल्प से प्य' आदेश हो जाता है। प्यँका 
य' रह जाता है । जैसे-- 

घ्य त्वा 

अभिभूष अभिभवित्वा +-तिरस्कार करके 

$ रेड. तूं याना ५-१६५४--धातु के साथ समास होने पर, उससे परे, त्त्वा 
प्रत्यय का विकल्प से तुं' तथा यान' आदेश होता है । जेसे--- 

अभिहद्द, अ्रभिहरित्वा --ला कर ; 

अनुसोदियान, अनुमोदित्वा --अनुमोदन करके 


पाठ ५]. इदन्त-अ्रकरण : तून', वत्वान', क्त्वा' १५५ 


6 २५. ह॒ना रच्चो ५.१६६--समास होने पर, हन' घातु से परे, त्वा 
का विकल्प से 'रच्च' आदेश होता है । 'रच्च' का अ्रच्च' रह जाता है। जैसे-- 

हन >-मारना--श्राहच्च, आ्राहनित्वा >व्ञ्राघात करके 

९ २६. सासाधिकरा चचरिच्चा ५.१६७--स', अस', तथा अधि 
पूवेक 'कर' धातु से परे, त्वा' का विकल्प से क्रमशः च', च', तथा 'रिच्च! 
आदेश होता हैं। जैसे-- 

सकफच्च, सक्करित्वा >सत्कार करके 

शसकच्च, असदकरित्वा >-्ञ्रसत्कार करके 

अधिकिच्च, अधिकरित्वा >्रधिकार करके 

( २७. इतो च्चो ५.१६८--६ धातु से परे, त्वा' का विकल्प से च्च 
आदेश होता है । जैसे--- 

इ--जाना---श्रधिच्च, अधिवित्वा >-पढ़ कर 

समेच्च, समेत्वा--मिल कर 

6 ए८- दिसावानवास्‌ व्‌ ५.१६६---दिस' ( +--देखना) धातु से परे, 
त्वा! प्रत्यय आने से, उसका रूप विकल्प से 'दिस्वान' होता है । जैसे-- 

दिस्‍्वान, दिस्वा, पस्सित्वा-+देख कर 


१५६ पालि महाव्याकरण ु [काण्ड ३ : 


१७, अभ्यास 
१. हिन्दी में अनुवाद कोजिए-- रॉ 


(क) कुसलं कातव्बं, अकुसलं जहितव्वं | रमणीयाति अरज्ञानि, यत्व 
वीतरागा रमिस्सन्ति । कल्याणमित्तो सेवितव्बो, पापका मित्ता न 
भजितव्बा। पुप्फानि विय धम्मपदानि चेय्यानि। न हि कदाचि फरुस॑ 
वाक्‍्यं । अच्छानि जलानि पेय्यानि । सोतब्ब सवतनीयं, कातव्यं करणीयं॑ । 
वज्जं॑ न कातब्बं । गृय्हं गोपनीय॑। ४ 


(ख) कात्‌ वट्टति। खादितुं कालो। पक्‍कमितुं न देति। पठितुं आरभि। 
सुमेघ-पण्डितो इमं अत्थं चिन्तेत्वा, भोग-बखन्ध॑ विस्सज्जेत्वा, महादानं 
दत्वा, कामे पहाय, नगरतो निक्खमित्वा, हिमवन्तं अगमासि। तत्थ धम्मिकं 
नाम पव्वतं॑ निस्साय अ्रस्समं॑ कत्वा, पण्ण-सालं च॑ चद्धुमं च मापेत्वा 
(वनाकर) अ्रभिश्ञावलं आहरित्‌ साथ्क॑ पजहित्वा, वाकंचीरं (वल्कल- 
चीवर) निवासेत्वा इसि-पब्वज्ज॑ पव्वजि | 


२. पालि में अनुवाद कीजिए--- 


पण्डितों के द्वारा धर्म का आचरण करना चाहिए । अच्छे अच्छे ग्रन्थ सुनने 
चाहिए। गाने के योग्य गाथाओं को याद कर लो | सूरज को देखने के लिए, 
पहाड़ पर चढ़ कर पू्रव की शोर देखो । खा कर, पी कर, हाथ घोवो । हाथ 
धोने के लिए कुएँ से पानी लाता है । विहार जाने के लिए, घर जा कर उदान 
भ्रन्थ ले आवो | स्वर्ग में उत्पन्न होने के लिए, पाप-कर्म करना छोड़ कर पृण्य कर्म 
करता हैं । 


तीसरा काणड 


र्ठा पाद्द 
विशेपण-प्रकरण 


6 १. विशेषण चार प्रकार के होते हं--(१) गृण-वाचक, (२) संल्या- 
वाचक, (३) कृदन्त, (४) तद्धितान्त। जैंसे-- 

सुन्दरों दालकों। एको बालकों; पठमो दालको। पठमानों वालको; 
दिदृठो बालको; दस्सनोयों बालकों । अ्रन्तिमों चालको; कत्तमो बालकों; सेद्ठो 
वालको । 

6 २. विशेषण में, वही लिड्भ, विभक्षि और दचन होते हैं, जो लिझड्भ, . 
विभक्ति और वचन इसके विशेष्य में हैं। जैसे--- 

सुन्दरो वालको । सुन्दरी वालिका। सुन्दर फलं । सुन्दरा बालका, सुन्दरियो 
बालिकायो, सुन्दरानि फलानि। सुन्दरेन वालक्षेन, सुन्दरिया वालिकाय, सुन्दरेन 
फलेन ॥ इत्यादि। 


१. ग्रुणग-वाचक 


गुण-वाचक विशेषण झब्दों के कुछ उदाहरण ऊपर (पृ० ६) दे दिए गए 
हैं । अभिवानम्पदीपिका' से कुछ और उदाहरण नीचे दिए जाते हँ-- 

सौंदर्य --स्तोभन, रुचिर, साथु, मनुज्ञ, चारु, सुन्दर, वग्गु, मनोरम, कन्त, 
हारि, मज्ञजु, पेसल, भद्द, वाम, कल्याण, मनाप, सुभ। उत्तम"-उत्तम, पवर, 
जेंट्ट, पमुख, अनुत्तर, वर, मुरय, पधान, पामोक्ख, वर, पणीत, सेव्य, विसिट्ठ, अर्य, 
नाग, पुंगव | प्रिय ८"इंट्ठ, सुमग, हज्ज, दयित, वल्लभ, पिय। झ्यृत्य >>तुच्छ, 
रित्तक, चुज्ज, असार, फेग्गु। पविन्न--पूत, पवित्त। निहकुष्ठ--निहीन, हीत, 
लामक, निकिट्ठ, इत्तर, कुच्छित, अचम, गारव्ह | वृहत्‌--विपुल, विसाल, पुथुल, 
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पथ, गररू। मोदा >पीन, थूल, थुल्ल, वठर। सारा(/़्न्सब्ब, समत्त, अखिल, 
निखिल, सकल, कसिण, समग्ग । प्रचुर--भूरी, पहुत, पचुर, भीय्य, संवहुल, 
बहु, येभुय्यं, बहुल । श्नल्प >-परित्त, खुद, थोक, अ्रप्प | सरल +-उजु । तीढण-८ 
तिण्हं, तिखिणं, तित्य॑ं । उम्न--चण्ड, उग्य, खर। गतिशील चर, जंगम, 
तस । कर्कश>-कुरूर, कठिन, दकह, कक्खल । उपयुदत >पत्तिरूप । निष्फल ८ 
मोध, निरत्वक। व्यक्त >-फुट। अधहाय -+-एकाकी, एकच्च, एक; एकक। 
सुदक्ष +-कतहत्थ, कुसल, पवीण, सिक्खिव, पटु, ददख, पेसल। विश्यात+-ल्यात, 
पतीत, पञ्ञात, अभिज्ञात, पथित, सुत, विस्सुत, पसिद्ध, पाकट । धनाढघ्र>+८ 
इंव्म, अड्ढ | लोसी >|ग्रिद्ध, लुद्ध । क्रोधी >न्‍कोचन, रोसत। चमकदार 
भस्सर, भास्तर | कृपण >-थद्ध, मच्छरी, कपण। दरिद्न>-अरकिचन, दहिहू 
दुगत । तीखा>रनिसित । विस्तृत >*विसट, वित्वत। पूलित-ल्‍्अपचायित, 
महित, पूजित, मानित, अपचित । 

6 ३. पुल्लिड्भः में, अकारान्त विशेषण के रूप बुद्ध! शब्द के समान, इका- 
रान्त के मुनि' शब्द के समान, तथा उकारान्त के 'भिवखु' शब्द के समान होंगे । 

नपुंसक लिड्ड में, अकारान्त विद्येपण के रूप 'फरल' शब्द के समान, इकारान्त 
के अट्ठि' शब्द के समान, तथा उकारान्त के आयु' शब्द के समान होंगे । जैसे--- 

पुल्निज्ञ में--अतीतो भूषो; अतीता भूपा। चुचि छूपो; सुचयों कूपा। 
मुदु चालको; मुदवों दालका। 

नपृंसक लिझ्जड में---अतौत नगर; अतीतानि सगरानि। सुचि जले; सुचीनि 
जलानि। सुद्दु फलें; मुह॒नि फलानि । 

स्नीलिज्न--विशेषण शब्दों को पुल्लिज्भ से स्त्रीलिज्भर बनाने के लिए उनसे परे 
आए, ई, आदि कुछ प्रत्यय लगाते हैं। [| देखिए---पाँचवाँ काण्ड, चौथा पाठ | जैसे-- 

आ--अश्रखिला, श्रधमा, अलसा, कपणा, चज्चला, चपला, दुब्बला, पिया, 
बिचित्ता, सफला । 

ई---कुमारी, तरुणी, पल्चमी, छुट्ठी, सत्तमी, तापसी | 

$ ४. इकारान्त तथा उकारान्त विशेषण शब्द प्रायः स्त्रीलिज्भ में भी ज्यों 
के त्यों रहते हैं; कितु, उनके रूप ऋमशः 'रत्ति' तथा धिन' शब्द के समान होते 
हैँ। आाकारान्त, तथा ईकारान्त स्त्रीलिज्ग विशेषण शब्दों के रूप क्रमशः लता' 
तथा इत्थी' शब्द के समान होंगे। जैसे--.- 
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दुब्व॒ला इत्यी, दुष्बलायो इत्यियो । छुमारी चालिका, कुसारियो बालिकायों । 
श््चि वापी, सुचियो वापी । मुदु बालिका, सुदुयो वालिकायो। 


२. संख्या-वाचक 


6 ५. संख्यावाचक शब्द विशेषण को तरह प्रयुक्त होते हैं; अतः, उनमें 
प्रायः वही लिज्भ, विभक्‍िति और वचन होते हैँ जो उनके विशेष्य में हें । जैसे--- 

एको बालकों । एका बालिका । एक फल । तयो घालका । तिस्सो बालि- 
कायो । तीणि फलानि। चतुरो बालका। चतस्सो बालिकायो। चत्तारि 
फलानि 

6 ६. '्वि' शब्द के रूप तीनों लिज्ों में एक जैसे होते हैं। 'पञ्च' शब्द से 
लेकर अट्टवारस” तक सभी शब्द के रूप भी तीनों लिज्ों में एक जैसे होते हैं। 
जैसे--हि, पण्च बालका ६ द्वि, पञु्च दालिका। 

6 ७. 'एकूनवीसति' (--उन्नीस) से लेकर अदट्ठुनवुत्ति' (--अट्ठानवे) तक 
सभी हब्द नित्य स्त्रीलिड्र एकवचन रहते हें। अट्ठनवुत्ति' (अ्रदूठानवे) तक 

# जितने इकारान्त शब्द हैं, उनके रूप 'रत्ति' शब्द के समान; तथा जितने श्राकारान्त 

शब्द है, उनके रूप 'कज्ञा' शब्द के समान होंगे। जैसे-- 

विसति मनुस्सा; विसति फलानि; विसति इत्यी । विस मनुस्से; विसति 
फलानि। विर्साति इत्थी । पञ्जासा (>-पचास) मसनुस्सा; पण्जासा फलानि; 
पञ्ञासा इत्यी । 

$ ८. सतत से लेकर सतसहस्सं॑ तक, सभी शब्द सदा नपुंसक लिझ्भ एक 
वचन रहते हैँ । जैसे--सतं सनुस्सा; सतेन सनुस्तेहि; सतत इत्थी; सत॑ फलानि । 

[विशेष देखिए---तीसरा काण्ड : सातवाँ पाठ] 

6 ६. प्रणवाची शब्द भी विशेषण हैं। जैसे--पठमो वालको; पठसा 

चालिका; पठस फलं। [दिखिए---पूृ० १७५] 


३. कृंदन्त 


6 १०. कुछ कृदन्त शब्द विशेषण के समान व्यवहृत होते हैं । जैसे-- 
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लत, सान 


'्त' प्रत्ययान्त दब्द के रूप, पुल्लिज तथा नपुंसक लिज्भ में गच्छन्त' दर्ब्दी' 


के समान होंगे। स्त्रीलिज्भ में यह गच्छन्ती या गच्छती' हो जायगा; और 
इसके रूप इत्थी' शब्द के समान होंगे | जैसे-- 

पठन्तो बालकों । पतन्तं फल । पठन्ती---पठती वालिका । 

मान प्रत्ययान्त शब्द के रूप पुल्लिज्भु में बुद्ध शब्द के समान, नपुंसक लिख 
में 'फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिज्भ में 'कड्जा' शब्द के समान होंगे । जैसे--- 

पठमानो बालको; पतमानं फलं; पठमाना बालिका । [दिखिये-पृ० ६२] 


क्त, क्तवन्‍्त, तावी 


क्‍्त' प्रत्ययान्त शब्द के रूप, पुल्लिज् में बुद्ध! शब्द के समान, नपुंसक 
लिड्भ में फल' शब्द के समान, तथा स्त्रीलिज्भ में लता शब्द के समान होते 
जैसे--- 

गतो बालको; गता बालिका; विट॒ठं फलं। 

क्तवन्तु' तथा तावी' प्रत्ययान्त शब्द कर्ता के विद्येषण होते हैं। पुल्लिज्ध में, 
क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्तु' दव्द के समान, तथा तावी' प्रत्ययान्त 
शब्द के रूप दण्डी' बब्द के समान होते हैं । जैसे-- 

राजा रज्जं विजितवा; राजानो रज्जं विजितवन्तो। राजा रज्जं विजितावी; 
राजानो रज्ञं विजिताविनों ५ 

नपुंसक लिज् में, क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप गुणवन्तु' दाब्द के समान, 
तथा तावी  प्रत्ययान्त शब्द के रूप सुखकारी' शब्द के समान होते हैं । जैसे--- 

पतितव फल; पतितवन्तानि फलानि । पतिताबि फलं; पतिताबीनि फलानि। 

स्त्रीलिज् में, क्तवन्तु' प्रत्ययान्त शब्द के रूप युणवन्ती-गुणवती' शब्द के 
समान, तथा तावी' प्रत्ययान्त शब्द के रूप पतिताविनी-इत्यी झन्द के समान 
होते हैं। जेसे--- 

पतितवन्ती--पतितवती घारा; पतितवन्तियो--पत्तितवतियो घारायो । 
पतिताबिनी धारा; पतिताविनियों घारायो। 

दिखिए--प० १४२] 


ू 
० 


है 


पांठ ६] विशेषष-अ्रकरण * १६१ 


5ब, अचोय, य 
है प 
। तच्च , अनीय, तथा प्रत्यवान्त बब्द विद्येयण के समान प्रयक्‍त हति 
हे ) जेस-- 


पत्सितव्यों रखो; पत्सित्तव्या नदी; पत्सितव्य॑ फर्ल । दस्सनीयों रुक्खो। 
देय्यो ब्राह्मणों; देय्यं दाद । दिखिए---पृ० १५०] 


४, तद्धितान्त 


११. कुछ तद्धित-प्रत्यवान्त शब्द विद्येपण होते हैं। जैसे--- 


रति, रोवतक, रित्तक 


45 


कि' शब्द से परे ये प्रत्यव लगते हैँ। जैसे: ति, कोवतकं, कित्तकं। 
करति' शब्द के रूप तीनों लिज्धों में एक जेसे होते हैं; तथा, वह नित्य अनेक 
दचनान्त रहता हैं| जैसे--कतप्ति मनुस्ता--कितने मनृष्य ? कति फलानि ? क॒ति 


इत्वी ? दिखिए---प० १७४,२४७] हि 
$ 'क्रोवतक' तथा 'कित्तक' झब्दों के रूप पुल्लिज्ध में बुद्ध/ शब्द के समान, 
नपुंतक लिझ्गध में 'फर्ला शब्द के समान, तथा स्त्रीलिज्ठ में लता' शब्द के समान 
होते हैं। जेसे-- 
फीवत्तका--कित्तका वालक्ा ? कीवतकानि--क्रित्तकतानि फलानि ? कौव- 


तकायो--कित्तकायो इत्यी ? 


ऋतर---कतंस 
जैसे---कत्तरो--कतमो देददत्तो भव ? 
शेय्य 
जैसे- दिश्क्िणेय्यो भगवतो सादकतंघों >-भवगवान्‌ का श्लवावक-संघ 


३ दक्षिया देने योग्य है। 
११ 
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शिक 
जैसे---मानसिको--सारीरिको रोगोज-मन-शरीर का रोग। वातिकों 
आाबाधो >+ वायु का रोग। सोवग्गिको धम्मो"-जो धर्म्मं स्वर्ग ले जाय । 
पेत्तिकं धनं--वर्षौती धन। श्ररब्जिकों भिक्‍खु--जंगल में रहने वाला भिक्षु। 
तन 
जैसे--अ्रज्जतनी वुत्ति-आ्राज की खबर | स्वातनी--हिव्यतनी वचुत्ति । 
इस 
जैसे--मज्क्रिमो । अन्तिमो । 
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१८, अभस्पास 

१. हिन्दी में अनुवाद कीजिए--- हि 

अत्तना जाति-धम्मो समादो (सनन्‍्तो), मरण-बम्मो समानो तेसु धम्मेसु 
आदीनवं (दोप) बिदित्वा योग-क्खेम॑ निव्वाणं परियेसितव्यं । योगो करणीयों । 
पधानं पदहितव्यं | आयस्मा खो राहुलों भगवन्तं आगच्छन्तं दिस्वान आसन 
पञ्ञापेसि । भगवा पज्ञत्ते आसने निसज्ज, पादे पक्खालेसि | पच्चवेक्खित्वा 
पच्चवेक्खित्वा कायेन कम्मं कत्तव्वं वाचाय च मनसा च। मेत्त॑ भावनं भावयमा- 
नस्स (भावयतों) व्यापादों पहीयति। भगवा जान॑ जानाति, पस्सं पस्सति। 
दक्खिणेय्यों भगवतों सावकसंघो । आरज्जिको भिक्ख मेत्तं भावेति । 

उदितं सुरियं संपस्समानेन आलोक पि दटुन्ध॑ होति । आलोकस्मि काय- 
मानस्स थीन-मिद्धं (आ्ालस्य) पहीन॑ होति। कतमानि मानानि भावेतव्यानि ? 
कतरंस्मि हत्थे पप्फं गण्हितब्बं । भत्ताविना भत्त-संमोदनं कत्तव्यं। अज्ञाताविना 
बन्मों देसितव्यों। 


२. पालि में ज्नवाद कीजिए---- 


फल खानेवाले की आलस्य नहीं होता हैँ । वन में ध्यान करनेवालों का चित्त 
शान्त रहता हैं। किस आँख में पीड़ा है ? किन किन धर्म्मों को जानना चाहिए ? 
भगवान्‌ के कहे किन किन भावनाओं को कर सकते हो ? स्व चाहने वालों को 
भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म्मो में श्रद्धा उत्तन्न करना चाहिए। धर्म्मं सुनकर प्रयत्त 
में जुट जाना चाहिए। प्रयत्त करते हुए विरति को हटाना चाहिए। दुःखितों को 
देखकर दया करनी चाहिए। प्राण को मारना नहीं चाहिए। सभी सत्वों में 
मैत्रिभावना करनी चाहिए । 


तीसरा काएड 


सातवा पाठ 


च जज 
खसबनास-म्रक्कर॒छ 
( तीसरा भाग--संख्या-बाचक ) 

संख्या-वाचक झब्द प्रायः विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं; श्रतः, उनमें 
चही लिज्भ, विभक्ति, और वचन होते हैं जो उनके विश्येष्य में हैं । 

'एक' शब्द की ग्रिवती स्वनास शब्दों में की गई है । संख्या, अतुल्य', 
असहाय', तथा अन्य--झतने अ्र्थों में एक शब्द प्रयुक्त होता हैं। संख्या 
के अर्थ में, एक' शब्द एक वचन ही में होता है [देखिए--पृ० २६]। 


0१२, एक 
पुल्लिज्ल 

एकवचन अनेकवचन 
पठसा एको एके 
दुतिया एक एके 
ततिया एकेन एकेहि, एक्रेशि 
चतुत्यी एकस्स एकेसं, एकेसान॑ 
पज्चभी एकम्हा, एकस्मा एकेहि, एकेशि 
छुट्टी एकस्स एकेसं, एकेसान 
सत्तमी एकसम्हि, एक्स एकेसु 


पाठ ७] 


पठमभा 
दुतिया 


पठ्सा 
दुतिया 
दतिया 
चतुत्वी 
पण्चसी 
छ्ट्ठो 
स्त्तमी 
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नपुंसक लिंग 
एकवचन अभ्रमेकवचन 
एकं एके, एकानि 
एकं एके, एकानि 
शेप पुल्लिज्ध के समान 
स्रोलिंग 

एकचवचन शनेकवचन 
एका एका, एकायो 
एकं एका, एकायो 
एकाय एकामि, एकाहि 
एकस्सा, एकाय एकासं, एकासान 
एकाय एकाहि, एकामि 
एकस्सा, एकाय एकासं, एकासानं 
एक्स, एकार्य॑ एकासु 


(१३. दि शब्द सदा अनेक-वचन रहता है; तथा, तीनों लिज्ों में इसके 
रूप समान ही होते हैं। जैसे--- 


खनेदादचन 
पठमा दुबे, हे 
इतिया इवे, द्वे 


हज 


ततिया होहि, दीधि 
चतुत्यी दिल, दुविद्ञं 
पजञ्चमी होीहि, द्वीकि 
छ्द्ठी हिन्नं, दुविज्ञ॑ 
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6 १४. 'उभ' (दोनों) दाव्द भी, सदा अनेक-वचन रहता है; तथा तीनों 
लिज्ञों में इसके रूप समान ही होते हैं । जैसे-- 


अ्नेकवचन 
पठसा उ्भो 
दुतिया उभो 


ततिया उभोहि, उभोत्ति, उभेहि, उभेभि 
च्तु त्थी. उभिन्न 

पञुचसी . उभोहि, उभोभि, उ्ेहि, उभेभि 
छुद्ठी उपिन्न 

सत्तमी उभोसु, उसभेसु 


$१५. त्ति! (तीन) शब्द भी सदा भ्रनेक-वचन रहता है। तीनीं लिज्ों 
में इसके रूप भिन्न भिन्न होते हैं । जैसे-- 


पुल्लिज्भः सन्नी लिज् पपुंसकलिजु 
पठसा, तयों' तिस्सो' तीणि' 
दुत्तिया. तयों। तिस्सो तीणि 
त्ततिया तीहि, तीभि तीहि, तोभि शेप पुल्लिड्ध के 
चतुत्थी तिण्णं, तिण्णज्लं तिस्सन्न समान 
पञ्चमी तीहि, तीभि तीहि, तीभि 
छूटठी.. तिण्ण॑, तिण्णन्न तिस्सन 


सत्तमी  तीसु त््सु 


१. यो रिह हि ल्लं दुवे हे २१२१--यो' विभक्ति के साथ, 'हि' शब्द के 
रूप “हुवे, तथा हि होते हैं! | 
२. मम्हि नुकू दादीन॑ सत्तरसन्ञं २.४६---द्वि' से लेकर अ्रद्ठारस' 
तक, शब्द से परे, नं! विभवित का 'न॑ं आदेश हो जाता है। जैसे--द्वि --त॑ --हिन्नं। 
तिन्लं। चतुरत्नं। पञ्च््न। छ्तं। सत्त्से। झटन्नं। चवत्ञं। दसचं। एकादसस। 
वारसच्नं। तेरससं। चतुहसन्नं। पञ्चदसत्नं। सोछतन्नं। सत्तदसचं। भरट्टादसच्। 
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0१६. चतु' (>-चार) शब्द भी सदा अनेकवचन रहता है। तीनों लिज्ों 
में इसके रूप भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे-- 


3 

पुल्लिज्धग स्‍्त्रीलिजड् नपुंतकलिज्ञ 
पठसमा चत्तारो, चतुरो” चतस्सो चत्तारि 
दुत्तिया चत्तारो, चतुरो चतस्सो चत्तारि 
चतिया चतृहि, चतूनि चतूहि, चतूभि दोप पुल्लिज्ध 
चतुत्यी चदुन्नं चतस्सचं के समान 
पणथ्चसी चतृहि, चतृमि चतूहि, चतूभि 
छद्ठो चतुर चतस्सलस 
सत्तमी चठतुसु ऋउतुसु 


दुदिज्वें सम्हि वा २.२२२---न विभक्षित के साथ, वि! शब्द का रूप विकल्प 
से दुविन्नं होता हैं । 

३- सुहिसु भस्सो २.५८--सु' तथा हि! विभक्तियों के आने से, उ्भ' 
शब्द का 'उभो' हो जाता है । जैसे---उनोहिं । उभोसु 

४. उभिन्न २.४५२---उर्भ शब्द से परे, न॑ विभक्ति का 'इच्नं आदेश होता 
हैं। जेसे--उभ --नं >5उभिन्न । 

४. पुमे तयोचत्तारो २-२०६--पुल्लिद्भ में, यो विभक्ति के साथ, 
'ति' तथा चतु' दब्दों के रूप ऋ्मशः 'तयो तथा चत्तारों होते हैं । 

६. एणंण्णन्न॑ द्ितो ज्का २-५१--पुल्लिज्ध तथा नपुंसकलिद्ध में, ति' 
इब्द से परे, न विभक्ति का ण्णं तथा ्णन्न' आदेश हो जाता हैँ। जैसे-- 
ति-+-नं +-तिण्णं, तिण्णन्न॑ 

७. तिस्‍तो चतस्‍्तलो योम्हि सविभत्तीच॑ २.२०७--स्त्रीलिझ्ग में, 

थो' विभक्ति के साथ, ति' तथा चतु' शब्दों के रूप ऋ्रमशः तिस्सों तथा 
चतस्सो' होते हैं । 
८- नम्हि तिचतुतन्नमित्वियं तिल्‍सचतस्सा २.२०६--वँं* विभक्ति 
आने से, ति' तथा चतु' छज्दों का ऋमश: “तिस्सं तथा श्चतुत्सा आदेश हो 
, जाता हूँ। जैसे--तिस्सन्न॑ । चतस्ससे । 


+ 
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6 १७. पञ्च (पाँच), छ, चत्त (-न्सात), श्रट्ठ (>न्आाठ), नव, दस, 
एकादस''-.-.एकारस (>“गयारह), वारस--हाढस,' (>-वारह), तेरसा..... , 
| वेछस (जन्तेरह), चुहस"--चोहस--चलुद्स (--चौदह)। पञ्चदस"- 
पत्चरस (+>पन्दरह), सोछुस"---सोरस (>सोलह), अरट्टारस--अद्ठादत 


६. तोणि चत्तारि नपुंसके २.२०८--तपुंसक में, यो विभक्ति के 
साथ, ति' तथा चतुः बाब्दों के रूप ऋमश: 'तीणि' तथा चत्तारि होते हैं । 

१० चतुरो वा चतुस्स २:२१०--पुल्लिज्भ में, यो विभक्ति के साथ, 
“चतु' दाव्द का रूप विकल्प से 'चतुरो' होता है । 

११. एकट्ठटा नमा ३.१०२--दर्सा शब्द परे हो, तो एक' तथा अट्ठ' 
शब्दों के भ्न्त्य स्वर का भा होता है । जेसे--एकाइस | अऋष्टाइस । 

र संख्या तो बए ३-१०३--संख्या से परे, दर्सा छब्द के द' का विकल्प से 
२! हो जाता है। जैसे---एकारस, एकादस। बारस, दादस। पररस, पञ्चदस। 
सत्तरस, सत्तदस । 

+ पज्न्च' का पनच्न', तथा हि का 'वा' आदेश होने पर, उससे परे दस' के 
द' का (२ नित्य होता है। “चतुद्दस' में द' का 'र' नहीं होता है। 

१२. आ सं झ्या या स ता दो, चज्ञ त्ये ३.६४४--अ्रन्याथे समास हो, तो 
सं आदि को छोड़, किसी संख्या के उत्तर पद में रहने से, दि का द्वा' हो 
जाता है। जैसे--द्वादस । द्वावीसति | हत्तिस। 

१३. तिस्‍से ३.६५--अ्रन्याथें समास हो, तो सं आदि को छोड़, किसी 
संख्या के उत्तर पद में रहने से, ति' का ति' हो जाता है। जैसे--ति --दस -+ 
त्ेरत ६ तक्तेवीस | तेक्तिस 

'छत्तीहे छोच ३.१०४---छ' तथा 'ति' शब्दों से परे, दस शब्द के द॑' 
का विकल्प से ७' हो जाता है । जैसे--सोछठ, सोरस । तेछस, तेरस । 

१४. चतुस्स चुच्ो दसे ३.१००---दस्स' शब्द परे हो, तो चतु' शब्द का 
चु' तथा चो आदेश होता है । जैसे--चतुद्दत, चुहस, चोहल। 

१४. चीसतिदसेसु पण्चस्स पण्णुपन्ना ३.६९---वीसति' तथा 'द्स' 
दाव्द परे हों, तो 'पञ्च' शब्द का विकल्प से ऋमदा: पण्णु' तथा 'पन्न' आदेश हो 
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(--अट्टवारह )--इतने शब्द सदा अनेकवचन रहते हैं। इनके रूप तीनों लिज्ों 


में समान होते हैं। जैसे-- 


है 


पठमा 
दुतिया 
त्ततिया। 
चतुत्थी 
पज्चसी 
छ्ट्ठी 
सत्तमी 


अनेकवचन 
पञ्च" 
प्ज्च 
पञ्चहि, 
पञुचनच 
पज्चहि, पञ्चभि 
पञ्चच 


पन्‍्चसु/ * 


पञ्चभि 


इसी तरह, अट्ठारस-अ्रट्टादस' तक सभी शब्दों के रूप होंगे । 


$ १०- एकूनवीसति (--उन्नीस) से लेकर नवुति” (>-नव्बें) तक, सभी 
शब्द नित्य 'स्त्रीलिड्गर---एक वचन' होते हैं । जैसे--- 


पठ्सा 
दुतिया 
त्ततिया 


एकवचन 
एक्‌नवीसति 
एक्‌नदीसतति 
एक्नवीसद्िया 


जाता है । जैसे--पण्णुबीसति, पञचवीसति । पन्नचरस, पल्चचदस । 
१६ छस्स सो ३-१०१---दस' शब्द परे हो, तो उससे पूर्व छ' का स 


हो जाता है। जैसे--सलोछतस । 


१७. ८ पव्चादी हिं चु दस हि २.१७१---पज्च' से लेकर भ्रट्टारस' तक, 


शब्द से परे थो' विभक्ति का श्र 


पञुच। दस -+-यो --दस । 


” आदेश होता है। जैसे--पण्च--यो ८ 


१८ पण्चादीन चुदसचन्नसम २.६२--सु', न, तथा हि! विभक्तियों 
के आने से, पञ्च' से ले कर श्रट्टारस' तक, शब्द का अन्त्य स्वर अ' होता है। 
'जैसे--पञ्चसु । पणञ्चन्न । पञ्चहि । छसु | छसें । छहि। 


चतुत्थी 
पणज्चमी 
छ्द्ठी 
सचमसी 


इसी तरह, निम्न शब्दों के 


वीसति 
एकवीसति 
हेदीसत्ति 
हावीतत्ति 
वादीसत्ति 
तेवीसति 
चतुवीसति 
पञचदीसत्ति 
पण्णुवीसति 
पण्णदीत॒ति 
छव्बीसति 
सत्तवीसति 
२८ श्रट्ुवीसति 
एक्नतिसति 
तिसति 
एकतिसति 
द्ात्तिसति 
वत्तितति 
३३ तेत्तिन्नति 
३४ चर्तुत्तिसति 
३४५ पथच्तिसति 
३६ छत्तिसति 


२० 
२१ 
२२ 


श्र 
श्ड 
श्५ 


पालि महाव्याकरण 


एक चचन 
एक्नवीसतिया 
एक्नवीसतिया 
एक्नवीसतिया 
एक्नवीसतियं॑ 


भी रूप होंगे-- 


३७ 
शेप 
रे६ 


४१ 


वर 
हा] 


। 


डढड 


34 
४६ 
४७ 
है £7- 


डेह 
घ्र० 
४१ 
श्र 
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सत्ततिसति 

प्र तिस॒त्ति 
एक्‌नचत्तालीसति 
चत्ताछीसति 
एकचत्ताछठीसति 
द्वाचत्ता्लोसति"' 
द्विचत्ताछोसत्ति 
तेचत्ताव्ठोसति 
तिचत्ताछोसत्ति 
उतुचत्ताव्दोसति 
चोत्ताछीसति 
चुत्ताव्होसति 
पञ>चचताल्ठीसति 
चचत्ताछोदति 
सत्तचत्ताठीसति 
अट्दुचत्तावठीसति 
झट्टचत्तारोसति 
एक्सपञ्जासा 
पञ्ञासा 
एकपञ्आतचा 
हेषज्जाता 
द्रिपज्ञासा 
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४३ तेपञ्जासा ६५८ श्रद्ठसट्टि 
तिपञ्जाता ६६ एक्नसत्तति 
५४ चतुपञ्जासा ७० सत्तति 
धर पञचपज्ञासा ७१ एकसत्तति 
५६ छुपजञ्जासा ७२ द्वासत्तति 
प७ सक्तपञ्ञासा ह्विसत्तति 
५८ भअरहुुपञ्ञजासा ७३ तेसत्तति 
५६ एक्नसट्टि तिसत्तति 
६० सद्ठि ७४ चतुतत्तति 
६१ एकसट्ठि ७४ पब्चसत्तति 
६२ हासट्ठि, ७६ छुप्रतति 
द्वेसट्ठि ७७ सत्तरुत्तति 
हिसिट्टि ७८ अट्ठतत्तति 
६३ तेसट्टि ७६ एक्नासीति 
तिसट्ठि ८० शन्वसीति 
६४ चतुसद्ठि ८१ एकासीति 
६५ पश्वसह्ठि ८२ हेश्नसीति 
६६ छप्तद्ठि हासीति 
६७ सत्तसट्ठि पे तेञ्सीति 


१६९. द्विस्सा च ३.६७--चत्तालीस' आ्रादि शब्द परपद में हो, तो द्वि' का 
विकल्प से दै' तथा हा हो जाता है। जैसे--हेचत्तालोस, द्वाचत्तालीस, 
ट्चत्तालोस । हेपञ्जास, दापण्जास, हिपण्जञास। देसट्टि, दासट्ठि, हिसट्ठि । 
देसत्तति, हासत्तति, ह्विसत्तति । हे श्रतीति, हासीति, द अ्सीति । हेनदुत्ति, 
द्वानवुति, द्विनवुत्ति । 

२०. चत्तालीसादो वा ३.६६--चत्तालीस' आ्रादि शब्द परपद में हो, तो 
पति! का विकल्प से ते' हो जाता हैं जेसे--तेचत्तालीस, तिचत्तालीस ॥ तेपज्ञास, 
तिपज्जास | तेसट्टि, तिसट्ठि | तेसत्तति, त्तिसत्तति। तेश्नसीति, तियासीति, 
, लिश्रसीति । तेनवुति, तिनवुति । 


१७२ 


८४ चतुरासीति 
८५ परुचासीति 
८६ छासीति 
८७ सत्तासीति 
८८ श्रद्टासीति 
८६ एकूननवुति 
€० नवुत्ति 

&६१ एकनवुत्ति 
६२ द्वानवुत्ति 
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हेनवुति 

ह्विनवुति 
६३ तेनवुत्ति 

तिनचुति 
६४ चतुनदुति 
६५ पब्चनवुति 
६६ छनम्तबुति 
६७ सत्तनव॒ति 
६८ श्रददनवुति 


6 १६. श्रट्टनवुति' तक, जितने इकारान्त शब्द हूँ, सभी के रूप 'रत्ति' शब्द के 
समान; तथा जितने आकारान्त शब्द हैँ, सभी के रूप 'कज्जञा' शब्द के समान होंगे। 
स्मरण रहे, कि ये सभी शच्द नित्य स्त्रीलिज्न एकवचन होते हैं । 

6२०. सतं'(--सी) शब्द नपुंसक लिझ्र एकवचन होता है। जैसे-- 

६६ एकूनसतं (+-निन्नानव ) 


पठमा 
दुतिया 
ततिया]| 
चदुत्थी 
पज्चमी 
छ्द्ग 
सत्तसी 


एकवचन 

एक्नसत 

एक्नसत्ं 

एक्नसतेन 

एक्नसतस्स, एकूनसताय 

एक्नसता, एकूनसतस्मा, एक्नसतम्हा 
एक्नसतस्स 

एक्नसते, एकूनसतम्हि, एकूनसततात्मि 


0२१. सतं' शब्द से ले कर सतसहस्स' (--शतसहस्त) शब्द तक, सभी 
शब्द नपुंसक लिझ्ग एकवचन होते हें। जैसे--त्तं सनुल्ता। सहस्स कज्जायों। 


सतसहस्स फलानि । 


$ २२० कोटि', पकोटि', 'कोटिप्पकोटि', अक्खोहिणी--इतने शब्द 
स्त्रीलिजु एकवचन होते हैं । जैसे---कोटि सनुत्सा, कज्जायो, फलानि वा । 
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6२३. उतने उतने का वर्ग जाना जाय, तो इन शब्दों में अनेक वचन भी होता 
ञ्ँ । जैसे--हे वीसतियो, तीणि सत्तानि, चत्तारि सहस्सानि, तिस्सो कोटियों । 


सी? से ऊपर को संख्यायें--ड प्रत्थय 

( २४. संब्याय स च्चु ती सास द सन्‍्ता घिक समि सतस ह स्से डो ४.५० 
“इस सौ या हजार में इतना अ्रधिक है', इस श्रर्थ में सत्यन्त, उत्यन्त, ईसान्त, 
आसान्‍न्त, तथा दसान्त संख्याओं से परे, 'ड' प्रत्यय होता है। जैसे--चीसति श्रधिका 
अध्मि तते ति--बीकं सतं,'' सहस्सं, सतसहस्स वा। तिल सतं, एकतिस सतं। 

उत्यन्त--नवुति +-ड --सतं --नवुतं सतं। नवुतं सहस्सं। नवुतं सतसहस्स। 

ईसान्त--चत्तारीसं सतं, सहस्सं, सतलहस्सं वा । 

आसान्त--पण्जासं सतं, सहस्सं, सतसहस्स वा । 

दसान्त--एकादस्स सतं, सहस्सं, सतसहस्सं वा। 


0२५. दूसरी संख्याओं के साथ, अधिक' शब्द का समास होता है। जैसे--- 
एकाधिक सतं, सहस्तं, सतसहस्स । दृयाधिकं सतं। नवाधिक सतं । 


6२६. पालि में, सौ के ऊपर की संख्यायें निम्न प्रकार हैं -- 


सं एक पर २ छून्य 

सहस्सं व 

नहुत॑ 2 रह. 3४ 

सतसहस्स 7 

कोटि >्ः हे 

पकोटि ३ रिडि. 39 

कोटिप्पकोटि रण ४2 

(पुन) नहुत॑ हे रेप के 
२१. डे सतिस्स तिल्‍स ४-१३ प्रत्यय आने से, सत्यन्त संख्या- 
वाचक शब्दों के (ति' का लोप हो जाता हैं । जैसे--बीसति --ड "चीसं सतं । 

कतिस सतं ॥ 
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निन्नह॒तं एक पर ३५ थबून्‍्य 
श्रक्लोहिणी डरे 2 
बिन्दु दी, 
श्रव्चुदं मद. 72 
निरव्युदं पियें. के 
खऋह॒हं ३ 3० ११ 
श्रवर्त ७७ ०७७ 7 
अं दी ड् 
सोगन्धिक॑ ९८ 7 
उप्पलं 8 ध्फि १३ 
कुमुद् ७ २०४५ + 
पुण्डरिक ७ 2२ ।; 
पदुम ४ ११६ ॥ 
फथानं ७ रेप ॥3 
सहाकयान॑ ७ रद ॥7 
असंखेय्य॑ ॥ रड० , 
क्ति 


. 6२७. दि क तिस्‍्हा २-१७०--कति' (5-कितना) शब्द नित्य अनेक 
वचन होता है । तीनों लिज्ों में इसके रूप समान होते हैं । जेसे--- 


अनेकवचन 
पठमा कंति 
दुतिया कति 
तत्तिया कत्तीहि, कतीशि 
चतचुत्यी कतीनं, कतिन्न' 
पच्चसी कतीहि, कठीशि 
छुद्ठी फतीनं, कतिन्नं 


सत्तमी कतोसु 
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ल्‍्ढ 


पर 
€& 
१० 
११ 
श्र 
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 $ १८, प्रण वाची शब्द 


पुल्लिज्ध स्त्नीलिज्भ 
पठमो --पहला पठमा पहली 
दुतियो दुतिया 
ततियो ततिया 
चतुत्थो चतुत्यी, चतुत्था 
तुरीयो तुरीया 
पञ्चमो पञचमी 
छद्ठों* छदट्ठा, छंद्दठी 
छुदृठ्मो छ्द्मी 
सत्तमो सत्तमा, सत्तमी 
श्रहुमो अहुमा, भ्रदुमी 
नवमो नवमा, नवसी 
दसमों दससा, दसमी 


एकादसो, एकादसमो''. एकादसी 
बारसो, वारसमो, दादरुमो धादसी 


श्ज्ण 


नेपुंसक लिख्भ 
पठमं--पहुला 
दुतियं 

देतियं 

चतुत्थ॑ 

तुरीयं 

पज्चमं 

छ्द्ठं 
छुदुम॑ 

सत्तर्म 

भेढुमं 

नव 

द्समं 

एकादसमं 
वारसमं, दादसमं 


रु 


२२. बहुक ति ्न॑ २.४०-- बहु तथा कति' शब्दों से परे, 'न॑! विभत्ति का 
जन आदेश हो जाता है । जैसे--वहुन्नं । कतित्न 
२३. म॒ पंचा दि क ती हि ४.५२---पंच' आदि, तथा कति' शब्द से परे 
प्रण के श्रर्थ में म' प्रत्यय होता है। जैसे--पल्चमों। सत्तमों। अटह्ुमों 


कतिमो । 


र४. छा इठ्व मा ४-५४--प्रण के अर्थ में, छ शब्द से परे हु” तथा टुम” 
प्रत्यय होते हैं । जैसे---छद॒ठो, छट्टमों | दुतिय, ततिब, चतुत्य निपात हैं। 

२५४. तस्स पूरणेकादसादितो वा ४-५१--पूरण के अर्थ में, 'एकादस' 
आदि संख्या से परे, विकल्प से ड' प्रत्यय होता है। जैसे---एकादसो, एकादससो । 
हादसों, दादसमों। दीसों, वीसतिमो। लिसो, तिसतिसी। चत्तालीसो। 


» पञ्ञासो । 
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पुल्लिज्भ स्त्रीलिज्भ न्पुंछक लिख 
१३ तेरलों, तेरसमो तेरसी ” त्तेरसमं 
१४ चतुद्॒समों चतुद्दसी, चातुद्ंसी चतुहसमं 
१५ पञ्चदत्तमो, पञ्चदसी पत्ददसमं 
पण्णरसमों पण्णरसी पण्णरसमं 
१६ सोछसमों सोछत्ती सोछतसम 
१७ सत्तरसमों सत्तरसी सत्तरसम 
सत्तदसमों सत्तदसी घत्तदसमं 
१८ श्रट्टारससों अ्रट्टारसी प्रट्टारसमं 
अ्रद्वादससों अ्रद्दादसी अट्ठादसमं 
१६ एक्‌नवीसतिमो एक्नदीसतिमा.._ एकूनवीसतिमं 
एक्नवीसतिमी 


इसके आगे के संख्यावाचक शब्दों के साथ 'म' लगा कर, उसका पूरण 
बना लेते हैं । जैसे--एकवीसतिसो, तिलतिमो इत्यादि । 


5२६. चतुत्वततियानम ड्ठुड्ढतिया ३.१०४--पअ्रडूढ (्न्अर्व) हर 


शब्द से परे, चतुत्थ' तथा ततिय' का क्रमशः “उड़्ढ' तथा 'तिय' झ्रादेश हो 
जाता है। जैसे--- 


अड्ढेन चतुत्थो--अ्रडढुडढ़ी (साढ़े तीन) । 


5 कर 


अडढ़ेन ततियो--अड्ढतियो (>>्भ्रढ़ाई) । 


9३०. दुछदियसत सह दियड॒ढ दिवड्ठा ४.१०६---अड्ढ' झब्द के 
साथ, दुतिय' का समास होने से, दियड्ूढ' तथा 'दिवडुढ” रूप होते हैं। जैसे-- 
अड्ढेन दुतियो--दियड्ढी, दिवडूढो (-न्डेढ़) । 





२६. सतादीनसि च ४.५३--प्रण के श्र्थ में, 'सत' आदि संख्यावाचक 
शब्दों से परे, म' प्रत्यय होता है; तथा, शब्द के अन्त्य स्वर का इकार हो जाता 
हैं। जंसे---ततिसो ॥ सहस्तिमों । 
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१६, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए-- 


एक समयं, दे भिक्‍्खू तिण्णं सञ्ञोजनानं खय॑ पापुरणिसु॥ चत्तारि अरिय- 
सच्चानि पञज्ञातब्वानि। पञ्च पञ्चका वग्गा पथ्चवीसति (:-पण्णवीसति) 
वण्णा होन्ति। चतूसु (चतुसु) दिसासु। अट्टुसु परिसासु ! सत्तन्नं सति-सम्बो- 
ज्माज्भानं भावनं भावेतुं सका । नव दारका। दस दारिकायो। एकादस फलानि। 
चतस्सो अनृपस्सनायो, चत्तारि सम्मप्पधानानि, चत्तारो इद्धिपादा, पञ्च इन्द्रि- 
याणि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्भद्भा, श्रद्न मग्गोति--सत्ततिसति वबोधि-पक्खिका 
धम्मा भावनीया, वहुली करणीया। पठमे कप्पे मनुस्सा दीघायुका भविसु। 
दुतियाय॑ विभत्तियं अम्ह-सहस्स 'मे' इति रूप होति। एको देवो, हीहि देवपुत्तेहि 
सरद्धि, तीणि अहानि, चतस्सन्नं दिसानं रद्टूं सु विचरन्तो तत्थ पापुणि। वीसति 
च तिसति च संकलिता पञ्ञासति होति। तेपञज्ञासा च दृत्तिसा च समरगा पञज्चा- 
सीति होति। 


२. पालि में श्रनुवाद कीजिए-- 


एक नगर में एक -राजा रहता था। उसकी तीन रानियाँ थीं। पहली रानी 
को एक, दूसरी को दो, तथा तीसरी को तीन पुत्र थे। चारों दिशाओ्रों में उसकी 
कीति फल गई थी। सातों वृक्षों के फल पके हँँ। दस लड़के और ग्यारह लड़कियाँ 
यहाँ रहती हैं। सौ लड़के। हज़ार नदियाँ। करोड़ फल । 


श्र 


चोथा काण्ड 


पहला पाठ 


बाच्य-म्रकरण 


6 १. पालि भाषा में वाच्य तीन हँँ--- 
(१) कतुंवाच्य, (२) भाववाच्य, (३) कर्मवाच्य । 


१, कर्वेवाच्य 

क॒तृवाच्य में, कर्ता में 'पठमा' विभक्ति, और कर्म में (यदि कोई हो तो) 
<दुतिया” विभक्ति होती है। और, क्रिया के पुरुष तथा वचन, कर्ता के पुरुष तथा 
वचन. के समान होते हैं । (देखिए---१० २६, ३०) जैसे--- 

अकम्मक--देवदत्तो हसति--देवदत्त हँसता है। यहाँ दिवदत्त” कर्ता है; 
इसलिए, उसमें पठमा विभवित है । क्रिया, हसति' पठम पुरिस्‌ एक वचन हूँ; क्योंकि, 
कर्ता दिवदतो' भी पठम पुरिस एक वचन है। इसी तरह--वालका हसन्ति। 
श्रहं हसामि । मर्य हसाम । त्वं हससि । तुम्हें हसथ । 

सकमेक--बालको कुक्कुरं पस्सति । बालकों कुक्कुरे पससति। 


२, भाववाच्य 
भाववाच्य में, कर्त्ता में ततिया” विभक्ति होती हैं। 'कर्म' होता ही नहीं 
है; क्योंकि, भाववाच्य केवल श्रकर्मक धातु से ही बनता है। क्रिया, सदेव पठम 
पुरिस', एकवचन' रहती है। विभक्ति लगाने के पहले, घातु से परे, क्य' प्रत्यय 
श्राता है। क्‍्य'ं का य' रह जाता है। (देखिए--पृ० १८०) जैसे-- 
बालकेन श्रत्न भूगतेर-लड़का यहाँ मौजूद है। बालाकेहि श्रत्न भूयते--लड़के 
यहाँ मौजूद हैं। सया श्रन्न भूयते--में यहाँ मौजूद हूँ। त्वया श्रन्न॒ भूयते--तुम - 
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यहाँ मौजूद हो। सथा अन्न भूयिस्सते--में यहाँ मौजूद रहेगा । त्वया अन्न भूषिन्न 
जुम यहाँ मौजूद थे । सब्बेहि| झत्र भूयेय्य--सवों को यहाँ मौजूद रहना चाहिए। 
इत्यादि 


(5 
३, कमंवाच्य 
कर्मवाच्य में, कर्ता में ठत्तिया' विभक्ति, और कम में पठमा” विभक्ति होती 


च. 


हैं। क्रिया के पु्ष और वचन, कर्म के पुरुप और वचन के समान होते हैं; तथा, 
विभव्ति लगाने के पहले, धातु से परे क्य' प्रत्यय आता हूँ। क्य' का या रह जाता 
हैँ (देखिए---पू० १८०) | जैसे-- 


रज्जा घनं दोयते--राजा के हारा घन दिया जाता हूँ 


,  द्वप्टव्य--जिस कर्मेवाच्य में 
प्राधान्य भी न हो, उसे “कर्म-कत्‌ दाच्य” कहते हैँ। वहाँ, कर्म ही कर्ता 


रथ] 
कंतपद 


५२ 


आय हों 


। रज्जा घवानि 
दीयन्ति --राजा के द्वारा घन दिए जाते हें। पितरा त्वं (भत्तुनो) दीवत्तिजर 
पिता के द्वारा तुम (पति को) दी जा रही हो। पितरा तुम्हें (भक्तुनो) 
. दीबब्हें “पिता के हारा तुम लोग (पति को) दी जा रही हो। पितरा नह 
(भत्तुनो) दोषामि>-पिता के छारा में (पति को) दी जा रही हूँ । पित्तरा भय॑ 
(पतिनो) दोबाम --पिता के द्वारा हम लोग (पति को) दी जा रही हैं। 
इत्यादि । 


«4 


जान पड़ता है । जैसे--ओदन पच्चति (--मनुस्सों ओदनं पचति) । 
सौक्य तथा संक्षेप के लिए, अन्य कारक भी कर्ता के तौर पर प्रयुक्त होता है । 
जेसे---अस्ति छिन्दति ( >न्ञसिना छिन्दति) । धालि पच्ति (>>वालियं प्रति) 
ओोदन पचति ॥ 


जा रूप वचता 


है, 


५ कोई 
वहाँ कोई 


ऐप 


के ऐसा 


[ 


वह कर्ता का विशेषण होता हैं। जैसे--- 
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राजा रज्ञ॑ विजितवा--विजिताबी । राजानो रज्जञं विजितवन्तो--- 
'विजिताबिनो । | 
(देखिए--पृ० १४२: १६० ) 


त्त 
( कर्मवाच्य; भाववाच्य ) 

कर्म और भाववाच्य में, भूतकाल के अर्थ में, घातु से परे क्त' प्रत्यय होता है। 
प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है, वह कमंवाच्य में कर्मे का विशेषण होता है; और 
भाववाच्य में सदा नपुंसकलिज्भर एकवचन रहता हैं । जैसे 

कर्म--रज्ञा रज्ज॑ विजितं; रज्जा रज्जानि विजितानि । 

भाव--भया हसितं; अ्रम्हेहि हसित; त्वया हसितं; तुम्हेहि हसितं; तेन 
हसितं; तेहि हसितं। 


त्तत 
( कलुंवाच्य ) 
कुछ अवस्थाओं में, कतृंवाच्य में भी, भूतकाल के भश्रथ में धातु से परे क्त' प्रत्ययु. 
होता है। प्रत्यय लगने से जो रूप बनता है, वह कर्ता का विशेषण होता है। जैसे--- 
पसुत्तो बालकों ॥ पसुत्ता वालिका। गासं बालकों गतो। ग्राम॑ बालिका 
गता। रुवखा फलानि पतितानि | (देखिए---पूृ० १४२: १४३: १६०) 


क्य 
५ ३. क्यो भाव क स्मे स्व प रो क्खे सु सा न न्त्या दि सु ५.१७---भाव-वाच्य 
तथा कमंवाच्य में, न्त', मान, तथा (परोक्ष भूत को छोड़) ति' आदि प्रत्ययों . 
के आने पर, धातु से परे क्य' प्रत्यय होता है। 'क्य' का 'य' रह जाता है । 
जैसे--- - ; 
ठीयसानं। ठीयते। सूयमान। सूयते, सूचन्ते, सूयिस्सति इत्यादि । 


$ ४. दय सस ६.३७--कय  प्रत्यय आने से, धातु से परे विकल्प से 'ई' का 
आगम होता है। जैसे--- 
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पच --क्‍्य --ति>-पच --ई +-क्य --ति +-पचीयति । 
के 6 ५४. क्य स्स स्से ६-४६--हेतुहेतुमद्भूत तथा भविष्यत्काल में, विकल्प से 

ध्य' का लोप होता है। जैसे-- 

श्रत्वभविस्सा, श्रन्वभूयिस्सा । श्रनुभविस्सति, श्रनुभूषिस्सति । 

6 ६. श्र ञ्जा दि स्सा ससी क्‍्ये ५.१३७---क्य' प्रत्यय आने से, बा आदि 
को छोड़, दूसरे आकारान्त घातु के आकार का ईकार हो जाता है । जैसे-- 

ठा+-क्य --ते>-ठोयते । दा-+-क्य +-ते--दीयते । पा -+-क्य +ते 
पीयते । [ न' झादि--तीसरा परिशिप्ट ] 

6 ७. तन ससा वा ५.१३८--कय प्रत्यय आने से, तन धातु का विकल्प से 
ता' आदेश होता हैं । जैसे--तन +-क्य +-ते >-तायते, (या) तज्जते । 

6 ८. दीघो सरस्‍्स ५-१३६---क्य प्रत्यय थाने से, स्वरान्त धातु दीघं हो 
जाता है। जैसे--चि +-क्य +-ते >-चीयते । सु +-क्य --ते --सूयते । 
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२०, अभ्यास 
१. हिन्दो में श्रतुवाद कोजिए-- हे 
(क) भगवा विहरति । भगवा निसीदति | भगवा समाधिम्हा इउद्ठाति। 'मगवा 
मनसि-करोति । भगवा उदान॑ उदानेति | ब्राह्मणा कायन्ति । धम्मा पातु- 
भवन्ति । ब्राह्मणों सहेतु-धम्म॑ पजानाति । | 


(ख) भगवता विहरीयति । भगवता |निम्वज्जते । भगवता समाधिम्हा उद्ठीयते । 
भगवता मनसि-करीयति । भगवता उदान॑ उदानीयति। ब्राह्मणेहि भायते । 
घम्मेहि पातु-भूयते । ब्राह्मणेहि सहेतु-धम्मो पञ्ञायते। देवेहि सक्‍को 
पुच्छीयते । 


(ग) फस्स-पच्चया, वेदना सम्भवति। जाति-पच्चया, जरा-मरणं सम्भवति । तण्हा 
वड़ढति । असि छिन्दति | थाली पचति | देवों वस्सति । 


(घ) दीयमानं दानं भिव्खूहि आदीयते। अदिलन्नादाना अम्हेहि विरमितब्बं । वुद्धस्स 
सरणं सावकेहि गच्छीयते । हीयमानेहि अकुशलेहि धम्मेहि, न पुन पच्चा- 
ग्च्छीयति। तिट्टमानेन वा, चरन्तेन वा, निप्चिन्नेत वा, सायानेन वा भिवखुना ) 
सति श्रधिद्वातब्बा, ब्रह्म-विहारेण विहरितव्बं । भुत्ताधिना भिक्‍्खुना न पुन“ 
भत्तं भुज्जितव्बं । 


बीस 
82 


ब्रह्मता याचितो सन्‍्तो, भगवा धम्म-चक्‍्क पवत्तयि । पज्हें पुच्छीय-माने 
वा, धम्मे देसोयमाने वा, वुद्ध-धातुर्स्मि दस्सीयमानें वा, साधुक्क सनिकं 
सनिक॑ मनसि करिय्यति सर्ति उपद्ठुपेन्तेत भिक्खुना। सुरियो दिस्सति 
(पस्सीयति, दक्खीयति) । धम्मो पि त्थागतेन देसितो दिस्सति चबखु- 
मन्तेहि विज्ञूहि । 


२. ऊपर काले अक्षरों में छपे पदों के रूप प्रथम-पुरुष एकवचन में लिखिए; 
और वाक्यों में उन्तका प्रयोग करके दिखाइए । 

है. पालि में श्रनुवाद कोजिए--- 
(क) आकाश में सूर्य्य दिखाई दे रहा है । सूर्य देखते हुए मुझसे प्रकाश भी, 
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देखा गया । धर्म्में समभते हुए भिक्‍खु लोगों से लोक-हित कार्य भी हुआ 
करता हैँ। पालि-व्याकरण पढ़ा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। 
पालि-व्याकरण पढ़ा जाना चाहिए, पढ़ा जा कर अ्रच्छी तरह समझ लिया 
जाना चाहिए । 


(ख) धम्मं-दायाद होना चाहिए। धम्मे-दायक होना चाहिए। माता-पिता 
का आज्ञा-पालन करना चाहिए। बुद्धों का शासन मानना चाहिए। तीन 
वेदों का पारद्भत (पारगू) होना चाहिए। ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण 
होने की इच्छा करने वाले मनुष्यों को बुद्ध भगवान्‌ के उपदिप्ट धर्मों को 
सुनना चाहिए । सुनते हुए भ्रच्छी तरह समझता चाहिए। समभते हुए 
आचरण करना चाहिए । धर्म्म ही करना योग्य है । धर्म्म ही से लोक का 
कल्याण होता है । कल्याण धर्म्म सुनते, करते, देखते हुए चित्त श्रास्रवों से 
मुक्त करना चाहिए । 


४. निम्नलिखित नाम-पद और धातुझों से कर्तृवाच्य तथा कर्मवाच्य में 
वाक्य बनाइए--- 


(१) -धम्मो-देस। (२)--दारको-पोत्थकं-पठ। (३)--कज्जाः 
सुरियो-पस्स । 
(४)--भिक्खु-बुद्धो-वन्‍्द । (५)--मुनि-धम्मो-चर । (६)--मनुस्सो- 
फलं-खाद । 
५५ निम्नलिखित कत्तुं-वाच्य वाक्यों का कम्सें-वाच्य वनाइए-- 


ब्रह्मदतो रज्जं कारेसि | राम-पण्डितो अनिच्चतं पकासेति । वासुदेवो कंस 
हनति । सीता-देवी राम-पण्डितं अनुगच्छति । लक्खण-कुमारो राम-पण्डितं वन्दति | 
बुद्धों भगवा धम्मं देसेति । भगवा उदानं उदानेसि । 


चोथा कारड 


दूसरा पाठ | 


क्रिया-प्रकरण 
(छठा भाग--अनद्यतन, परोक्ष, हेतु० भूत ) 
अनद्यतन भृत' 
जो काम आज से पहले हुआ हो, उसमें किसी धातु के रूप निम्न प्रकार 


होते हैं-- 


परस्स पद 
एकचचन अनेकवचन 
पठ्स पुरिस पचा, भ्रपचा,' झ्रपच' अपचु,' अपचू 
सल्सिसपुरिस श्रपचों श्रपचित्थ, श्रपचुत्य 
उत्तम पुरिस शभ्रपच अपचुम्हा, भ्रपचिम्हा, अपत्तिस्हं 





१. भ्नज्जतने श्राऊ, ओशो त्थ, श्र सहाय: त्थत्युं, से व्हूं, ईं महू से ६-४-- 
अनचतत अर्थ में, घातु से परे ये प्रत्यय होते हैं । 

सायोगे ईआ शा दि ६-१३--मा' शब्द के योग में, विकल्प से परिसमा- 
प्त्यर्थक-भूत, तथा झनचतन भूत होते हैं । जैसे--- 

सास्सु पुनपि एवरूपसकासि। मा भर्व श्रगसा वन॑जच्ञाप वन सत जायें। 

३. भरा ई स्सा दि स्व ज्‌ वा ६.१४--अनच्तन भूत, परिसमाप्त्यर्थक भूत, 
तथा हेतुद्देतुमद्भूत में, धातु से पूवे विकल्प से 'अ' का आगम होता है। जैसे-- 
अपचा, पचा ॥ 

३. आई ऊ स्‍हा स्सा स्स स्हा नं वा ६-३३---आ', ६, ऊ, म्हा, स्सा, 
स्सम्हा---इनका विकल्प से हस्व हो जाता है । जैसे-- 
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अत्तनो पद 
एकचचन अनेकवचन 
पठसपुरिस अ्रपचत्य अ्पचत्यु 
सलज्खकिस पुरित्त भ्रपचसे अपचब्ह 
उत्तमपुरिस श्रर्पाच अपचाम्हसे 


९ १६. अनचतन भूतकाल में कुछ विशेष घातुओं के रूप--- 

वच--श्रवोच, श्रवोचु ॥ कर--अका । गम---श्रगा । गम--श्रगज्छा । 
डंस--श्रडञ्छा । (देखिए---पृ० ८६) 

दिस--पअ्रद्दस, श्रद्दा । (देखिए--पृ० ११८) 


है 
परोक्ष भूत 
पररुस पद 
एकवचन अनेकवचन 
4 पठम पुरिस [६ पपच' है पपचु 
मज्किम पुरिस पपचे पपचित्य 
उत्तसपुरिस पपच पपचिस्ह 


अपचा, श्रपच । श्रपची, अ्रपचि । श्रपृू, अपचु । अपचिम्हा, अपचिम्ह । 
अपचिस्सा, भ्रपचिस्स । अपचिस्सम्हा, भ्रपचिस्सम्ह । 

४. श्रोस्‍्स श्र इत्यत्यों ६-४२---ओऔ' का विकल्प से अर, ई* त्थ' तथा 
त्यो' आदेश होता है । जैसे-- 

त्व॑ श्रपच, श्रपचि, अपतचित्य, अ्रपच्ित्यो, अपचो । 

५. परोचसे अ्उ, एत्य, श्नम्ह; त्व रे, त्थो व्हो, इम्हें ६-६--जों काम 
आज से पहले हुआ हो, तथा प्रत्यक्ष न हो, उस अर्थ में घातु से परे ये प्रत्यय होते 
हैँ । जैसे--पपच, पपचु इत्यादि । 

परोक्ष जो अपनी इच्द्रियों से अनुभूत न हो। स्वप्न, उन्‍्माद, तथा विप- 
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अच्तनो पद 
एकवचन] अनेकवचन 
पंठसपुरिस पपचित्थ पपचिरे 
सज्मिस पुरिस पपचित्यो पपचिव्हो 
उत्तम पुरिस पपचि पपचिस्हे 


यान्तर में लगे हुए होने की स्थिति में, अपनी इन्द्रियों से अनुभूत क्रिया भी परोक्ष 
समभी जाती है। इस प्रकार के परोक्ष में, उत्तम-पुरुष में भी परोक्ष-भूत का प्रयोग 
होता है | जैसे--छुत्तोन्वह विललाप । मत्तोन्‍न्चहं विललाप । अ्रचेतनों हूं पठवियं 
पपत । हे 

६- परोक्‍्खाय जच ५.७०--परोक्ष भूत में भी, प्रथम एक स्वर शब्द रूप 
का ढित्व हो जाता है । जैसे---पच --झ्र>-पय् । पच-|-उ>"-पपचु। इत्यादि 

पाँचवाँ काण्ड-दूसरा पाठ में, द्वित्व होने के जो नियम आए हूँ, सभी. यहाँ 
लागू होंगे । 

द्वित्व होने वाले घातु 

परोक्ष भूत को छोड़, अन्य स्थानों में भी धातु का दित्व होता है । जैसे-५, 
हा--जहाति --छोड़ता हैं। जल--दद्ल्लति --खूब प्रज्वलित होता है। कम-- 
चड्भूमति >-बार वार घूमता है। कित--पतिकिच्छति --चिकित्सा करता है। 
धा--ददति । तिज--तितिदखति क्षमा करता है। मन---वीमंसति --मीमांसा 
करता है । गुप--जिगुच्छति । दा--इदाति -देता है । 

तिज माने हि खसा खमावीमस॑ंसासु ५.१--यदि 'तिज' धातु क्षमा के 
अर्थ में, और मान धातु मीमांसा करने के अर्थ में हो, तो उनके साथ ख' तथा | 
स प्रत्यय होते हें । जैसे---तिज--तितिक्लति । मान--ब्रीमंसति । 

सानस्स वी परस्स च॒ म॑ ५.८०---मान' धातु के हित्व होने से, पहले 
भाग का वीं, तथा दूसरे भाग का मं होता है । जेसे--बीमंसति । 

किता तिकि च्छासंसयेसु छो ५.२---चिकित्सा तथा शंसय करने. के 
अथे में, 'कित' धातु से परे छः प्रत्यय होता है। जैसे---तिकिच्छति --चिकित्सा 
करता है । विचिकिच्छति --संशय करता है । 
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6 २०. परोक्षभूत में कुछ विशेष घातु के रूप---'बू---आाह । भू--चभूव । 
है कितस्सासंसयेति वा ५.८१--संशय से भिन्न, दूसरे अर्थ में कित' धातु 
हो, तो उसके द्वित्व होने पर, पहले 'कि' का विकल्प से 'ति' होता है) जैसे--- 
तिकिच्छति, चिकिच्छति --चिकित्सा करता हैँ । 
निन्‍्दायं गुपदधा वस्स भो च ५३--निन्दा करने के अर्थ में, गुप' 
तथा वर्धा घातु से परे, छः प्रत्यय होता है; और, व' का भ॑ हो जाता है । 
जैसे-- । 
गुप --छ -+-त्ति >जिगुच्छतति 
बंध --छ --त्ति --वीभच्छति 
घाल्त हो ५.१०३--धा' धातु के द्वित्व होने पर, दूसरें भाग का हू हो « 
जाता हूँ । जैसे---ध --ति --दहुलि 
शु पि स्सु स्‍स ५.७७--त्व होने पर, गुप' घातु के प्रथम 'उ' का इ' हो 
जाता हूँ । जैसे--गुप +-छ --ति ++जिगुच्छति । 
७. अश्ा दिसवाहो बस ६-१६--परोक्ष-भूत में, ब्रृू' धातु का आह 
< आदेश हो जाता है । जैसे---आराह, श्राहु । 
उस स्वाहा दा ६.१६--आह' आदेश हो जाने के वाद, उ' प्रत्यय का 
विकल्प से अंसु' आदेश हो जाता हैं । जैसे--श्राहंसु, श्राहु । 
८. भुस्स वु क्‌ ६-.१७--परोक्षभूत में, भू' धातु से परे, व का आगम होता 
हैं । जैसे--- 
भू -+-अ >-भू “व --अ >-चभूव । 
पुच्चस्स श्र ६.१८--भ्‌' धातु के हित्व होने से, पूर्व भू” का भ हो जाता 
है। जैसे--भू +-ञ्र +-भूमू --अ >+भभू अं >-बभूव । 
चतुत्यदुत्तियान॑ं ततियपठसा ५.७८--हित्व होने पर, वर्ग के [च॒तुर्थ॑, 
तथा द्वितीय वर्ण का क्रद: उसी वर्ग का तृतीय तथा प्रथम बर्ण हो जाता है । 
जैसे-- 


' भू-+अन-भम्‌ न-अन-बभूव । 


| निन्‍्दा करता है । 
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कालातिपत्ति ( हेतुहेतुमद्भूत ) 


परस्स पद 
एकचचन अनेकवचन 
पठम पुरिस श्रपचिस्सा अपचिस्संसु 
मज्किम पुरिस अपच्स्से अ्रपचिस्सथ 
उत्तस पुरिस श्रपचिस्सं अपचिस्सम्हा 
अत्तनो पद 
एकचचन अभ्रभमेकवचन 
" पठस पुरिस श्रपचिस्सथ अ्रपतच्िस्सिसु 
सज्किस पुरिस अ्रपचिस्ससे अपचिस्प्व्हे 
उत्तम पुरित अ्रपचिस्सं श्रपचिस्साम्हसे 


6 २१. हेतुहेतुमद्भूत में कुछ विशेष धातु के रूप--- 


कर---अ्रकाहा, श्रकरिस्पा । हा--अश्रह्महा, श्रह्मयिस्सा । लभ--पअलच्छा, 
झलभिस्सा । वस--श्रवच्छा, श्रवप्तिस्सा । छिद--अच्छेच्छा, अ्रदिन्दिस्सा । 
भिद--अभेच्छा, श्रभिन्दिस्ता । रुद--अ्ररुच्छा, श्ररोदिस्ता । भुज--प्रभोक्‍ला, 
अभुश्जिस्ता । मुच--अ्रमोदखा, अ्रमुश्चचस्सा । वच--अश्रवदखा, श्रवचिस्सा । 
प -विस--पावेब्खा, पाविसिस्सा । सक--सक्खिस्सा, सक्कुणिस्ता । सु-- 
अ्रस्सोस्ता, श्रसुणिस्सा । अस--अ्रभविस्सा । (देखिए---पृ० ६४-६६) 


९. एप्पादों वातिपत्तियं स्पास्संसु, स्से स्स थ, स्सं स्स महा; स्स थ 
स्सि सु, स्स से स्स व्हे, स्सं स्सा महू से ६.७--हेतुहेतुमद्भूत में धातु से परे ये 
प्रत्यय होते हैं | जैसे--- * 

सच्चे पठसवये पब्वज्जं श्रलभिस्सा, श्ररहा श्रधविस्ता---यदि वह प्रथम आयु 
में प्रव्नज्या पाए होता, तो अहँत हो गया होता । 
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२१, अभ्यास 
१. हिन्दी सें अनुवाद कीजिए-- 


अहुवा मेव मयं पुब्चे, न नाहुवम्हाति ? अकरा मेव मयं पुष्वे, पाप॑ कम्मं न 
नाकरम्हा ति ? अलत्य पच्चजं, अलत्य उपसंपदं च । 


ब्रह्म भगवन्तं अथाचय। भगवा तिपाविहीरे (तीसु पाटिहार्यिसु) वसी 
अहु । लोक-धातु पकम्पथ । महा ओभासो आप्ति | सो अगमा । ते अगमु | भगवा 
एतदवोच | मय॑ एवं अवचम्हा। सो अका। मयं न अ्रकरम्हा। मयं एवं कातुं त 
दम्हा (अददम्हा) । 


(ख) भ्रतीते मन्धाता नाम चक्‍्कवत्ती राजा वभूव। भूत-पुव्व॑ जनको नाम 
राजा बभूव । राम-पण्डितो वन जगाम । 


(ग) दुक्खस्स अन्तं चे नाभविस्स, निव्वानं नो पज्ञायिस्स । कुशल कम्मं चे 
नाकरिस्सं चुख-विपाक॑ नालभिस्सं | बुद्धस्त सरणं चे नागच्छिस्सम्हा, 
भानसुरखं नानुभविस्सम्हा । पालिया वियाकरणं चे नापहिस्से, तेपिट्क 
साथुक॑ ना वुज्मिस्से। दानानि चे नादीयिस्संसु पुज्ञ-विपाका 
नाभविस्संसु । 


अहं वे पुज्ञानि नाकरिस्सं, सग्गं लोक नालभिस्सं। अहं चे तथरिव 
अभिजानिस्सं, यथरिव भगवा “अनेक-जाति-संसारं सन्धाविस्सं ति” 
अव्भज्ञासि। अहं पि तिस्सो चेव विज्ञायो सच्छिकत्वा अनेकजाति- 
संसारं न सन्वाविस्सं । 


(घ) चद्धूमे चद्धमि जिनो। भगवा हि सुवण्ण-वण्णो] सुरियो विय दादल्लति 
(दहल्लति) । लोलुपा, मोमुहा मनुस्सा सग्गं लोक नुप्पज्जन्ति । सिरिसिपेहि 
विभेति। 


२« पालि में अनुवाद कीजिए--- 


(क) (अनद्यतन भूत का प्रयोग कीजिए--) 
भगवान ने भिक्‍्खुओं को देखा। मेंने बुद्ध-मन्दिर देखा। में वुद्ध के शरण 
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गया। इसीलिए तुमको मथपान करने नहीं दिया। मेंने बुरा (श्रकुदल) 
काम नहीं किया । 


(ख) (परोवल भूत का प्रयोग कीजिए--) 


पूर्व काल में विदुर (विवुरो) नामक पण्डित था। युधिप्ठिर (युधिट्ठिलो) 
नामक राजा था। वासुदेव कृष्ण (वासुदेव-कण्हों) ने चक्र से कंस को 
मारा । लक्ष्मण (लक्खण-कुमारों) अपने भाई के साथ बन को गये । 


(ग) फल खाते, तो शरीर हल्का (लहुकं) होता। पालि-व्याकरण अच्छी 
तरह पढ़ते, तो त्रिपिटक को अच्छी प्रकार समभते। उपासक लोग संघ 
को दान देते, तो संघ की बढ़ती होती। दायक लोग त्रिपिटक के हिन्दी- 
अनुवाद प्रकाशित कराते, तो बहुत पृण्य होता (प-+-सू)। त्रिपिटक 
की भाषा मधुर न होती, तो पढ़ने वाले का नित्त प्रसन्न नहीं होता 
(प+-सद) । ब्रह्मलोक यदि न होता, तो प्रथम ध्यान का विपाक कैसे 
अनुभव किया जाता ? पूर्व जन्म (पुब्बे-निवासो) यदि न होता, नो 
ध्यानियों को कंसे उसका अनुस्मरण होता । 


चौथा काण्ड 


तीसरा पाठ 
वबाला*-बाचक्क प्रत्थय 
( क. ) 
( कदन्त प्रकरण--तीसरा भाग ) 


ल्तु, णक, 
५ २६. कत्तरि ल्तुणका ५-३३---इस काम को करने वाला, इस अर्थ में, 
धातु से परे ह्तु' और 'णक' प्रत्यय होते हैं। 'ल्तु' का तु', और 'णक' का अक' 
< ह जाता है। (देखिए--१० ६४-६६) जैसे-- 


ल्तु णक 


दा-देना दातु (दाता) दायको' देने वाला 
वचजचवोलना चत्तु (वत्ता) बाचको >-वोलने वाला 
नीनच्ले जाना नेत्तु (नेता) नायको >नतायक 

सु "सुनना सोतु (सोता) सावको >"सुनने वाला 
जिजज्जीतना जेतु (जेता) >< जीतने वाला 
छिद--लेंदना छेतु (छेत्ता) छेदको --छेदने वाला 


९. आस्ता णा पि मिह युकू ५-६१---णापि' को छोड़, अन्य 'ण' अनुवन्ध 
वाला प्रत्यय आने से, आकारान्त धातु से परे 'य' का आगम होता है। जैसे-- 
श्ष न॑-णक >-दायको । 
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आधी 


रू ००] जा 
6 ३०. श्रा वी ५.३४--इस स्वभाव वाला' इस श्रर्थ में, घातु से परे, वहुचों 
आवी' प्रत्यय होता है । जैसे---भयदस्सावी --भय देखने वाला, भयशील । 


अंक 
6 ३१- श्रा सिसा य म को ५-३५--श्राशीर्वाद का भाव हो, तो धातु से परे 
अक' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
जीवतु इति--जीवकों --वहुत दिन जीने वाला 
नन्‍्दतु इति--नन्दको --त्रानन्द से रहने वाला 


शान (का अ्रन' रह जाता है) 
6 ३२ क रा णनो ५-३६--कर' धातु से परे, 'णन' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 


करोति इति---क्वारणं --करने वाला 


6 ३३. हा तो वी हि का ले सु ५.३७--्रीहि' और 'काल' का द्योतक हो, 
तो हा (छोड़ना) धातु से परे णन' प्रत्यय होता हूँ । जैसे-- ४ 
हायना -5एक प्रकार की ब्रीहि । हायनो ज>वर्प । 


हे 


कू (का 'ऊ' रह जाता है) 


५ र४. विदा कू ५.३८--विद' धातु से परे, 'क्‌' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
विट्ट >जानने वाला । लोकवबिदू --संसार को जानने वाला । 

९ ३५. वित्तो आतो ५-.३६---वि' पूर्वक बा' घातु से परे, क्‌' प्रत्यय होता 
है। जैसे---विज्जू --विशेष जानने वाला । 

$ ३६- क समा ५.४०--कर्म से परे 'ना' धातु आवे, तो उक्त अर्थ में उससे 
परे क्‌! प्रत्यय होता हैँ। जैसे---सब्बं॑ जानाति इति---प्ब्बण्जू >सव कुछ 
जानने वाला। कालक्ञू्‌ काल जानने वाला। वेदज्जू--वेद जानने 
वाला । 
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अखण 
हल 6३७. कवच णू ५.४१--करमं से परे, घातु के वाद कहीं कहीं 'भ्रण' प्रत्यय 
होता है। अण्‌ का भ्र' रहता है; तथा, घातु के उपान्त स्वर की वृद्धि होती 
है। जैसे-- 
कुम्भकारो +-कुम्भ को बनाने वाला। सरलादो -सर नामक तृण को काटने 
वाला । मन्‍्तज्कायो >-मन्त्र पढ़ने वाला । 


रू 


6३८. गसा रू ५-४२--कर्म से परे गम” धातु आवे, तो उक्त अर्थ में, 
उससे परे 'रू' प्रत्यय होता हैं। 'रू' का ऊ रहता हैं। जैसे--- 
बेंदगू +-वेद में गति रखने वाला ) पारणयु >-पार जाने वाला ! 


णी 


6३६. सीलाश्रभि क्लज्ञावस्सकेसु णी ५-५३--शील, आभि- 
+(प्य ( >>वार वार होना), भर आवश्यक का अर्थ प्रतीत होता हो, तो घातु से 
परे णी' प्रत्यय होता है। णी' का 'ई” रहता है; तथा, धातुके उपान्त की वृद्धि 
होती है। जैसे--- | 

उण्हभोजी --गरम खाने वाला 
खीरपायी >-वार वार दूध पीने वाला 
अ्रवस्सकारी >त्अवश्य करने वाला 
सतन्‍्दायी >-सौ देने वाला 


6४०. थावरित्तरभड्गुरभिदुरभासुरभस्स रा ५.५४--ये शब्द 
निपात हैं। जैसे--- - 
थावर+-स्थावर स्थित रहने वाला। इत्तर"नजाने वाला। भेड्गुर ८ 
टूट जानें वाला। भिदुरज””नप्ट हो जाने वाला। भासुर, भस्सर"-चमकने 
शताला | 
ड़ १३ 
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(ख) 
(तद्धित प्रकरण--पहला भाग ) 
मन्तु 


6१. तमेत्यस्सत्यीति मनन्‍्तु ४.७८--वाला' के श्रथे में, नाम से परे 
भ्षन्तु' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

गौवों वाला देश या पुरुष--गोमा (गोमन्तु)। वैसे ही, गतिमा (गतिमन्तु)-- 
गतिवाला । सतिमा (सतिमन्तु)>-सस्‍्मृति वाला। आयस्मा (आयस्मन्तु)- 
आयुष्मान्‌ । [देखिए---प० ८०] 


व््तु 


6२. वन्त्व वण्णा ४.७६--अकार तथा आकार से परे, 'मन्तु' के स्थान 
में वन्तु' होता हैं। जैसे-- | 
सीलवा (सीलवन्तु)--शील वाला। पञज्ञजवा (पण्बवन्तु)--अ्रज्ञा वाला। 
[िखिये---पु० छ्०] 


इक, है , 


6 ३. द ण्डा दि त्विकई वा ४-८०--वाला' के अर्थ में, 'दण्ड' आदि शब्दों 
[देखिए---तीसरा परिशिष्ट ] से परे, कहीं कहीं इक' तथा 'ई' प्रत्यय भी होते 
हैं। जैसे-- 

दण्ड---इण्डिको, दण्डी, दण्डवा --दण्ड वाला 

गन्व---न्धिको, गन्धी, गन्धवा >-गन्ध वाला 

रूप---छूपिको, रूपी, रूपवा८-रूप वाला 


0४. उत्तमिणेव घना इ को-- धन' शब्द से परे, केवल उत्तमणं (--ऋण 


२. आयुस्सायस्‌ सच्तु म्हि ४-१३४---मन्तु' प्रत्यय आने से, आयु' शब्द 
का आयस्‌' झादेश हो जाता है। जैसे--अ्रयु --मन्तु -८(झायस्मन्तु) आयस्मा १. 
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देने वाला महाजन) के श्रर्थ में, 'इक' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

धनिको --ऋण देने वाला महाजन । 

घनी, धनवा >-धन वाला । | 

(५. भ्रसब्विहिते श्रत्या--भत्य' (--अर्थ) शब्द से परे, “न रहने के 
अर्थ में? 'इक' तथा 'ई' प्रत्यय होते हैं । जैसे-- 

अ्त्यिको, अत्यी --जिसके पास अर्थ नहीं हो; जो उसकी चाह करता हैँ। 

भ्रत्थवा >-अर्थ वाला । 

$६. हत्यदन्तेहि जा तियं--हत्थ'/ तथा दन्त' शब्दों से परे, जाति 
के अर्थ में, ई' प्रत्यय होता हैं। जैसे--हत्यी --हाथी। दन्ती>-हाथी। नहीं 
तो---ह॒त्यवा >-हाथ वाला । दन्‍्तवा "दाँत वाला । 

0७. बण्णतो ब्नह्म चा रि स्हि---बरह्मचारी के श्रर्थ में, वण्ण' शब्द से परे 
“ई! प्रत्यय होता है। जैसे---इण्णी -न्‍वर्णी --न्रह्मचारी । नहीं तो---वण्णवा ८८ 
वर्णवान्‌ --सुन्दर । 


स्सी 
४... 065. तपादोहि स्‍्सी ४.८१--वाला' के अर्थ में, 'तप' आदि शब्दों से 
परे, स्सी प्रत्यय होता हैं। जैसे---तपस्सी --तप करने वाला। थसस्सी -+ 
यस वाला। तेजस्सी >चतेज वाला। मनस्सी "मान वाला। पयस्सी दूध 
वाला । [ देखिए, तीसरा परिशिष्ट ] 


र्‌ 
6६. मुखादितो रो ४.८२---मुख' आदि शाल्दों से परे, रो' प्रत्यय 
होता है । [ देखिए, तीसरा परिशिप्ट ] जैसे-- 
मुखरो +-वहुत वोलने वाला । सुसिरो >८छिद्र वाला । ऊप्तरो --रेत वाला। 
सघधुरो मीठा । दन्तुरो --निकले दाँत वाला । 


- भे 
6१०. तुण्ड्यादीहि भो ४.८5३--तुण्डि आदि [देखिए, तीसरा 
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परिशिष्ट ] शब्दों से परे, भो' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
तुण्डिभो >-चोंच वाला। सालिभो८"सालि घान वाला। विकल्प से, 
तुण्डिमा' भी । 


ञ््र्‌ 
(११. सद्धादित्व ४.८४--सद्धा' आदि [देखिए---तीसरा परिशिष्ट ] 
शब्दों से परे, उक्त अर्थ में, विकल्प से अ्र' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
सद्धो --शअ्रद्धा वाला । पश्ञो "-प्रज्ञा वाला । विकल्‍प से--पञध्जवा' भी। 


णु 
6१२. णो तप ४-८०४--तप' शब्द से परे, ण' प्रत्यय होता है । 'ण' का 
अ' रहता है; तथा, उपधा की वृद्धि होती है। जैसे---तापसो >->त्प करने 
वाला | स्त्रीलिज्भ में--तापसी । 


आलछु 
6१३. आ्राल्व भिज्का दी हि ४.८६--अभिज्का' आदि [देखिए-- 
तीसरा परिशिष्ट ] शब्दों से परे, आलु' प्रत्यय होता है। जैसे-- 


अभिज्कालु >-बड़ा लोभ वाला। सीतालु"-शीत न सह सकने वाला। 
दयालु >दया वाला । कोधालु --क्रोध वाला । निद्दालु --वहुत नींद लेने वाला । 


विकल्प से--दयावा, कोधदा भी । 


श्ल 
0१४. पिच्छा दि त्विलो , ४-८७---'पिच्छ' आदि [ देखिए--तीसरा 
परिशिष्ट | शब्दों से परे, विकल्प से 'इल' प्रत्यय होता है। जैसे-- 


पिच्छिलो, पिच्छेवा --पर वाला (+-मोर) । फेणिलो, फेणवा-फेन वाला । 
जटिलो, जठावा>--जटा वाला । 
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च्‌ 
6१५. सीलादितो वो ४-८८५--सील” आदि [देखिए--तीसरा 
परिशिष्ट ] शब्दों से परे, विकल्प से व प्रत्यय होता है। जैसे-- 
सीलवो--शील वाला। केसवो --केश वाला । 
झण्णा निच्चं---अण्ण' शब्द से परे, नित्य व! प्रत्यय होता है। जैसे-- 
भण्णवो --जल वाला (समुद्र) । 


ची 


6१६. मायामेधाहि वी ४.८९---माया' और मेघा' शब्दों से परे, 
'वी' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
सायावी >-माया वाला । सेघावी -ज्रक्ल वाला । 


आमी, उवासी 
९ १७. सिसस रे झा स्यु वा मी ४.६०--स (स्व) शब्द से परे, अधिकार 
रखने वाले के अर्थ में, आमी' तथा उवामी: प्रत्यय होते हें । जैसे--- 
सामी, सुवामी >-अ्रधिकार रखने वाला । 


यश 
6 १८. लक्‍क्ख्या णो झ च ४-६१---लक्खी' (+-लक्ष्मी) शब्द से परे, 'ण 
प्रत्यव होता है। प्रत्यव लगने से, 'लक्खी' शब्द के ई' का अ' हो जाता है। जैसे--- 
लक्खणो >-लक्ष्मी वाला । 


न्ते 

. $ १६. श्रद्भा नो क या णे ४.६२---कल्याण का च्योतक हो, तो अद्भ' 
शब्द से परे, न प्रत्यय आता है। जैसे--- 
अजद्भना +-कल्याणकर अज्भों वाली । 
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6२०. सो लोमा ४-६३---लोम' शब्द से परे, 'स' प्रत्यय होता है.।« 
जैसे--लोमसो >+रोयें चाला । स्त्रीलिड्भ में---लोमसा। 


श्म, देय 
6२१. इमिया ४.६४---वाला' के अर्थ में, वहुधा इम' और 'इय' प्रत्यय 
होते हैं। जैसे--- 
पुत्तिमो >-पुत्र वाला । कित्तिमो --कीति वाला । पुत्तियो >--पुत्र वाला । 
जटियो >-जटा वाला | सेनियों >>सेना वाला। 
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२२, अभ्यास 
७, १, हिन्दो में श्रनुवाद कोजिए-- 


(क) भगवा , हि लोक-नाथकों लोक-विद सत्था देव-मनुस्सानं। एकच्चों 
पाणातिपाती होति, एकच्चो अ्रदिन्नादायी होति, अदिद्न॑ थेय्यसंखातं श्रादाता 
होति। एकच्चो कामेसु .मिच्छाचारी होति चारित्तं श्रापज्जिता। 
एकच्चों मुसा-नचादी होति, संपजान-मुसा भासिता। भगवा हि एवं-रूपानं 
सत्तानं भ्रज्कासयवसेन पि धम्मं देसिता होति लोकस्स बिनेता। बन्नह्मचारी, 
अनुमत्तेसु वज्जेसु भय-दस्सावो, श्रककोचनो भिक्‍्खु वुद्धस्स सासन-करो नाम 
होति, धम्मस्स अनुधम्म-चारी । 


अरज|ज्ज-विहारिना भिक्‍्खुना सतिमन्तेन भवितव्यं, कायिक वाचिक॑ मान- 
सिके च कम्म॑ पच्चवेक्खित्वा पच्चवेव्खित्वा कातव्बं | सतिम्रा, भय- 
दस्सावी, लज्जी, मेधावी, कतञ्जू, अकथंकथी, दयालु, श्रमुखरों भिक्‍खु 
धम्मेसु परिपर-कारी होति सुविज्ञाता, वुद्ध-सासन-करो, धम्मिको ति। 


नी 
»ं 
िजानन्‍न्‍ी, 


२ ऊपर काले श्क्षरों में छुपे पदों का विबलेषण कीजिए--- 


जैसे, सुविज्ञाता >-सु--वि--ना +-ल्‍्तु । सतिमा >-सत्ति-+- मन्तु ॥ धम्मि- 
को --धम्म --इक। 


चोथा काणड 


चौथा पाद् 


साव-वबाचक प्रत्यय 
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श्‌ 


के 0४२. दाधात्वि ५-४५--दा' तथा धा' धातुओं से परे, इ प्रत्यय होता 
हैं। जैसे--- 
श्रादि >ज्ञादान करना >जलेना । निधिज-निधान करना-"“”जमा करना |. 


अशु 
6४३. वसादीहथु ५.४६---वर्म आदि [देखिए---तीसरा परिशिष्ट | 
घातुओं से परे, अथु' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 
वमथु --वमन करना । वेषयु --काँपना । 


क्कि 


(४४. कवि ५-४७क्विस्स, ५-१५६९, विव म्हि लो पो न्त व्य ञ्जन स्स 
५८६४--भाव तथा कारक में, धातु से परे 'क्वि' प्रत्यय होता हँ। 'क्वि' प्रत्यय का 
लोप हो जाता है; उसके स्थान पर कुछ नहीं रहता है। 'क्वि' प्रत्यय आने से, घातु 
के अन्त्य व्यण्जन का लोप होता हैं। जेसे--अ्रभिभवतीति--अ्रभिभू । स्य॑ 

+.भवतीति--प्तयस्भू । भत्तं गसन्ति गण्हन्ति वा एत्य--भत्तग्गं। सलाक॑ गण्हन्ति 

एत्याति--सलाकगर्गं । सब्मि भाति--सभा । संगम्म भासन्ति एत्यात्ति--प्भा । 

भत्त +-गस +-क्वि-- ( गस' घातु के अन्त्य व्यज्जन स' का लोप) भत्त +- 
गर-(सरम्हा दे १.३४) भत्तर्गं। स-+-भास +-क्वि आरा --सभा 

क्विम्हि धो परिपच्चसमोहि ५.१००--परि', पति तथा सं पूर्वक, 
हन' घातु से परे कवि प्रत्यय आने से, हन' घातु का 'घ' आदेश हो जाता हैं । 
जैसे--- 

परिहज्जतोति--पलिघो ।॥ पतिहज्जतोति--पदिघो। श्राहज्जतीति--अ्रघ॑ं 
नन्‍न्‍पाप। संहतो इति--सदझघो । ओहज्जति एतेनाति--ओघधो जचचाढ़। 


अ, ण, क्ति, क, यक्‌, य 
6४५. इत्यियमणक्तिकय क्या च ५.४६--स्त्रीलिजड्ग में, धातु से 
. परे, बहुधा अ', ण', क्ति', क', यक्‌, तथा य प्रत्यय होते हें। जैसे-- 
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अ--तितिकला, वीमंसा, जिगुच्छा, वीभच्छा, तिकिच्छा, विचिकिच्छा, 
पिपासा, ईहा, भिकला, आपदा । 

णु--कारा>-करना । हारा"”-हरण करना। ताराज””]तरण करना 
धाराज”-धारण करना । 

क्ति (का 'ति' रह जाता है)--इष्टि, भित्ति, भंत्ति (--भक्ति), भूति, 
सति (स्मृति), वड्ढि (>-वृद्धि)। 

क--(का अर' रह जाता है)--रुजा >-पीड़ा देना । मुदा"मोद । 

यक्‌--(का. य रह जाता है )--विज्जा --विद्या । इच्छा। किया । 

थ--परव्बज्जा उ#प्रव्नज्या । परिचरिया>"चसेवा । जागरिया >जजानना । 
मिगया +-शिकार खेलना । 

अन--बधेदना, वन्दना, उपासना | 


अन 


0४६. श्रनो ५.४८--भाव के अर्थ में, धातु से परे अन' प्रत्यय होता है। 
जैसे--निगूहन, अआाछाहनं,, गमने, दानं, सम्पदानं, पान, शअ्रसनं, बस, 
अधिकरणं, चलनं, जलनं, कोधनो, कोपनो, सण्डनं, सरणं, भरणं, हरणं। 

0४७. रा मस्स णो ५ १७१--रकारान्त धातु से परे, प्रत्यय के न +* 

ण' हो जाता हैँ । जेसे--अश्ररणं, सरणं, भरणं । 

[न न्‍्तमसानत्या दीन ५-१०२--रकारान्त धातु से परे, न्‍्त', मान तथा 
'ति' आदि प्रत्ययों के न! का ण' नहीं होता है । जैसे--करोन्तो । कुरुमानों । 
करोन्ति | 


२. लोपो वड्ढा क्तिस्स ५.१५८--वड्ढ' धातु से परे, किति' प्रत्यय 
के 'त' का लोप हो जाता है। जैसे---वड्ढ --क्ति--वर्ड्डि । 

३. गुहिस्स सरे ५.१०५--गुह' धातु से परे स्वर हो, तो उसके 'उ! 
का दी हो जाता है । जैसे--नि -|-गुह --अन --निगूहन॑ । 
. ४. अनघणस्वापरीहि छो ५-१२७---अन' तथा 'घण' प्रत्ययों के आने 
से, आा' तथा परि' पूर्वक दह' धातु के द” का छ' होता है। जैसे--श्राक्ाहनं । 
परिव्ठाहो । 
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वि. 

७ ऐ(४८- जाहाहि नि ५.५०--भाव के अब॑ में, जा' तथा हा धातुओं से 

परे, नि प्रत्यव होता हैँ । जैसे---जानि >-जराब होना । हानि>-नप्ट होना | 


है, कि, ति 
(४६. इकितो सरूपे ५-५२--चधातु के अपने ही अर्थ में, उससे परे 
» कि तथा तिः प्रत्यय होते हैं । जैसे--- 
वच >-वचि । युध-युधि ॥ पच --पचति । 


(ख) 
( तद्धित प्रकरण--दूसरा भाग ) 


0२२. तस्स भावकम्मेसु क्त, तात्तन, ण्यू, णेव्य, ए॑, इय, णिय ४-५६--- 
भाव के अर्थ में, नाम शब्दों से परे, वहुधा ये प्रत्यय आते हँ--(१) त्त, (२) 
ता, (३)त्तन, (४) ण्य, (५) णेय्य, (६) ण, (७) इय, (८) णिय। जैसे-- 


हा श्त्त 


नीलस्स भावो--नीलत्तं --नीलत्व 
चन्दस्स भावो--चन्दत्तं --चन्द्रत्व 
सुरियिस्स भावो--घुरियत्त +-सूयत्व 
वुद्धस्त भावो---घुद्धत्तं +-वुद्धत्व 
बहुनो भावो--बहुत्तं --बहुत्व 
अनेकस्स भावो--अ्रनेकत्तं --अनेकत्व 


रे, ता 
नीलस्स भावो--नीलता 
मनुस्सस्स भावो--मनुस्सता 
बुद्धस्स भावो--चुद्धता 
चपलस्स भावो---चपलता 
सहायस्स भावो---प्तहायता 


3 


धद्वू 
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३, चन 


पथुज्जनस्स भावो--पुथुज्जनत्तनं --पृथक्‌ जनत्व 
वेदनाय भावो--वेदनत्तनं >>वेदनात्व 

जायाय भावो--जायत्तनं -स्त्रीत्व 

जारस्स भावो--जारत्तनं --परस्त्री गमन करना 


४. ण्य 


अलसस्स भावो--आलस्सं “-आलस्य 
ब्रह्मनों भावो--अरह्मज्जं --त्राह्मणत्व 
चपलस्स भावो---चापल्य॑ 

निपुणस्स भावो--नेपुझ्ज --नैपृण्य 

पिसुनस्स भावो--पेसुअजं --चुगलखोरी 
राजस्स भावो--रज्जं --राज्य 

अधिपतिनों भावों---झ्राधिपच्च --आधिपत्य 
दायादस्स भावो--दायज्जं --दायाच 

सखिनो भावों---सरूयं २>मित्रता 

वणिजस्स भावो--चाणिज्जं --वाणिज्य 


५. लोपो चण्णिचवण्णान ४.१३१---यकार' से आरम्भ होने वाला 
प्रत्यय परे हो, तो शब्द के अ्रन्त्य अ' तथा 'इ' का लोप होता है। जैसे--अलस -- 
प्यन्न्आालस्‌ू-य आलस्‍स्यं । अधिपति--ण्य >-आधिपत्‌ --य +-आधिपत्य २८ 
(तवग्गवरणानं ये चवस्यवयञ्जा १.४८) आधिपच्च। 


सरानसादिस्सायुवण्णस्सा ए ओ णानुवन्‍्धे ४-१२४--ण 
अनुवन्ध वाला प्रत्यय आने से, शब्द के आदि में स्थित श्र, 'इ', तथा 'उ का 
.. सकी 


यथाक्रम आ', ए, तथा ओो' हो जाता हूँ। जैसे---अलस-|-ण्य ++प्रालस्स । 
चपल--ण्य >-चापलल । अधिपति--ण्य >-आधिपत्यं --आधिपच्च । 
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५. णेय्य 
सुचिनों भावो--प्तोचेय्यं -पवित्रता 
. आअधिपतिनों भावो--आ्राधिपत्तेय्यं >-्ग्राधिपत्व 


ध््णु 
गुरुनो भावो--गारवं >-गौरव 
पदुनों भावो--पादवं >-पटुता 
उजुनो भावो--अ्रज्जवं --ऋणजुता 


मुदुनों भावों--भद्दवं --मुदुता 


चछ्ज 


39. इय 
अधिपतिनो भावो--श्रधिपततियं >-आ्राधिपत्य 
पण्डितस्स भावो--प्रण्डित्तियं +-पाण्डित्य 
बहुस्सुतत्स भावो--चहुसुसु तिय॑ >्वहुश्रुतता 
नग्गस्स भावों--नग्यियं >-नग्नता 
सूरस्स भावो---सुरियं +-सू रता 


८. णिय 
अलसस्स भावो--अ्रालप्तियं --ञ्रालस्य 
कलुसस्स भावो--कालुछियं --कालुप्य 
मन्दस्स भावो--मन्दियं +-मन्दता 
दक्‍्खस्स भावो--इक्चिद्धियं --दलता 
पुरोहितस्स भावो--पोरोहितियं --पौरोहित्य 


6 २३. लोपो ४.१२३---क्रमी कभी, प्रत्यवों का लोप भी देखा जाता हैं । 
जैसे--इद्धे रतन पणीतं--चुद्धे रतनत्तं पणीतं। चक्लुं सुज्च अत्तेत वा श्रत्तनियेन 
9 वान-चक्खूं अत्तत्तेन वा अत्तनिवत्तेन वा सुज्लं । 


ढ़ 
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व्य 
0 २४. व्य बद्धदासा वा ४-६०--भाव के अर्थ में, वद्ध' और दास 
शब्दों से परे, विकल्‍प से ब्य' प्रत्यय होता है। जैसे---बद्धब्य॑-वरद्धत्ता >-वेंघा 
हुआ होना। दासब्यं--दासता । - 


नखू | | 
0२५. नण्‌ युवा वो च वस्स ४.६१--भाव के अथ्थ में, युव' शब्द से 
परे, विकल्प से 'नण्‌' प्रत्यय होता है। 'नण्‌' प्रत्यय लगने से, युव' शब्द के व' 
का “व हो जाता है । जैसे--योव्वनं--युवत्तं, युवता +न्‍्जवानी । 


दम 

6२६. श्र ण्वा दि त्विसो ४.६२---भाव के अर्थ में, अणु' आदि दाब्दों से 
परे, विकल्प से 'इम' प्रत्यय होता है। जेैसे--अ्रणिमा >-अणुत्व । लघिमार--८ 
लघुत्व। महिमा >न्‍्महत्त्व। कसिमा'--कृशता। विकल्प से--श्रणुत्त, श्रणुता, 
लघृत्तं, लघुता इत्यादि भी । 

निपात--को स ज्जा ज्ज व पारिस ज्जसुह ज्जम द्ववारिस्सास भा ज ज्ज्‌ट 
थे व्य वा हु सच्चा ४.१२७--ये शब्द निपात हैं। जैसे--कुसीतस्स भावों कोसज्जं । 
उजुनों भावो--अज्जवं । परिसासु साधु--भारिसज्जो । सुहदयों व--सुहज्जो : 
सुहज्जस्स भावो--स्तोहज्ज । मुदुनो भावो--मद्दव॑ । इसिनो इंदं, भावों वा-- 
श्रारिस्सं। उसभस्स इदं, भावों वा--अश्रासभं । आजानीयस्स भावो, सो एवं 
वा---श्राजञ्ञं । थेनस्स भावों, कम्मं वा--थेय्यं। वहुस्सुतस्स भावो--बाहुसच्च। 


६. किसमहतसिसे कस्‌महा ४१३३---इम' प्रत्यय आने से, किस 
तथा 'महन्त' शब्दों का, यथाक्रम कस्‌' तथा 'मह' आदेश हो जाता है। जैसे--- 
किस --इम >+कसिमा । महन्त-|-इस --महिमा । 
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२३. अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कोजिए--- 


(क) पज्ञाय पढिलाभो सुखो । पापानं अ्रकरणं सुखं । एकस्स चरितं सेय्यो । 


अरियानं दस्सनं साधु होति । तेसं सन्निवासों सदा सुखो होति | श्रज्जेसं 
चज्जं सुदस्सं होति, अत्तनो पन वज्जं दुद्सं होति। यो पापानि कम्मानि 


” करोति, सो बेदनं, फठसं, जानि, सरीरस्स भेदनं, गरुक आ्रावाघं, चित्त- 


(क 


(ख 


(ग) 


बख्देपं वा पापुणिस्सति। रागं च दोसं च मोहं च पहाय, निव्वाणं एहिसि 
(गमिस्ससि) । इन्द्रिय-गुत्ति, सन्‍्तुट्टठि, पातिमोक्‍्ले च संवरो, पटिसन्थार 
वृत्ति, भिक्‍्खुना सम्पादेत्तव्वा | समयो, दमयो, विपस्सना, सतिया उपद्टानं, 
पटिसम्भिदा, वेदनानं सज्जानं च निरोधो, विमृत्ति चाति भावेतव्या । 


२. ऊपर काले श्रक्षरों में छपे शब्दों फो व्युत्पत्ति बताइए । 


३. निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पक्ति बताइए--- 


) हासो, पीति, वित्ति, तुद्दि, आनन्दो पमुदा, श्रामोदा, सन्‍्तोसो, नन्दि 
पामोज्ज॑ पमोदों ति (सन्तोसन्यरियाया) । 


) तण्हा, तसिना, एजा, जालिनी, विसत्तिका, छुन्दो, जटा, निकन्त्या, 
सिब्बनी, भवतने त्ति, अभिज्का, वनयो, वानं, लोभो रागो, मनोरघो, इच्छा, 
अभिलायो, काम, आकंखा, रुचि ( इच्छा-परियाया )। 


थी, पज्ञा, बुद्धि, मेघा, मति, मुत्ति, पञ्ञाणं, जाणं, विज्जा, 
योनि, पटिभानं, अमोहो, विपस्सना, सम्भादिद्दि (पञ्जा-परियाया) । 
बाहुसच्चं, गारवो, कतज्ञुता, सोवचस्सता ति (मदज्भलानि) | पण्डिच्चं, 
कोसल्ल, यथाभुच्चं, अज्जवं (भिक्‍्खुना सम्पादेतव्यवानि) । साठेय्यं, 
थेब्यं। पंसुकुलिकत्तं, अव्भोकासिकता। काय-मुदुता, काय-कम्म-ज्जता, 
काय-यागुज्ञता । 


४. पालि में अनुवाद कोजिए-- 


(क) बुद्धों की पूजा। देवताओं की अनुस्मृति । पापों का न करना । कुशल 
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धर्म्मों का जमा करना । सज्जनों का दर्शत करना । गुरुजनों का सम्मान 
करना । दुर्जनों का त्याग करना । त्रिपिटक का स्वाध्याय करता । खाने&' 
की इच्छा । इन्द्रियों का दमन करना । चित्त का निरोध करना । लड़कों 
को जमा करना । लकड़ियों को एकत्रित करना। सेना संग्रह करना। 
भिक्षुओं को प्रणाम करना । भूखों को खिलाना। ब्राह्मणों का सत्कार 
करना । तृष्णा को छोड़ना | घर छोड़ कर बेघर हो जाना । 


(ख) प्रातःकाल जागना अच्छा है। हाथ मुँह घोना अच्छा है । बुद्ध के अनु- 
स्मरण से चित को शुद्ध करना कल्याणकर है। किसी कर्म्मे-स्थान को 
लेकर ध्यात करनो उचित है। मैत्री भावना से सब दिसाओं को व्याप्त 
करना ब्रह्मविहार है । कुशल धर्म्मों को बढ़ाना, भ्रकुशल धर्म्मों को 
घटाना ज़रूरी है । 


चोथा काण्ड 
पाँचवाँ पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
( सातवाँ भाग-प्रेरणार्थक ) 
प्रेरणार्थक क्रिया 


( २२. पयोजकव्यापारेणापि च ५-१६--प रणा करने के अर्थ में, घातु 
से परे, (णि) 'इ', तथा (णापि) आपि' प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय लगने से, घातु के 
अन्त्य तथा उपान्त हस्व स्वर की प्रायः वृद्धि हो जाती है। अ' की वृद्धि आरा, 'इ! 
तथा ई' की वृद्धि ए', और 'उ' तथा ऊं की वृद्धि ओ' है । प्रत्यय लगे हुए घातु 
के रूप चुरादि गण' के समान चलते हैं (देखिए--पृ० १२४-१२५)। जैसे-- 


घातु प्रेरणार्थक धातु * रूप 
भ्वादि गए-अ्रच्च (पूजा करना)अच्चि, अच्चापि. भ्रच्चेति, भ्रच्चयति 
(पूजा कराना) श्रच्चापेति, भ्च्चापयति 
अठ (चघूमना). आटि, आठापि बाठेति, श्लाव्यति 
(जत्घुमवाना) श्लादापेति, आदापयति 
अद (>तखाना) आदि, आदापि श्रादेति, झ्रादयत्ति 
(+>खिलाना) शभ्रादापेति, श्रादापयति 
इक्ख (>-देखना) इंक्खि, इक्लापि इक्खेंति, इक्खयति 
(+-दिखाना) इक्जापेति इक्लापयति 
कन्द (>+रोना). कन्दि, कन्दापि कन्देति, कन्दयति 
( -+झलाना ) कन्दापेति, कन्दापयति 
श्ड 
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धातु प्रेरणार्थक घातु रूप 
कम्प (+>-काँपना) कम्पि, कम्पापि_ कम्पेति, कम्पयति 
(सल्केपाना).. कम्पापेति, कम्पापयति 
चज (+-छोड़ना) चाजि, चाजापि चाजेति, चाजयति 
(+छुड़ाना ) चाजापेति, चाजापयति 
नी (>ल्‍ले जाना) नायि, नाययति' 
(<"लिवा जाना) 
पच (लपकाना) पाचि, पाचापि पाचेति, पाचयत्ति' 
( लपकवाना) पाचापेति, पाचापयति 
भू (होना) भावि, भाषि भावयत्ति' भावेति, 
हन (मारना) घाति घातेति, घातयति' 
( लन्मरवा देना), इत्यादि 


१७ आयावा णानु व न्‍्धे५.६०---ण' अनुवन्ध वाले स्वरादि प्रत्ययों के आने . 
से, धातु के अन्त्य ए' तथा ओ' का क्रमशः आय तथा ओआव' हो जाता 
है। जैसे-.- 

नि-+-णि-ति-(युवण्णानमे ओ्रोप्पच्चयें ५.८२) ने --इ--ति (प्रस्तुत 
सूत्र से) नायि--ति+(कत्तरि लो ५.१८) हचलायि-+॑-भ्र-++ति सचताये--अ -॑- 
ति+-(एओनमयवा सरे ५.८६) नाययति । 

भू-++णि +॑- ति-(युवण्णानमे ओ्रोप्पच्चये ५.८२) भो +-इ +- तिरू 
भावयति ' ; 

२. अ्रस्सा णानुबनन्‍्धे ५.८४--ण' अनुवन्ध वाले किसी प्रत्यय के आने 
से, धातु के उपान्त श्र का आ' हो जाता हँ। जैसे--पच--णि-+-ति -पाच -- 
इ-+ति्-पाचि--ति--(युवण्णानमेशो प्प्चये ५.८२) पाचेति। 

पाचे--ति+(कत्तरि लो ५.१८) पाचे--अ--ति--(एओनमयवा सरे 
५.८९) पाचयति । | / 

पच--णापि+-ति>-पाचापेति (पााचापयति) पच--णक+पाचको। 
णीणाप्यापीहि बा ५.२०--णि, णापि, तथा आपि प्रत्ययान्त घातु से 


६: 
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हर 
"_ 


नर 


८८ 


ल्‍्द 


घातु प्रेरणार्यक घातु 

रुघादि गणु-क्त (+-काटना) काति, कातापि 
7 (सतकंटवाना ) 
छिंद (चछेदना) छेदि, छेंदापि 
(+5छिदवाना ) 

भुज (>चखाना) भोजि, भोजापि 
(>+खिलाना) 


. दिवादि गशु-कुध (++क्रोव करना)कोधि, कोबापि 


२११ 


सर्प 
कातेति, कातयति 
कातापेति, कातापयति 
छेंदेति, छेदयति 
छेदापेदि, छेंदापयति 
भोजेति, भोजयति 
भोजापेति, भोजापयति 


कोचेति, कोचयति 


(>>क्रीच करवाना) कोघापेति, कोधापयति 


दिव (+-चमकना ) देवि, देवापि 
(>चमकाना ) 
दुस(+ठैप करना) दृसि, दुसापि 
. तुदादि गएु-लिप (+-फेकना)खेपि, खेपापि 
(++फेकवाना ) 
नुद (+-प्रेरित करना ) नोदि, नोदापि 
(प्रेरित कराना) 
लिख (+-लिखना) लेखि, लेखापि 
(+-लिखाना ) 
, ज्यादि गणु-प्रस (जाना) ज्ञासि, आसापि 
(++खिलाना) 





देवेति, देववति 
देवापेति, देवापयति 
इसेति, दृच्तवति' 
खेपेति, खेपयति 
खेंपापेति, झेपाययति 
नोदेति, नोदबति 
नोदापेति, नोदापयति 
लेखापेति, लेखापयति 
आसेति, आसयत्ति 
आतापेति, झ्रासापयति 


परे, ल' प्रत्यव लगा सकते हैँ, और नहीं भी | जैसे---पाचि --ञ्र -ति--पाचयति। 
पाचि--ति >-पाचेति । पादापवति | पाचापेति। 
३. हनस्‍्स घातो णानुचचन्चे ५.६६---ण' अनुवन्ध वाला प्रत्यव आने 
से, 'हन' धातु का 'घात' आदेश होता हैं। जैसे---हन--णि--ति -घातेनि, 
घातयति । ह 
४. णिम्हि दोघो दुसस्‍्स ५-१०४--णि' प्रत्यव आने से, दुर्सा धातु 
के उकार का दीर्घ हो जाता है । जैसे--दुत्तन-णि--तिर-इूसेति १ 


ला 
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इसी तरह, दूसरे गणों के धातु से भी प्रेरणार्थ धातु बनाए जा सकते हैं। 


8२ 6, 


प्रेरणार्थक धातु के रूप, चुरादि गण के धातु के समान, सभी काल में किक हैं।) 


प्रेरणाथंक धातु के साथ अर, ना', णो' आदि किसी गर का कोई 
नहीं लगता है। | 

( २३. णिणापी न॑ तेसु ५.१६०--प्रेरणार्थक धातु से परे, फिर भी 
प्रेरणा के श्र में कोई प्रत्यय नहीं होते हैं । जैसे---पराचेति । 


ख 
( विभक्ति प्रकरण--तीसरा भाग ) 


6 ४०. गतिबो घधा हा रस द्ृ त्या क मम क भ ज्जा दी ने पयो ज्जे २.४--- 
यदि गमनार्थ, वोधार्थ, आहाराथ, शब्दार्थ, श्रक्मक, तथा भज्ज आदि धातु 
प्रेरणार्थक हों, तो कर्ता में दुतिया विभत्ति' होती है । जैसे--- 

गमनार्थ--गमयति साणवर्क ग्रासं --विद्यार्थी को गाँव ले जाता है। यहाँ, 
जाने वाला माणवकः' है, जिसमें दुतिया विभत्ति' लगी हैं । 

बोधार्थ--वोधयति माणव्क धम्मं--विद्यार्थी को धर्म्मे समभाता है। 
वेदयति साणव्क धस्सं । 


आहारार्थ--भोजयति माणवक्क झोदनं, श्रासयति माणवक श्रोदनं--- विद्यार्थी 


को भात खिलाता है । 
शब्दा्थ--अज्कापयति माणवर्क वेदं--विद्यार्थी को वेद पढ़ाता है । 
अकर्मक--असयतति देवदत्त--देवदत्त को बैठाता है। साययति देवदत्तं+- 
देवदत्त को सुलाता है । 


भज्ज (>-मूचनना) आदि--श्रम्ज॑ भज्जापेति, श्रज्ज कोट्टापेति, श्रव्ज॑ 


सन्धरापेति--दूसरे से भुनवाता है, दूसरे से कुटवाता है, दूसरे से फैलवाता है। 
इन स्थानों को छोड़ दूसरी जगह, कर्ता में दुतिया' न होकर 'ततिया 
विभत्ति' होती है। जैसे--पाचयति श्रोद॑ देवदत्तेन यञ्जदत्तो >--्यज्ञवत्त देवदत्त 
से भात पकवाता हैं । 
९ ४१. ह रा दी न॑ वा २.५--प्रेरणार्थक हर' (+-ले जाना) आदि धातुओं के 
साथ, कर्ता में दुतिया विभत्ति' होती है, और ततिया” भी। जैसे---हारेति भार 


सा 
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देवदत्तं देवदत्तेव वा >-देवदत्त से भार लिवा जाता है । दस्सयते जन॑ जनेन वा-८ 
झादमी से दिखवाता हैं। श्रभिवादयते गुरुं देवदत्तं देवदत्तेव वा--देवदत्त से 
गुरु को प्रणाम करवाता है । 

6 ४२. न खादादीनं २-६--प्रेरणार्थक खाद (+-खाना) आदि धातुओं 
के साथ, कर्ता में दुतिया विभत्ति' नहीं होती हैं; केवल 'ततिया विभत्ति/ ही 
होती हैं । जैसे-- 

खादयति देवदत्तेनः श्रादयति देवदत्तेन: सहापयति देवदत्तेन इत्यादि । 

6 ४३. व हि स्सा नि य न्तु के २७--नियन्‍्ता (--हाँकने वाला) न हो, तो 
प्रेरणार्थक 'वह' घातु के साथ, कर्ता में ततिया विभत्ति' होती हैं, दुतिया' नहीं । 
जैसे---वाहयति भारं देवदत्तेन --देवदत्त से भार दुलवाता है । 

नियन्ता रहने से, दुतिया विभत्ति' होती है । जैसे---बाहयति भारं बलिवददे-- 
बलों पर भार दुलवाता है । 

6 ४४. भ विख स्सा हैं सा य॑ २.८--यदि हिंसा नहीं होती हो, तो प्रेरणार्थक 
'भक्‍्ख' धातु के साथ, कर्ता में 'ततिया विभत्ति' होती है, दुतिया नहीं । जैसे-- 
भवखबति मोदके देवदत्तेव--देवदत्त को लड्डू खिलाता है । 

हिंसा का भाव आता हो, तो 'दुतिया विभत्ति' हो सकती हैँ। जैसे--- 
भक्‍्खयति वलिवद्दे सस्सं --वैलों को धान खिला देता हूँ । 
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२७, अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कौजिए--- 
भिक्‍खू पाणं न हनति, न श्रज्जेहि घातापेति। अदिन्न॑ न आदियति, न अञ्जेहि 
आदापेति । न चोरेति, न अज्जेहि चोरापेति | पञ्हो सय॑ पि पुच्छितव्वो, अज्नेहि 
पि पुच्छापेतब्बो । विहारं सर्य॑ पि गन्तव्वं, अज्जे पि गच्छापेतव्बं | गन्त्वा च, 
गच्छापेत्वा च, धम्मे सावीयमाने धम्मों सय॑ पि सुणितव्बो अज्ञे पि सावापेतब्वो । 
एवं सय॑ पि कयिरमाने, अञ्जे च॒ कारीयमाने (कारापेन्ते) कुशला धम्मा वड़्ढन्ति। 
माता सुसू पायेति, पुप्फं गाहापेति, तिणं जहापेति, मधुरं वाचं सावेति, अज्जेहि पि 
सावापेति । एवमेव भगवा पि वेनेय्ये सावके धम्मामतं पायेति, सीलपुप्फ॑ गण्हा- 
पेति, अकुसले धम्मे मुज्न्चापेति, सब्वत्थ कल्बाणे घम्मे साम॑ं सावयति, पण्डितेहि 
पि थेरेहि सावापेति च । 
२. पालि में श्रनुदाद कीजिए--- 
भगवान धर्म्म सुनाते हैं । भिक्षु लोग विहार बनवाते हैं, वुद्ध-बचन (पालि-- 
धम्म-पलियायो, पेय्यालं) सुनाते है, लोक-हित काम करते भी हैं, दूसरों से कराते 
भी हैं। भिक्षु लोग किसी की निन्‍दा न स्वयं करते हैं, न दूसरों से कराते हैं । 
लड़के लोग पढ़ते भी है, दूसरों को पढ़ाते भी हैं; श्रपने साथियों से दूसरों को पढ़वाते-९- 
भी हैं । ब्राह्मण लोग धम्म को जानते भी हैं, दूसरों को सिखलाते भी हैं। वेदों 
को पढ़ना भी चाहिए, दूसरों को पढ़ाना भी चाहिए, तीनों वेदों के पारद्भतों से - 
पढ़वाना भी चाहिए । इसी तरह, बुद्धों के उपदिष्ट धर्म्में भी स्वयं साक्षात्कार 
करना भी (सच्छि--कर) चाहिए, अपने साथियों को साक्षात्कार करवाना भी 
चाहिए, तीनों विद्या जानने वाले महात्माओं से घम्मोपदेश करवाना भी चाहिए । 
३. निम्नलिखित वाक्‍्यों को प्रेरणार्थक बनाइए--- 
बुद्धो धम्मं देसेति | थेरा भान॑ भावेन्ति । देवो वस्सति । राजा रज्जं कारेति ! 
बुद्धं सरणं गच्छति । वुद्धं नमस्सति । दारका विहारं गच्छन्ति । धम्मं सुणन्ति । थेरे 
नमस्सन्ति । भिक्‍लू वन गमिस्सन्ति, समण-धम्मं कत्वा, पच्छा आ्रागमिस्सन्ति । 
बुद्ध वन्दाहि, धम्मं सरणं गच्छाहि, सद्धभाय दानानि देहि । भानानि चे भावेय्य, 
पञ्ञा उप्पज्जेय्य । बुद्धं सरणं चे अगमिस्सा, सील रविखस्सा। धम्मं सोतुं आग 
ज्छन्तु । धम्मं सुत्वा, निय्याथ । ज्ञ 


चोथा काण्ड 
दर्ठा पाठ 


उअच्ययन्मकरण 
( तीसरा भाग--अव्यय ) 
तद्धित 

( तोत्तरा भाग--ठद्धित ) 
नाम तथा सर्वंताम छब्दों से परे, तद्धित के कुछ प्रत्यय आते हैं, जिनके 
लगने से वे शब्द अव्यय वन जाते हैं । वैसे प्रत्यय चौदह हे---( १) तो, (२) चर, 
(३) त्व, (४) थि, (५) हि, (३) हं, (७) दा, (८) यथा, (६) घा, (१०) जम 

+ (११) एवा, (१२) क्ऊत्तुं, (१३) सो, और (१४) ची । 


१. तो 


५ २७. तो पछज्च स्पा ४-६५--पज्चमी विभक्त के श्रर्य में, शब्द से परे 
बहुचा 'तो' प्रत्यव आता है। तो' प्रत्यव लगा हुआ दब्द अबव्यय होता हूँ । 
जैसे---गामस्मा गच्छति इति--मामतो गच्छुति >-गाँव से जाता हैं । 


चोरतो भायति >>चोर से डरता हूँ 
इतो ते क्तो कु तो ४.६६---कि छुतों आगच्छति--कहाँ से आता हैं ? 
त्त ठढतों आगच्छति-वहाँ से आता हैं 
य्‌ यतो आगच्छति->जहाँ से आता है 
द्ट्म इतो झ्रागच्छति>यहाँ से आता हैं 


एठ अतो झागच्छति"-यहाँ से आता हैं 
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' झ्श्यादी हि ४.६७--- अभि अ्रभितो"-दोनों ओर 
परि परितोन-चारों ओर 


पच्छा. पच्छतो>-पीछे से ड़ ॥॒ 
हेद्ठा. हेट्डतो >-नीचे से 
झाद्यादी हि ४.६८---आदि' प्रभूति शब्दों से परे तो' प्रत्यय होता है । 
जैसे-- 
आदि शादितोज”"”शुरू से 
मज्क सज्भतो >-बीच से 
अन्त अन्ततो --अन्त से 
पिट्टि.. पिद्टितों पीछे से 
पसस  पस्सतो+-वगल से 
मुख मुखतो >-सामने से 
२, रे. त्र. त्थ 
( २८. सव्बा दितो सत्त स्‍्या त्र त्या ४.६९---सत्तमी विभत्ति' के स्थान 
में, सब्ब' आदि शब्दों से परे, त्र' तथा त्थ' प्रत्यय भ्राते हैं। जैसे-- “रै- 


सब्वस्मि सब्बत्र, सब्वत्य--सभी में, सभी जगह 
यस्मि यत्र, यत्य --जिसमें, जहाँ 

तस्मि तन्न, तत्थ>-उसमें, वहाँ 

पर परन्न, परत्थ --दूसरी जगह 


कत्येत्यकुत्रात्रक्‍्वें हिध ४.१००--ये शब्द निपात हैं। जैसे-- 
कस्मि कत्थ, कुचत्न, क्व >-कहाँ 
एतरस्मि.श्नत्न, एत्य-न्यहाँ 
अस्मि इध, इहन्च्यहाँ 
४8. थि 


५ २९. थि सब्बा वा४.१०१---सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, सब्ब' शब्द ब् 
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से परे, घिं' प्रत्यय आता है, और 'त्र' तथा त्य' भी। जैसे--- 
सव्वस्मि--सब्दधि, सब्वत्य, सब्बन्त 


पहि 


९ ३०. या हिं ४:१०२--सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, 'य' शब्द से परे 
(हि प्रत्यय आता है, और त्र भी | जंसे-- 
यस्मि--यहि, यत्र--जहां 


६. हूं 
6 ३१. ता हूं च ४.१०३--तसत्तमी विभत्ति' के स्थान में, त' शब्द से 
परे, हूं! प्रत्यय आता हैँ, और हि तथा “त्र' भी | जैसे-- 
्तरिं --हहँ, है, तत्न---तहां 


०... थ 


6 ३२. कु हि क हूं ४.१०४---सत्तमी विभत्ति' के स्थान में, कि शब्द 
से ये अव्यय वनते हैं । जैसे--- 
कस्मि --इुहिं, छुहं +-कर्हाँ ? 
कर्य --कंसे ? 
कुहिचन, कुहिबड्चि--कहीं भी 


उ.दा 


6 ३३.- सब्वे कब्ज य ते हि काले दा ४.१०५--सब्ब', एक', 'अज्ञ', 
'य', 'त'-.इन शब्दों से परे, 'काल' के अर्थ में दा' प्रत्यय आता है। जैसे-- 
सब्बस्मि काले... सब्बदा >सभी समय 
एकस्मि काले एकदा --एक समय 
अज्जस्मि काले. अ्ज्जुदा --दूसरे समय 
यस्मि काले यदा++जिस समय 
तस्मि काले तदा +>उस समय 
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कदाकुदासदाधुनेदानि ४.१०६--थे शब्द निपात हूँ। जैसे-- 


कसम काले कदा, कुदा --किस समय ? अर 
सब्वस्मि काला. सदान"सभी समय 
इमस्मि काले अ्रधुना, इदानि -5इस समय 


प्रज्जसज्जु-अपरज्जु-एतरहि-करहा ४.१०७--ये शब्द भी 
निपात हैं । जैसे--- 
अस्मि अहनि अज्ज --आज 
समाने अ्रहनि सज्जु --उसी दिन 
अपरस्मि अहनि. श्रपरज्जु --दूसरे दिन 


इमस्मि काले एतरहि -"इस समय 
कस्मि काले करह--किस समय 7? 
यथा 


6 ३४. सब्वा दी हिं पका रे था ४.१०८---इस प्रकार का' इस अर्थ में, 
सब्ब' आदि दाब्दीं से परे 'था' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
सब्बेन पकारेन सब्बथा "सभी प्रकार से 


येत पकारेन यथा "--जिस प्रकार से 
त्तेन पकारेन तथा ""|उस प्रकार से 


कथ मित्थं ४.१०६---ये शब्द निपात हैँ। जैंसे-- 
केन पकारेन कथ्थ--कसे ? 
इमिना पकारेन इत्थें८-इस प्रकार 


€, था 


$ ३५. धा सं झुपा हि ४. ११०---इस प्रकार का' इस श्रथ॑ में, संस्था वाचक 
शब्दों से परे धा' प्रत्यय होता है 4. जैसे-- 

द्वीहि पकारेहि करोति---हिघा करोति ->दो प्रकार से करता है, या दो टुकड़े _ 
करता है । इसी तरह, एकथा', बहुघा, प>चधा इत्यादि । रे 
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१०, एथा 
९ ३६. हि तो हे धा ४:११२--ऊपर के ही अर्थ में, 'द्वि तथा 'ति' शब्दों से 

परे, विकल्प से एवा' प्रत्यय होता हैं। जैसे--- 

द्वेघा, तेघा-। विकल्प से द्विधा, तिधा भी । 


११, ज्सं 
6 ३७. वे का ज्क ४.१११--ऊपर[६ के ही अर्थ में, एक' शब्द से परे, 
विकल्प से ज्म॑' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
एकज्मी करोति, एकघा करोति--एक प्रकार से करता हैं। 


१२, क्खत्तु 

(५ ३८. वा रसं स्याय दखत्तुं ४.११४---इतनी वार इस अर्थ में, संस्या- 
वाचक दाब्दों से परे, कखत्तुं प्रत्यय होता हैँ। जैसे--- 
है बारे भुज्जति--हिक्खस्तुं भुझजति --दो वार खाता है । 
_ कतिम्हा ४.११५--ऊपर के ही अर्थ में, कति' शब्द से परे 'क्खत्तुं 

प्रत्यय होता है। जैसे--- 

कति वारे भुज्जति--कत्तिवदसतत्तुं छुल्जति --कितनी वार खाता है ? 

6 दहुभ्हा धा च पच्चास त्तियं ४-.११६--यदि, वार जल्दी जल्दी हो, 
तो बहु' शब्द से परे था' तथा वलक्तुं प्रत्यय होते हैं। जेसे-- 

दिवसस्स वहू वारे भुज्जति--अहुघा, बहुक्खक्तुं वा भुझजत्ति --दिन में वार 
वार खाता है । 

यदि, वार जल्दी जल्दी न हो, तो भी क्खत्तुं' प्रत्यय हो सकता है; कितु, 'घा' 
प्रत्यव नहीं । जँसे---माठस्स वहुक्खतुं भुइ्जति--ऐसा तो हो सकता हैं, कितु 
'मासस्स वहुधा भुञ्जति' ऐसा नहीं । 

6 ३६. सकि वा ४.११७--एक बार' इस अर्थ भें, विकल्प से सकि' 
होता हैँ। जैसे--- * 

एक वारं भुझ्जति---तकि भुछ्जति--एक वार खाता है। विकल्प से-- 
एकव्खसुं भुञ्जत्ति । 
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१३, सो 


6 ४०. सो वी च्छाप्पका रे सु ४.११८--वीप्सा तथा प्रकार के अर्थ में/” 
शब्द से परे बहुधा 'सो' प्रत्यय होता है। जैसे-- 

वीप्सा---लण्डसो --खण्ड खण्ड करके । एकेकसो --एक एक करके । 

ग्रकार---पुथुसों --विस्तार से । सब्बसो >-सभी प्रकार । 


१४. ची 


४१. अभ्रभूततव्भावे करासभूयोगे विकारा ची ४.११६---जो 
नहीं था, उसके होने के अर्थ में, कर', अस' तथा भू” घातुओं के योग में, विकार- 
वाचक शब्दों से परे 'ची' प्रत्यय होता है। जैसे--- 

अधवलं घवलं करोति इति---धवली करोति"-जो उजला न था, उसे उजला 
करता है । धवली सिया--जो उजला न था, वह उजला होवे | धवली भवति-- 
जो उजला न था, वह उजला होता है। 
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२५. अभ्यास 
४ १. हिन्दी में श्रनुवाद कौजिए--- 


“सब्वेन सब्बं, सब्वया सब्बं, सद्भारा अनिच्चा, दुक्खा, अनत्ता”ति सब्वत्य 
(सत्बधि) भावेतव्वं। क्॑, कुहिं, कदा भावेतब्ब॑ ति ? “सब्बे सद्भारा सहुता, 
विपरिणाम-धम्मा, अ्रविज्जा-पच्चया सम्भूता ति एत्व, परत्व, सब्बत्य; एकदा 
पि, अज्जदा पि, तदानि पि, इदानि पि, सब्तदा भावेतब्बं, मनसि-कातब्बं । ततो 
पट्टाय। सब्बतों संवुत्तेन भवितव्बं। तिक्‍्खत्तुं उदार दानेसि। तिकखत्तुं चतुक्खत्तुं 
विहारा निक्‍्स्मित्वा भावेतव्वानि कभानानि भावितानि। 

२. पालि में श्रनुवाद कीजिए--- 

(कह) वुद्ध को हमेशा, हर जगह, हर तरह से याद करो ॥ एक, दो, तीन बार बुद्ध 
के दरण जाता हूँ । हर तरह से धर्म्म को पूरा करना चाहिए । देवता लोग 
जब बुद्ध के पास आते थे, उस समय बड़ा प्रकाश फैलता था । 


(खल) मेरे मकान के पास । वृक्ष के ऊपर । सूब्यं के समान। नदी के दोनों तरफ़ । 
बालू के नीचे । दिन दोपहर को। रातों रात । लम्बे अस्से के वाद । 
निरन्तर अभ्यास के कारण । अक्सर पढ़ते रहने से । जैसे हो तैसे । शीक्र 
जीघक्र चलने की अपेक्षा । पुण्य करते ही । धीरे घीरे विपाक सामने दिखाई 
देना | ध्यान करने के लिए, जद्भल के भीतर पैठना । 


. पाँचवाँ काण्ड 
पहला पाठ 
सन्चि-प्रकरण 


१. खर सन्धि 


१. सरो लोपो सरे १.२६--स्‍वर से परे यदि स्वर हो, तो कभी कमी 
पूर्व स्वर का लोप हो जाता है । जैसे-- 


तत्र--इमे >स्तन्रिमे (तत्र--इमे->तत्र--इमे >-तनिमे) 
सद्धा +-३न्द्रियं >>सद्विर्द्रियं 
नो हि--एतं >-नो हेत॑ 
भिक्‍खुनी |-श्रोवादो ->भिवखुनोवादो 
समेतु --आयस्मा +-समेतायस्मा 
अभिभू--आयतन -+अभिभायतन 
पुत्ता मे+-अत्थि +-पुत्ता मत्यि 
असन्‍्तों --एत्थ --असन्तेत्य 


0२- परो कवि १.२७--स्वर से परे यदि स्वर हो, तो कभी कभी पर 
स्वर का लोप हो जाता है | जैसे-- - 


सो-+-अपि++(सो--पि) सोपि 
सा-+एवं >-साव 

यतो --उदक॑ >-यतोदर्क 
ततो--एवं >-ततोब 
चत्तारो+-इमे --चत्तारो मे 
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ते--गहं >्तेहं 
वसलो--इति >+-वसलोति 
आकासे --इच >-आरकासेव 4 
$ ३. नददे वा १.२८--स्वर से परे यदि स्वर हो, तो कभी कभी दोनों में 
से किसी स्वर का लोप नहीं होता है । जैसे--- 
लता-+-इव >ल्‍लता इद 
विकल्प से---लताव', त्था लतेव' भी । 
6 ४. युवण्णानमे श्रो लुत्ता १.२६--लुप्त हुए स्वर से परे, 'इ' का 
क़भी कभी ए, तथा उ' का श्रो' हो जाता है । जैसे--- 


तस्स --इदं --तस्स्‌ -|-इदं--तस्स --एदं -्तस्सेदं 
वात--ईरितं --वात्‌ --ईरितं --वातेरितं 

वाम --उरू >-वाम्‌ --उरू >व्वासोरू 

अति--इव --अत्‌ -इव --अतेव 

विन॑-उदक >-व्‌ |-उदक --दोदक॑ : 

6 ४५. यवा सरे १.३०--४' तथा 'उ' से परे यदि स्वर हो, तो कभी 

कभी उनका क्रमशः 'य' तथा व' हो जाता है । जैसे-- 
विन॑-आकतो >-व्याकतो ॥॒ 
इति--अस्स-- इत्यस्स -+इच्चस्स' --इच्चस्स 
अधि --इणमुत्तो --अध्यिणमुत्तो +-अमियणमुत्तो --अफि्मिण- 
मुत्तो >-अज्मिणमुत्तों 
सु--तआ्रागतं >-स्वागर्ते 
वहु+आवाधो +-वब्हावाघो, बह्नावाधो .. .. 

१. तवग्गवरणानं ये चचग्गवयज्जा र-४८--तवगें, व, रे 
तथा 'ण' यदि “व से संयुक्त हों, ठो उनका क्रमशः चवर्गम, व, या त्तथा ना हो 
जाता है । जैसे-- 

इत्यस्स --इच्यस्स .। तथ्यं --तछूयं । यद्येवं --यज्येवं | अ्रध्यत्तं ->अभ्पत्तं । 
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6 ६. एश्लोनं १.३१---ए' तथा ओ' से परे यदि स्वर हो, तो कभी 


कभी उनका क्रमशः, य' तथा व हो जाता है। जैसे--- खरे 
जैअंज्ज+-त्यज्ज 

._; सो+-भहं््स्वाहं (सो--अहंज-स्व--हँ+व्यक्जने दीघ- 
रस्सा १.३३. स्वाहं ) * 
मे -+-अ्रयं >>स्थाय॑ 


पब्वते +-अहं --पब्बत्याहं 
6 ७. गो स्साव ड़ १.३२--गो' शब्द से परे कोई स्वर .आवे, तो गो 
शब्द का गव' आदेश हो जाता है । जैसे * 
गो ++अस्सं >>्गव --अस्स >-गव्‌ --अस्सं --गृवास्स 
निम्नलिखित सन्धि निपात हैं--- 
तथा --एवं >-तथरिव हर 
यथा --एवं --यथरिंव 
थ्रन्यं ->थब्यं । दिव्यं --दिव्यं। पर्येसता --पण्येसन ॥ पोतखरण्यो --पोक्जरज्यहुए 
२. वग्गलसेहि.--ते १-४६---वर्गीय वर्ण, 'ल' या सके साथ यदि या ४ 
संयुक्त हो, तो उसका भी (“'यःका भी) वही अक्षर हो जाता है । जैसे--- 
इज््यस्स --इच्चस्स ॥ तछूय॑ --तछूछे । यज्येवं >>यज्जेवं । अभ्ूयत्तं --असू 
भत्त) थज्यं --थज्जं १ दिव्यं --दिव्बं । पोक्सरज्यो --पोक्‍्खर|ज्जो । फल्यते 
फललते। अस्यते-न्च्रस्सते ।.., ५... -+ * 


३. चतुत्यदुतियेस्वेंस ततियपठसा १-३४५--यदि किसी वर्ग के दो 
चतुर्थ या द्वितीय. वर्ण संयुक्त हों, तो उनमें पहले का - क्रमद: (उसी वर्ग का) 
तृतीय या प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे---तछुछे >-तच्छे । अभूभत्तं >>अ्ज्फत्त । 
अमिमिणमुत्तो --अ्ज्किंणमुत्तो । ु के 

४. वे वा-१.४१--यदि- हू, 'व' से संयुक्त हो, तो विकल्प से उनका 
उलट-पलट '( --विपर्यास) हो जाता है.। जैसे वह्नावाधो--बब्हाबाघों ५ 

'[हस्स विपललासो १.४०--यदि 'ह', या से संयुक्त हो, तो उनका 
विपर्यास हो जाता है । जैसे---गुछं --शुय्हं | ह 


पाठ १] सम्वि-अकरण (व्यञ्जन सन्धि) र्रश्‌ 


२. व्यञ्जन-सन्धि 
७ 0 ८. व्यग्जने दीघरस्सा १.३३--चवाद में ब्यम्जन हो, तो प्रायः 
पूवेस्थित हस्व तथा दीर्घ स्वर का ऋमश: दीर्घ तथा हस्व हो जाता है । जैसे--- 
तत्र +-अ्रय॑ + (परो क्वचि, १.२७ इस सूत्र से--तत्र नस) रच्तेत्रायं । 
मुनि-+-चरे >-मुनी चेरे' 
सम्मा --एवं >-सम्मदेव ५ 

माला--भारी >>मालभारी ५ 

सम्म--धम्मो न्‍च्सम्मा धस्मोी. « 

“खल्ति परम +-खन्‍्ती परम *: 
जायति--सोकोलन्‍जायक्ती सोको.  /  "' ल्‍ा 


6 €. सर महा हे १.३४---स्वर से परे व्यञ्जन हो, तो उसका (+व्यञ्जन 
का) कभी २ द]वित्व हो जाता है । जैसे--- 
'प+-गहो +>पग्गहो * > 
दु |कर्त-ठुवकतं, दुक्कटे 5 हे 


ज ६१०. .चतुत्यदुतियेस्वेसं ततियपठ सा १,३५---यदि किसी व्॒गं के 
दो चतुर्थ या द्वितीय वर्ण संयुक्त हों, तो उनके पहले का' ऋरमण: (उसी वर्ग का) 


है है 
० 
० 


प्र. बनतरभगा चा गा १.४४--स्वर से पर्व, कहीं कहीं 'व, (न, 'त', 
र', ग॑, 'म', य' 'तथा' द' का आगम होता हैं। जुसे-- न 
सम्मा-+-एवं >-सम्मा --देव >-सम्मदेव। अत्त +अत्य >अ्त्तदत्थं। यथा-- “: 
इदं >न्यथयिद । इध -+-आ्राहु *- इंधमाहु। पुथ-+-एवं >-पुथगेव । नि+-ओज॑- 
: निरोज॑। तस्मा--इह >-तस्मातिह | इतो +-आयति +-इतोनायति-।:ति-+-अज्िक॑ 


नन्‍्तिबड़िक । 
६. तथनरान टठणला १.४२--त*, “थ, नि तथा 'रका विकल्प से 
ऋमश: 'ठ', ठ', 'ण' तथा ल हो जाता है । जैसे--- . 7 


: छुक्कत॑ +-दुक्क्ं । अत्यकथा --अट्वुकथा । गहन >>गहर्ण ।परिघो +>पलिघो १ 
॥ ५ परायति >पलायति | | 
१५ 
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ततीय या प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे--- 
सि--घोसो 5८ (सरम्हा हें १.३४ इस सूत्र से---निष्घोसो) -+निरघोसों 


अ--खन्ति >-भ्रख्खन्ति +-अ्रद्खन्ति 
सेत-+-छत्त न्‍न्‍्सेतछछत्त >-सेतच्छ्त्तं 
नि--ठान॑ +८निठ्ठाने +-निद्ठान 
यस +-थेरो >-यसथ्थेरो >-यसत्थेरो 
अ--फुर्ट >-अ्रफ्फूटं --अरप्फुर्ट 


6११. विविस्सेये वा १-३६--यदि इति' शब्द के वाद 'एव' शब्द हो, 
तो विकल्प से 'इंति' का 'इत्व' भ्रादेश हो जाता है । जैसे-- « 
| इति--एवं >5इत्वेव । विकल्प से--इच्चेंव । 


6१२. एश्ोन मव ण्णे १.३७---ए' तथा ओर” के बाद यदि कोई भी वर्ण 
हो, तो उनका ('ए' तथा ओ' का) कहीं कहीं भ्र' हो जाता है। जैसे-- 

सो -+-सीलवा >-त सीलचा 

एसो --धम्मो --एस धम्मों 

याचके --आंगते >-णाचकमागत्ते 
अकरम्हसे +ते >>्रकरम्हस ते 

एसो +-अत्यो --एस श्रत्यो 

अरगो --अकक्‍्खायति --अग्गमक्खायति 


३, निग्गहीत सन्धि 


$१३- निग्गृहीतं॑ १.३८--कहीं कहीं, निग्गहीत (#त्अनुस्वार) का 
आगम होता है । जेसे--- 


चबखु --उदपादि +--चक्खुं उदपादि 
त-+-खणे >>तंखणे 

त--सभावो >-तंसभावो 
अव--सिरो >-अवंसिरो 
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प्रिम--जाति --परिमं जाति 
यावं -+-चिध >-धयावबज्चिध 


0 १४. लो पो १.३६--कहीं कहीं, निग्गहीत का लोप-हो जाता है । जैसे--- 
“से +-रत्तो>स --रत्तो ८ (व्येञ्जने दीघरस्सा १:३३) सारत्तो 
सं-रागो >ल्‍्सारागो 

सं--रम्भो >-सारम्भो 

बुद्धानं +-सासन >>वुद्धान सासने 

एवं -+-अहं --एवाहं मा 

कथ--अह +-कथयाहं 

गन्तुं |-कामो --गन्तुकामो 


५ १५- परसरसस्‍्स १.४०--निग्यहीत से परे आने वाले स्वर का कहीं 
क्रहीं लोप हो जाता है । जैसे--- 
* त्वं+अ्रसिन्‍"”र त्वंसि 
९ वीज॑ --इव --वीजंच 
इद--अपि +-इंदस्पि 
अभिननदु ---इति +-अभिनलद्ुन्ति 
' कि--इति --किन्ति 
कि--इदानि >++किन्दानि 
अल --इंदानि --अलन्दानि 
विकल्प से--त्वमसि, दोजमिद इत्यादि भी ।| 


6१६. बर्गे वग्यन्तो १-४९--निग्गहीत से परे कोई वर्गीय वर्ण रहे, तो 
विकल्प से उसका (+-निग्गहीत का ) उसी वर्ग का अन्तिम वर्ण हो जाता है। जैसे-- 
करोति +>तद्2भूरोति ट 
तं--चरंति ->तज्न्वरति 
: »तं--ठानं “>तण्ठानं 
तं-[-घधर्न ->तन्वनं 
त॑ं--पाति >>तम्पाति 
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6१७. ये व हिसु ज्जो १-४२--यदि वाद में य', एव तथा हि शब्द हों, 
तो पूर्वस्थित निग्गहीत का कहीं कहीं ञञ' हो जाता है। जैसे-- 
यं--यं एव >--यञ्जदेव 
तं--एव नन्तञ्जेव 
तं--हि च्तबिहि 


6 १८ ये सं स्‍्स १.४३--“' परे हो, तो पूरव॑ स्थित सं' शब्द के निग्गहीत का 
अ' हो जाता है। जैसे-- 
सं ->यमो --सञ्जमो 


(१६. मथदा स रे १.४४--स्वर परे हो, तो कहीं कहीं पूर्वस्थित निग्ग- 


हीत का म', य' तथा ८ आदेश हो जाता है । जैसे-- 
त॑ +-श्रहं >-तमहं 
तं--इदं --तयिदं 
तं-+-श्रलं >>्तदलं 
द्रष्ट््य 
6२० छा छो १.४६--छ' शब्द से परे आने वाले स्वर का कहीं कहीं हैं”? 
छ' हो जाता है । जैसे-- 
छ-॑-श्रग्गं --छक्कर्गं 
छ--आयतनं --छल्कायतनं 


0२१ तदसिनादी ति १-४७--निम्नलिखित सन्धि निपात है--- 
तं-+-इमिना --तदमिना 
सकि --आगामी --सकदागामी 
एकं-इध--अ्रहं --एकमिदाहं 
संविधाय --अवहारो --संविदावहारो 
वारिनो -)-वाहको >-चलाहको 
जीवन -+-मूतो +-जीमूतो 
छव--सयनं --सुसानं 
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0२२. संयोगादि लोपो १.४३--संयोग के आदिभूत अवयव का कहीं 
कहीं लोप हो जाता है । जैसे-- 
पुष्फं +-अस्सा >-पुप्फंसा। अस' जो आदिभूत अवयव हैँ उसका लोप हो गया। 
. जायते.+-अग्गिनि >-जायते गिनि (अग्‌' जो आदिभूत अवयव है उसका 
लोप हो गया ) । 
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२६, अभ्यास 
१. सन्धि कोजिए :-- 
* (क) जिन्हा--इन्द्रियं। मन--इन्द्रियं। महा--ओघो । महा--इच्छी । साधु -- 
आवुसो । मे-+-अत्थि । कतमो--अस्स । भिवखुनी--ओवादो । देव-- 
इ्न्दो । 


(ख) चत्तारो--इमे। ते--इमे। ते--अ्पि। भगवा --इति। सो +-अहं । छाया -- 
इव । सचे--अज्ज । वेदना--इंति । बुद्ो ++असि । 


(ग) तत्र--अ्रयं | वुद्ध+-अनुस्सति । देव --अनुभावों । सम्मन्ति -इध । बहु-+- 
उपकारों । बहु--उपायासी । विमुत्ति --इति । 


(घ) सचे--अरहं । साधु+-इति । किसु-+इघ । यो+-अर्य । तथा-+-उपम । 
इतर--इतरो । 


(3) उप-+-इतो । भ्रव-|-इच्च । न-+-उपेति । मे-+-अ्र्य | ते+-अहं । सो+- 
अये | अनु --एति । को -+-अत्थी । सो|-एवं । खो--अहं । सु+-आगतं । 
नतु--एवं । वि--आझाकतो । इति--एवं । 


(च) गच्छामि--श्रह । पञ्चहि-अज्भेहि | वि+-अभ्रकासि । परि--एसना । 
परि-+-श्रोसानं । दु+-अज्िक । 


(छ) यथा--एवं। तथा--एवं । अपि--अज्ज । इध--अहं । तं-|-एवं । एवं -|- 

एतं | तं-+-आहु | घन --एवं | त॑ +अवोच । न--इदं । मा-+-ह<ं । लघु -- 

. एस्सति | एक--एकस्स । कसा -इव । सम्मा --अज्जञा । सम्मा-+-अत्यो 

सम्मा--अवखातो | वहु--एवं | पुत--एवं । चिरं--आयति । अविज्जा -- 

अहोसि । तस्मा--इहा । यस्मार--इह । अज्ज--अग्गे । राजा--इव । 
सब्मि-+-एवं । 


(ज) मुनि--चरे। सम्म-+-सम्बुद्धों । खन्ति-|-परम । जायति--सोको । एसो-- 
धम्मो । दीपं--करो । पर्म--करो । सं--लापो । सं-|-पलापो । सं-+- - 
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योगो । सं-|-योजनं । पुब्व-|-गमा । याव--चिथ । वुद्धानं--सासन॑ । 
. देवानं-पियो। सं-+-रागों । 


(भर) एवं +-अस्स | इध-+-अहं । श्रभि--अ्ज्जासि । अति -|-अन्त | अपि--एवं। 
इति--एवं । इति-+-आदयो । अनु--एति । नि+सरणं | उ--भवो । 
नि-+-झ्ासो | 


_ २. सन्धि विच्छेद फीजिए-- 


एक मिदाहं। श्रज्जतग्गे । पगेव । एकासने । कतिपाहच्चयेन । सो पज्ज दिस्सति। 
पाणुपेतं। स्वागतं। त्याहूं। देवानुभावों। सेय्यथापि। यथरिव। मनसाकासि। 
पुव्बद्धमा । सेय्यथीदं । इतरीतरेन । अज्कोगाहित्वा । पच्चन्ते | अव्भोकासिको । 
अ्रप्पेव नाम । उप्पन्नो । कतावकासों । अन्वेति । जिह्विबद्ियं । एतदहोसि। 
मुनीचरे। गच्छामहं । श्रहज्जेव । चाहूं। चक्‍क व। छायाव। भगवाति। इतिपि। 
परियोसानं । सम्मावायामो । सम्मा-सम्बुद्धो । पण्जिन्द्रियं। सकदागामी | वुद्धान 
सासनं | देविन्दो । भिक्खुनोवादो । चक्खुं उदपादि । सारत्तो । 


९, व. 
पाचवां काण्ड 
दूसरा पाठ 
क्रिया-प्रकरण 
( आठवाँ भाग--सनबन्‍्त ) 
ख', स', छ' ग्रत्यय 

6 २४. तुंस्मा लोपो चिच्छायं ते ५-४--इच्छा करने के अर्थ में, तुं- 
प्रत्ययान्त धातु से परे, वहुधा 'ख', 'स' और “छ' प्रत्यय होते हैं। इन प्रत्ययों के 
लगने से, तुं' प्रत्यय का लोप हो जाता है। जैसे-- 

“स'---भोत्तुं इच्छति इति--बुभुक्खति --भोजन करने की इच्छा करता है । 

“सः--जेतूं इच्छति इति--जिगिसति--जीतने की इच्छा करता -है। ४: 

“छ'--घसितुं इच्छति इति--जिघच्छति >-खाने की इच्छा करता है । 

नोट--यहाँ बुभुक्ख', 'जिगिस', 'जिधच्छ' श्रादि अपने में स्वतंत्र धातु हो 
गए; जिनके रूप सभी काल में होंगे। जैसे--ब॒ुभुक्खति, बुभुक्खिस्सति, बुभुक्खि, 
बुभुक्लेय्य, बुभुक्खतु इत्यादि । 

९ २५. खछसानमेक स्स रो दि हे ५.६६---ख', 'छ', 'स', प्रत्ययों के 
लगने से, धातु के प्रथम एक स्वर-युक्त अंश का द्वित्व हो जाता है। जैसे:-- 
तिज--ख--ति>-तितिज --ख --ति --तितिक्खति 

९ २६. आदिस्सा स रा ५.७१--यदि धातु के आ्रादि में ही स्वर हो, तो 
उसको लें कर एक और स्वर तक द्ित्व होता है । जैसे--अस --स -|-ति 5२ 
असिसिसति>-खाने की इच्छा करता है । 

$ २७. चतुत्थदुतियान त॒तियपठ भा ५.७८--हित्व होने पर, पूर्व- 
स्थित चतुर्थे वर्ण का तृतीय, और ह्वितीय का प्रथम हो जाता है। जेसे- 
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भुज--ख--ति- भुभुज--ख--ति +-बुभुज --ख -+-ति +-चुभुक्वति । छिद-- 
री न्म्चिच्छेंद । 

९ र८. कवग्गहानं चवरगजा ५.७६--हित्व होने पर, पूर्वस्थित कवर्ग 
का चवर्ग, और ह' का ज' हो जाता है। जैसे---कम --स --ति -+ककम -+-स -+- 
तिज-चकम --स --ति +5चिंकमिसति | हस +-स -ति ++हहस --स--ति +“जहस 
न॑सर+ति+-जिहसिसति । 

५ २६. खछ से स्व स्सि ५७६--ख्र', 'छ', स', प्रत्ययों के आने से, द्वित्व 
होने पर, पूर्वस्थित अ्रकार का इकार हो जाता है । जैसे---चकम --स--ति २८ 
चिकमिसति। जहस--स--ति८"-जिहसिसति, पिपासति । 

6 ३०. जि व्यब्जनस्स ५.१७०--व्यञ्जन से शुरू होने वाला कोई 
प्रत्यय आवे, तो धातु के अन्त्य स्वर का 'इ' आदेश हो जाता है। जैसे---चकम -+- 
स-+ति>#चिकमिसति । जहस-+-स-+ति>+जिहसिसति । 

$ ३१. रस्सो पुव्व॒स्स ५-७४--हित्व होने पर, पूर्व स्वर हस्व हो जाता 
हैं। जेसे--गाह +-स -+-ति >ल्‍्गागाह +-स +-ति >-जागाह +-स -+ति >>जगाह -- 
स-+-ति +-जिगाहिसति । पाल -+-स--ति >>पापाल +-स+-ति >पपाल +स ++ 
ति-+-पिपालिसति । ददाति। जहाति। 

लोपो नादिव्यज्जनस्स ५.७५--६ित्व होने पर, आदि से भिन्न पूर्वे 
व्यब्जन का लोप होता हैं । जसे-- 

अस--स--ति >च्ञसअस --स --ति +-असिसिसति । 

$ ३२: यथिद्‌ठं स्यादिनों ५.७३--नताम-धातु में, आदिभूत एक स्वर, 
या जैसी इच्छा, किसी दूसरे स्वर का द्वित्व कर देते हैँ। जैसे--पुपुत्तीयिसति, 
पुतित्तीयिसति, या पुत्तीयियिसति । 

6 ३३. परस्स घं से ५.१०१--हन' धातु के हित्व होने पर, दूसरे ह' 
का धं! आदेश होता हैं। जैसे--हन--स--ति "-हहन --स-+ति >>जघं +- 

'स--ति--जिघंसति । 

( ३४. जिहरान॑ गि ५.१०२--जि' तथा हर' धातुओं के द्वित्व होने 
पर, दूसरे भाग का गि' हो जाता है । जैसे--जिगिसति । हर--जिगिसति । 


श्श्४ पालि महाव्याकरण [काण्ड ५ 


२७ अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद कीजिए--- 


जिघच्छा परमा रोगा ति। जिघच्छु हि बुभुक्खति, सीत॑ वा उण्हूं वा तिति- 
विलतू न सक्‍कोति, धम्मं सुस्सूसन्तो पि बीमंसितुं समत्यी नाम न होति। दान॑ 
दिच्छुन्तेन न किव्न्चि जिगुच्छितव्ई, न दिन्न॑ जिगिसितव्य | अ्रमतं पिवासुना 
(पिपासुना) धम्मो वीमंसितव्यों । गिलाने (विमार) तिकिच्छापेत्वा सम्गं 
जिगिसति । 

२० ऊपर के काले अकरों में छपे पदों को व्युत्पत्ति बत्ताइए । 


३. पालि में श्रनुवाद कौजिए-- 

(क) खाने की इच्छा से खाता है, पीने की इच्छा से पीता है। मुझे न तो खाने 
की इच्छा हैं न पीने की इच्छा है, केवलमात्र भगवान्‌ के धर्म्म को चुन कर, 
मनन करने की इच्छा हैं । क्या आप को कुछ कहने की इच्छा है ? नहीं, 
अब तो केवल पढ़ने की इच्छा हैँ । 


(ख) मरने की इच्छा | सोने की इच्छा। देखने की इच्छा करता है। जाने 
की इच्छा करेगा। बैठने की इच्छा करता हैं। पढ़ने की इच्छा से | 
विचार करने की इच्छा । भूख प्यास के मारे भागने की इच्छा करता 
है। भगवान्‌ को देखने की इच्छा | धर्म्मं सुनने की इच्छा से, विहार 
जाने की इच्छा करता है । वुद्ध-धर्म्म जानने की इच्छा से च्रिपिटक पढ़ने 
की इच्छा करता है । काम करने की इच्छा । 

४. निम्नलिखित वाद्य खण्डों के लिए एक पद लिखिए--- 

(क) खादितुं इच्छति । गन्तुं इच्छिस्सति | सोतुं इच्छामि । पातुं इच्छति । जेतुं 

इच्छथ । भत्तुं इच्छेप्यामि | विहरितृ इच्छामि । पठितुं इच्छिसु । 


(ख) गन्तु-कामों । खादितु-कामा । सोतु-कामेन । अ्रत्तु-कामताय । विहरितु- 
कामा । जेतु-कामा । पातु-कामान । सोतु-कामेहि । गन्तु-कामा । पठितु- 
कामायो । पचितु-कामासु । 





पाँचवाँ काण्ड 
तीसरा पाठ 
क्रिया-प्रकरंश 


( नवाँ भाग---नाम धातु ) 


हे नाम धातु 
कभी कभी, हिन्दी में भी संज्ञा या विशेषण के रूप छुछ बदल कर, 
उनसे क्रिया का काम ले लेते है । जैसे-- फूल से 'फुलाना', जूता से जुतियाना*, 


गरम' से गरमाना', चटचर्टा से चटचंटाना' इत्यादि। इन्हें नामवातु कहते हैं । 
पाली में भी, इसी तरह, संज्ञा (नाम) से क्रिया बनाने के लिए, उनके आगे--- 
“विशेष अर्थ में--पाँच प्रत्यय आते हें---( १) ईय, (२) जाय, (३) अस्स, 
(४) इ, (५) आपि | इन प्रत्ययों से युक्त होने पर जो रूप बनता है, उसे 
नाम घातु' कहते हैँ । स्वतंत्र धातु की तरह, नाम धातु के भी रूप सभी काल में 


होते छह 


१. ईय 


6 ३५- ईयो क म्मा ५.१--इच्छा करने के अर्थ में, इच्छा के कर्म से परे, 
“ईय' प्रत्यय होता है । जैसे--पृत्त इच्छति--पुत्तीयति>-पुत्र की इच्छा करता है। 
धनीयति >-धन की इच्छा करता हैं । 

[एक त्यतायं२-१२१--एकार्थी-भाव होने से ( >-अर्थात्‌ नामवातु, समास 
और तद्वित में), प्रायः सभी विभक्तियों का लोप होता है। जैसे--पृत्तं +-ईय -+- 
ति>-पुत्त--ई--ति>-पुत्तीयति । रज्जो पुरिसो--राजपुरिसों। वसिट्ठस्स 

१ अपच्च---वासिद्ठो ु 
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[कहीं कहीं लोप नहीं होता है। जैसे--परन्तपो। भगनन्‍्दरों । परस्सपद॑। 
अत्तनोपदं | गवम्पति। देवानस्पियतिस्सो । अन्तेवासी १ जनेसुतो । ममत्तं सामको),. 


6 ३६. उपमानाचारे ५.६---इस जैसा आचरण करता है, इस अर्थ में 
उपमान-भूत कर्म से उत्तर ईय प्र॒त्यय होता हैं। जैसे--पुत्तमिवाचरति-- 
पुत्तीयत्ति सिस्से --शिष्य को पुत्र की तरह मानता हैं । 


6 ३७. आधा रा ५-७--इसमें ऐसा आचरण करता है', इस अर्थ में 
उपमान के उत्तर ईय' प्रत्यय होता है । जैसे--क्रुटियं इव श्राचरति---क्कुटीयति' 
पासादे>-प्रासाद में इस तरह रहता है, मानों- कुटी में । पासादीयति कुटियं-- 
कुटी में इस तरह रहता है, मानों प्रासाद में । ४ 


२, आय * 
$ ३८. क सुतायो ५८८--आचरण करने के अथे में, कर्त्ता के उपमान के _ 
उत्तर आय! प्रत्यय होता है। जैसे--पब्बतो इब श्राचरति--पव्बतायति -- 
पर्वत के ऐसा आचरण करता हैं । 


6 ३९. च्यत्ये ५.६---जो नहीं है उसके हो जाने के अर्थ में, कर्ता से परे, $; 
कभी कभी आय प्रत्यय होता है। जैसे---अभुसो भुसो भवति इति---भुसायति न 
जो अधिक नहीं था, वह अधिक हो जाता हैं। अपटपटो पटपटो भवति इति--- 
पटपदायति--जों पटपट नहीं करता था, वह पटपट करता हैं। अलोहितो 
लोहितो भवति इति--लोहितायति--जो लाल नहीं था, वह लाल होता है । 


९ ४०. सद्दादीनि क रोति ५.१०--शव्द आदि करने के अथे में, आय 
प्रत्यय होता है । जेसे---पद्दायति >-शव्द करता हैं। वेरायति>-वेर करता है । 
कलहायति --कलह करता है । 


३. अस्स । 


९ ४१. नमोंत्व स्सो ५.११---नमो' करने के अर्थ में, उसके उत्तर अस्स' 
प्रत्यय होता है । नमस्सति --नमस्कार करता हैँ । 


_ पाठ ३] क्रिया-प्रकरण : नामधातु २३७ 


छह .- 


है (6 ४२. घात्वत्ये नामस्‍्मा इ ५-१२--साम-धातु में वहुधा 'इ' प्रत्यय 
हैँ। जैसे---हत्यिना अतिककमति इति--श्रतिहत्थयति ->हाथी से आक्रमण करता 
है । वीणाय उपगायति इति--उपवीणायत्ति >-वीणा के साथ गाता है । 
दल्हूं करोति--दल्हयति विनयं । विसुद्धा होति रक्ति--विसुद्धयति --साफ होती 
हैं । कुसलं पुच्छति---कुसलयति +-कुशल पूछता है । 


भू, आपि 


6 ४३. सच्चादीहापि ५.१२--सच्च' आदि [ देखिए-तीसरा परिशिप्ट ] 
शब्दों से परे, नाम-धातु में श्रापि' प्रत्यय होता है । जैसे--सच्चापेति, सच्चा- 
पयत्ति--सत्य सिद्ध करता है । सुखापेति, चुल्लापपति --सुख करता है । इत्यादि 
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२८६ अभ्यास 
१. हिन्दी में अनुवाद कीजिए-- अर 


(क) कि सद्दायति ? य॑ धूमायति त मेव सद्दायति। अथ खो सो पायासो 
उदके पविखत्तो चिज्चिटायति, चिटिचिटायति, सन्धृपायति सम्पधूपायति । 
को समत्थों पव्वतायित्वा समुद्दायितुं, समुद्दायित्वा पव्वतायितूं च ? 
महामोग्गल्लानो ति। सो अस्तेवासिनों पुत्तीयति। अन्‍न्तेवासिनों पि 
पत्तायत्ते । भिकखु चीवरीयति, पत्तीयति, न खो धनीयति । सो म॑ कुसल- 
यित्वा श्रतिहत्थयितूं पवकामि । 


(ख) पत्वतायति । समुद्दायति । धूमायति । दारका पुृत्तायन्ति । पृत्तायन्ते 
दारके अज्कमापको पृत्तीयति | पत्तीयन्तानं च वत्थीयन्तानं च॑ भिक्‍्खून॑ । 
चीवरीयमानानं भिवखुनीनं । पुथुज्जनो वेरायतति, थेनेति, सद्दायति, कलहा- 
यति। चित्रयति । 


२. पालि सें श्रनुवाद कीजिए-- 

अपने पृत्र की इच्छा करता हैँ । अपने धर्म्म की इच्छा करता है । राजा: 
के समान आचरण करता है। मूर्ख के समान आचरण करता हैं। पण्डित के 
समान आचरण करता हैँ। दृढ़ करता है । वर करता है। शब्द करता है। 
प्रणाम करता है । सुख, दुख, अनुभव करता है। ; 


३. (क) इच्छार्थक तथा नाम-धातु में क्या भ्रन्तर है ? उदाहरण देकर 
समझाइए । 


(ख) प्रेरणार्थक तथा नाम-धातु में क्या भेद है ? उदाहरण देकर समभाइए। 


पाँचवाँ काण्ड 
चौथा पाठ 


स्त्रीप्रत्यय 


पुल्लिज्भ से स्त्रीलिज़र वनाने के लिए, शब्द से परे सात प्रत्यय आते हे--- 
(१) भा, (२) डी, (३) इनी, (४) नी, (५) आनी, (६) ऊ, और (७) ति 


१भ,आ 


इत्यियमसत्वा ३-२६--पुल्लिद्ध से स्त्रीलिज्भ बनाने के लिए, अ्रकारान्त 
शब्द से परे आरा प्रत्यय आता हैं । जैसे-- 


पुन्िन्न ख्ीलिड्ड 
* सुसीलो उुसीला 
धम्मदिद्नो धम्मदिन्ना 
धनिकों घनिका 
सबलो सदला 
वालको बालिका 
कारको कारिका' 


१. भश्रधातु स्स के स्पादितो थे स्सि ४.१४२--सत्नी प्रत्यय भाने से, 
अधातु छब्द के क' के पहले अ' का वहुधा 'इ' होता है । जैसे-- 


बालक---वालिका । कारक---कारिका । 
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२, डी 


नदादितो डो ३.२७--नद' आदि [देखिए-तीसरा परिशिष्ट] शब्दों कि 
परे डी' प्रत्यय आता हैँ। डी का केवल ई” रह जाता है। जैसे-- 


पल्निन्न ख्नीलिज्ल 
नद नदी 
मिंग (>नमृग) मियी 
कुमार कुमारी 
तरुण | तरुणी 
वारुण वरुणी 
गोतम गोतमी 


स्तच्तूृनं हिम्हि तो वा ३.३६--डी' प्रत्यय लगने से, न्त' तथा न्तु' 
का विकल्प से 'त' आदेश हो जाता है (देखिए---पृ० 5२, १४२, १६०.) । जैसे-- 


पुल्निन्न ख्रीलि्न 
गच्छ्न्त गच्छुती, गच्छन्तो 
गुणवन्तु गुणवती,-गुणवन्ती 


भवचतो भोतो ३.३७--हझी' प्रत्यय लगने से, भवन्त' शब्द का विकत्प 
से 'भोत' आदेश हो जाता हैं । जेसे--भोती, भवन्‍्ती। 

गो सता व डः ३.३९---गो” छव्द में डी' प्रत्यय लगने से “गावी' रूप 
होता है । 

पुथुस्स पथव-पुथवा ३.४०--छी' प्रत्यय आने से, पुथु' (+-पृथु) 
शब्द का पथव' तथा 'पुथव' आदेश हो जाता है । जैसे---पथवी, पुथवी, पठवी । 


३. इनी 


यक्‍लादितो इनी च ३.२८--यक्‍्ख (>नयक्ष) आदि [देखिए-तीसरा 
परिशिप्ट] शब्दों से परे, 'इनी' प्रत्यय होता है, और 'डी' भी । जैसे-- 


5७ 
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पुल्निज्ज स्रीलिड्ज 
यक्‍ख यविखनी, यदखी 
नाग नागिनी, भागी 
सीह (+-सिह ) सीहिनी, तीही 


आरा रा नि का दो हि २.२६---श्रारामिक' आदि [ देखिए---तीसरा परिक्षिष्ट ] 


शब्दों से परे 'इनी' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
पुन्निन्न चीलिज्न' 
आरामिको (आराम में रहने वाला) आरामिकिनी 
राजा * राजिनी 
सानुस सानुसिदी 
७, नी 


इ -उचण्णेहि लो ३.३०--इकारान्त, ईकारान्त, ऊकारान्त, तथा 
उकारान्त दब्दों से परे, वहुघा 'नी' प्रत्यय आता है। जैंसे-- 


, इल्निज्ज ज्ीलिज्न' 
४ सवाययतपाणि सदापयतपाणिनोी 
द्ण्डी दण्डिनी 
भिवक्‍्खु सिक्खुनी 
'खत्तवन्धु झत्तबन्धुनी 
परचित्तबिदृ परचित्तविदुनी 


४ क्तिम्हा अबव्जत्ये ३.३१--अन्यार्थ (बहुब्रीहि) में, यदि 'क्ति' 
प्रत्ययान्त शब्द हो, तो उससे परे 'नी' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
सा झहं अहिंसारतिनी-- वह में अहिंसा में रति रखने वाली । साहं उपद्वित- 
सतिनी >वह में उपस्थित स्मृति वाली । 
घरण्पादयो ३-३ २--घरणी' (लव्यूहिणी) आदि शब्द निपात-सिद्ध 
हैँ । जैसे---धरणी, पोक्हरणी (--पुप्करणी) इत्यादि। 
१६ 


२४२ पालि महाव्याकरण [ काण्ड ५ 


भू, आनी 


भातुलादितों श्रानी भरियायं ३.३३--भार्या होने के अर्थ मर 
, मातुल' (>-मामा) आदि शब्दों से परे, श्रानी' प्रत्यय होता हैं । जैसे-- 


पुल्निन्न उसकी भार्या 

मातुल . मातुलानी 

वरुण वरुणानी 

गहपति गहपतानी 
ध्ऊक 


उपमा-संहित-सहित-सज्जत-सह-तसथ -वासम-लक्‍्लणा-दि 
तो उरुतो ऊ ३-३४--उपमान, तथा संहित” आदि शब्द यदि पूर्व में रहें, 
तो (स्त्रीलिज्भ बनाने के लिए) उरू शब्द से परे 'ऊ' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
करभोरू (>-करभ के समान जिसकी जाँघ हो), संहितोरू ( >-मिली हुई जंघों 
वाली) , सहितोरू ( +-मिली हुई जंघों वाली), सब्जतोझ ( >>संयत जंघों वाली ), 
सहोरू (>नसाथ मिली हुईं जंघों वाली), वामोरू (5-सुन्दर जंधों वाली) ्भु 
लक्खणोरू (>>लक्षित जंघों वाली) । 


७.ति 
युवा ति ३-३५--स्त्रीलिज्र बनाने के लिए, युव' (>-युवक) शब्द से 
परे 'ति' प्रत्यय होता है। जैसे--युवति । 


क्‍ रिर्यि 

करा रिरियो ५.५१--स्त्रीलिड्ज में, कर धातु से परे, 'रिरिय' प्रत्यय 
होता है। जैसे--कर--रिरिय 5 (रानुवन्धेन्त सरादिस्स ४.१३२)  कू+- 
इरिय --किरिय । | 

इत्थियमत्वा ३.२६---इस सूत्र से--किरियान्‍न्‍क्रिया। पालि में 
|क्रियाँ शब्द निपात है। 
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२6६. अभ्यास 

१. हिन्दों में अनुवाद कोजिए-- 

माता कञज्जायों नज्जं नहापेति। भिव्खुनियों भगवन्तं दस्सन-कामा होन्ति । 
मराणविकाबों भिवखुनी नमस्सन्ति। भोति देवते ! चरहि को एतं जानाति ? 
गृणवत्तियो (गुणवन्तियों) इत्वियो महत्ियं परिसायं पि पसंसितायो होन्ति । 
कुज्ञाय धम्मी कथा सोतव्वा, मुसाय वाचाय वेरमणी हेत्वा पेमनीया सुभा- 
सिता वाचा भासितव्वा। सिया ब्राह्मणी, सिया खत्तिया, सिया गहपतानी 
चेस्सा, सिया सुद्दा--सब्बा इत्वियो कानीहि भावनारामेहि जिगुच्छितव्यायों । 


२. निम्नलिखित हछाब्दों का स्न्नीलिड्रः रूप लिखिए-... 

(क) गहपति, खत्तियो, ब्राह्मणों | देवों, इन्दो, राजा। पुत्तो, भाता, पिता, 
झातुलो । भिन््ख, सामणेरो. उपासको, आाचरियों, उप्रज्कायों ) ब्रक्खो, 
नागो, कुमारो, हत्वि, अस्सो, हंसो । 


(ख) गच्छन्तो कुमारा। पस्सन्‍्तो भातरो। खादन्तों दारका। पठत्तो माण- 
बका। झायमाना भिक्‍्खवो । पसन्ना देवा । निसिन्ना क्षाह्मणा । 


३. निम्नलिखित स्त्री-प्त्ययों के उदाहरण लिखिए-- 
आ। झानी । इनी । ऊ। छी। नी । 


छठा काएड 


पहल पए्ठ 


(क) 
तह्ित-प्रकश्ण 
( चोथा माग--शेप प्रत्यय ) 
प्रथसपल्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 


, णु 

6 ४२. सास्‍्स दे व ता पु एण मा सी ४-१३---वह इसकी देवता या पूर्णमासी 
है' इस श्रथे में, उस शब्द से परे 'ण' प्रत्यय होता है । 'ण' का अ्र' रह जाता हूँ । 
[ देखिए--पृ० २५४५ : पाद-टिप्पणी | जैसे-- 

देवता--सुगतो देवता अस्साति---पतोगतो>-वं 

महिन्दों देवता अस्साति---माहिन्दो --महेन्द्र का उपासक 

यमो देवता अस्साति---यामो >-यम का उपासक 

वरुणो देवता अस्साति +-बारुणों --वरुण का उपासक 

पूरमासी-- 

फुस्सी पृण्णमासी अस्स मासस्स सम्बन्धिनी इति--फुस्सो भासो्-पूस 
महीना । 

साघी पृण्णमासी अस्स मासस्स सम्वन्धिनी इति--माघों सासोंज-माघ 
महीना । 


फग्गुनी पृण्णमासी अस्स मासस्स सम्वन्धिनी इति--फरग्गुनो सास्तो-फागुन 
महीना 
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इसी तरह--चित्तो >>वेत । वेसाखो>-वैशासख । जेट्ल्‍मूलो -जेठ । आसा- 
ऋप्ेही +असाढ़ । सावणों । पुहुपादो >-भादो । अस्सयुज्ञो --आसिन | कत्तिको तू 

कातिक । सागसिरो--मृगशिरा । 

6 ४३. त म्ि ध त्यि ४.१६---वह इस जगह पाया जाता है! इस अर्थ में, उस 
इब्द से परे ण' प्रत्यव होता है । 'ण का अ्र' रह जाता है। जैसे-- 

उदुम्वरा अस्मि देसे सन्ति इति--झ्लोदुस्वरों -:जिस जगह बूलर बहुत पाया 
जाय 

खदरा अस्मि देसे सन्‍्ति इति---खादरो ++जिस जगह खैर बहुत पाया जाय । 

ववब्व॒जा अस्मि देसे सन्ति इति---बब्बजो --जिस जगह वच्बज नाम की घास 
पाई जाती है। 


णिक, के 
6 ४४ तमच्स सिप्पं सील पण्यं पहुरणं पयोजने४.२७---यह 
उसका शिल्प, घील, पण्य, अस्च्र या प्रयोजन है” इस अर्थ में, उस शब्द से परे 
, 'णिक' प्रत्यव होता है । 'णिक' का इक' रह जाता है। जैसे--- 
3 शिल्प-- ' 
वीणा-वादन सिप्पमस्स--वेणिको --वीणा वजाना जिसका शिल्प हैं। 
भोदड्विको +-मृदड़्ू वजाना जिसका शिल्प है । 
शील-- 
पृंसुकूलबारणं स्तीलमस्स--पंसुकूलिको>-फेके चिथड़े ही घारण करने का 
जिसने झील ब्रहण किया हैँ) तेच्ीवरिकों न्‍च्तीन चीवर ही धारण करने का 
जिसने श्ील प्रहण किया हैँ । 
परय--- ५; 
गन्धो पण्यमस्स--गन्विको>-गन्ध बेचने वाला। तेलिको->तेल बेचने 
चाला । 
अत्न-.- 
चापो पहरणमस्स--दापिको >-तीर जिसका अस्त्र है। तोमरिको->>भाला 


 , 


|. 
, चलाने वाला । मुग्गरिको >-मुग्दर चलाने वाला । 
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अयोजन (हेतु) 

उपधिष्पयोजनमस्स--श्रोषधिक >पुनर्जन्म का जो हेतु हो। सातिक हा 
स्वास्थ्य बनाए रखने का जो हेतु हो । 

6 ४५. निन्‍दा, श्र ज्जा त; भ्रप्प, पठि भा ग, र सतत, द या, स ज्जा सु को ४. 
४०-निन्‍्दा' आदि अर्थों में, नाम से परे 'क' प्रत्यव होता है । जैसे-- 

निन्‍्दा--मुण्डको, समणको । अज्ञात--कस्साय॑ अस्सोति--अस्सको । 
अल्य---तेलकं, घतक॑ | अतिभाग--हत्वि विय--हत्यिको, अ्रस्सको, वलि बहुको। 
हृस्व-मानुसको, झकखको, पिलक्लकों। दया--पृत्तको, बच्छुकों । संज्ञा-- 
मोरों विय--मोरको। 

( ४६. तम॒स्स परिसाणं णिको च ४-४१---यह इसका परिमाण है 
इस अर्थ में, शब्द से परे 'णिक' प्रत्यय होता हैं; और “क' प्रत्यय भी । जैसें-- 

दोणो परिमाणमस्स--दोणिको बीहिल्‍चद्रोप भर धान। खारसतिकों 
वीहि >सौ खार धान । श्रासीतिको दयो >न्ञ्रस्सी साल की आयु | परचक-+ 
पाँच का | छुक्‍्क॑ --छः का । 


. त्तक है 
( ४७. यते ते हि त्तको ४.४२--ऊपर के ही त्र्थ में, या, त, तथा 
एव शब्दों से परे, त्तक' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
य॑ परिमाणमस्स--पत्तक॑--जितना । तत्तक॑ं--तितना । एत्तकॉ--इतना । 


आधन्तु 


९ ४८. सव्बा चावन्‍्तु ४.४३--ऊप्र के ही श्रर्थ में, सब्ब', या, ते, « 
तथा एत' शब्दोंक्षे परे, आवन्तु' प्रत्यय होता है । जैसे--- 


१. एतसस्‍्से टू त्त के ४.१४०--त्तक' प्रत्यय झाने से, 'एत' झब्द का ए 
आदेश हो जाता है। जैसे--एतं परिमाणमस्स--एत--तक--ए-|-सतक 
एत्तक । 


पाठ १] तद्धित-परकरण (प्रथमान्त से परे ) २४७ 


सब्बं॑ परिमाणमस्स--प्तव्बावन्तं >-सभी | यावन्‍न्त --जितना । तावन्त॑-्र 
५पितना ॥ एत्तावन्तं --इतना । 


रति, रीव, रीवतक, रित्तक 


९ ४६. कि महा र ति-से व-री व त क-रि त्त का ४.४४---ऊपर के ही अर्थ में, 
कि शब्द से परे, 'रति', 'रीव', 'रीवतक', तथा 'रित्तक' प्रत्यय होते हैं । जैसे--- 

कि संखझ्यानं परिमाणमेसं---कति, कोच, कीवतकं, कित्तक --कितने । 

इनमें कीच' शब्द अव्यय है । 


दिखिए--तद्धित परिशिष्ट] 


इत 


6 ५४०. संजातं तार का दि त्वितो ४-४५--यह इसमें उगा ( >>संजात) 
है! इस अर्थ में, तारक' आदि शब्दों से परे 'इत' प्रत्यय होता हैं । जैसे--- 
तारका संजाता अस्स--तारकितं गगन । पुप्फितों रकद्ो>-पुष्पित वृक्ष । 
"७ पल्‍लविता लता। 


मत्त 


6 ५१- भाने सत्तो ४.४६---इतना भर' इस अर्थ में, शब्द से परे मत्त 
प्रत्यय होता है । जैसे--- 

पलमत्तं >-पल भर | हत्यमत्तं --हाथ भर। सतमत्तं >-सौ भर । दोणसत्तं -८ 
द्रोण भर । 


तग्घो 


6 ५२- तप्घो चुडूं ४-४७--ऊपर के ही अर्थ में, यंदि ऊँचाई प्रतीत 
हो, तो शब्द से परे 'तग्ध' प्रत्यय होता है, और 'मत्त' भी । जैसे-- 
जाणृतग्धं, जाणुमत्त --जांघ भर ऊँचा। 
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रु 


6 ५३ णो च पुरिसा ४-४८--ऊपर के ही श्रर्थ में, यदि ऊँचाई प्रतीत 
तो 'पुरिस' शब्द से परे 'ण' प्रत्यय होता है; और मत्त' तथा तर्धा भी | जैसे-- 
/तई पु हृ हे 

पोरिसं, पुरिससत्तं, पुरिसतर्ध --पुरुष भर ऊचा । 


ञअय 


( ५४. श्रयु भ द्वि ती हूं से ४.४६---श्रंश का यदि बोध होता हो, तो उमा, . 
'द्वि' तथा 'ति'आवब्दों से परे अय' प्रत्यय होता हैं। जैसे--- 

उभो अंसा अस्स--उभयं-"-दोनों श्रंश | ह्य > दोनों अंश । तय॑तीनों 
अंश | 


के. आकी 


6 ५५. ए का का क्य स हा ये ४.५४५---च्रसहाय' के अरे में, एक' शब्द से 
परे का तथा आकी प्रत्यय होते हैं । जैसे--- ह 
, एकको, एकाकी ->अकेला>-असहाय । 


रतर, रतम, इस्सिक, इय, इृद्द 


५ ५३ कि म्हा निद्धारणे रतर-रतमा ४-५७--बहुतों में से एक का 
निर्धारण जाना जाय, तो कि' शब्द से परे 'रतर' तथा 'रतम' प्रत्यय होते हैँ । जैसे--- 

कतरो कतमो वा देवदत्तो भवर्त --आप लोगों में कौन देवदत्त हैं ? 

९ भ४- तरत सिस्‍्सि कि यि हा ति स ये ४.६४--अतिशय का अ्र्थ जाना 
जाय, तो शब्द से परे 'तर', तम', इस्सिक', 'इय', तथा 'इद्ठु' प्रत्यय होते हैं। जैसे--- 

अतिसयेन पापो--पापत्तरो, पापतसों, पापिस्लिको, पापियों; परापिदृठों-: 
अत्यन्त पापी । ह 

जेय्यो, जेट्ठों'॥ साधियो, साधिदको' । नेदियों, नेदिद्ठों। सेय्यो, 
सेट्ठो' ॥ कणियो, कणिद्ठों । मेघियो, मेधिद्ठों' 
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९ ५५. क्व सि प्पचच ये ३.६८--अत्यय परे हो, तो स्व्रीप्रत्ययान्त शब्द 
कहीं कहीं पुल्लिज्र-हूप ग्रहण करता है) जैसे--अतिसयेन व्यत्ता---व्यत्ततरा, 
व्येत्ततमा । 


द्विदीयान्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्थय 


णु, के, खिक 

९ ५६ तमधीते त॑ जानाति कणिका च॑ ४.१४---'उसको अध्ययन 
करता है, या जानता हूँ, इस अर्थ में शब्द से परे 'ण', को तथा 'णिकः' प्रत्यय 
होते है । जैसे-- 

व्याकरणं अथीते जानाति वा--चेय्याकरणो। छान्दसों--छन्द-शास्त्र को 
जो अध्ययन करता है, या जानता है। पदको--पद को अध्ययन करने, या जानने 
चाला। देनयिकोः-विनय को श्रध्ययन करने, या जानने वाला। सुत्तन्तिकों-८ 
सूच्-पिटक को अध्ययन करने, या जानने वाला । 


२. जो दुद्ध स्सियि ट्ठे सु ४.१३५---इय तथा 'इट्ट प्रत्ययों के आने से, 
/ बुद्ध! शब्द का ज' आदेश होता है| जैसे---अतिसयेत वुद्धो--जेय्यो, जेद्को 

३. बाद हन्तिकपसत्यानं॑ साधनेदसा ४-१३६---इया तथा इट्ठ 
प्रत्ययों के आने से, चाह, अन्तिक', तथा पसत्थ' शब्दों का यथाक्रम 'साथ', 
निंद! त्था स' आदेश होता है । जैसे--- 

अ्रतिसयेन बाढ॒हो--साधियो, साधिटठों | श्रतिसयेन अ्रन्तिको--नेदियो, 
नेदिदठो । अतिसयेन पसत्थों--सेय्यो, सेट्ठो । 

४. कणुकनाप्पयुवानं ४:१३७--इय' तथा इट्ट' प्रत्ययों के आने से, 
अधिक श्त्प के अर्थ में, युव' शब्द का 'कण्‌' तथा 'कन' आदेश हो जाता है। जैसे-- 

कणियो, कणिद्ठो । कनियो, कनिट्ठो । 

५. लोपो दीसन्‍्तुचन्तू न ४.१३८---इय तथा 'इट्ठ” प्रत्ययों के आते से, 
वी, भन्तु' तथा वन्तु प्रत्ययों का लोप हो जाता है। जैसे--- 

अतिसयेन मेघावी--मेधियो, सेधिट्ठो । अतिसयेन सतिमा--सतियो, 
> सतिदृठो । अतिसयेन गुणवा---गुणियो, गुणिद्ठो । 
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णिकि 

( ५४७. त॑ हन्तरह तिगच्छतुच्छ॒तिच र ति४.२८--- उसे वध करतुए 
है, उसे पाने का योग्य होता है, वहाँ जाता है, वहाँ उछ्छन करता है, उसका 
आचरण करता है--इन अर्थों में, शब्द से परे 'णिक प्रत्यय होता है। 
जैसे--- 

पविखको, साकुणिको--चिड़ीमार। मायूरिको्न्मोर मारने वाला । 
सच्छिको, मेनिको--मछआ । सागविको, हारिणिको>॑-हरिण मारने वाला 
व्यावा । सूकरिको >न्सूझ्रर मारने वाला । 

सतं अरहति इति---झातिकक --सौ रुपये पा सकने वाला । सब्दिद्विक--जीते 
जी देखा जा सकने वाला। एहिपस्सिको->जिसके विपय में यह कहा जा सके 
कि आवों, इसे देखो । 

प्रदारं गच्छतीति--पारदारिको --परस्त्रीगमन करने वाला। मसम्गिको 
स्न्राह में जाने वाला। पञ्ञासबयोजनिको >>पचास योजन जाने वाला। 

खदरे उम्छति इति---खादरिको >-खैर इकट्ठा करने वाला । सामराक्षिकों 5 
सामाक धान बटोरने वाला । 

धम्म॑ चरति इति ->धम्मिकी । श्रवम्मिको । 


लत 
0 ५८- तन्निर्छ्ति ते ल्‍लो ४.६४---उसको आवार मान कर होने वाले 
के अर्थ में, शब्द से परे ल्‍ल' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
वेदनिस्सितं--बेदल्ल । दुट्ठुनिस्सितं--द्ुट्ठुल्ल । 


णेय्य 
५ ५६. द क्खि णा या र हें ४.७६---उसको पाने का योग्य होना' इस 
श्रथे में, 'दक्खिणा' शब्द से परे णेय्य' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
दक्खिणं अरहती ति--इक्ष्खिणेय्यो--जो दक्षिणा पाने का योग्य 
पात्र है । 


[प्यो तुसन्‍्ता ४.७७--ऊपर के ही अर में, तु? प्रत्ययान्त होने से, प्यः_ 


न 
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प्रत्यय होता हैं। जैसे- 
४. पातेतायं वा घततेतुं। पव्बाजेतायं वा पब्बाजेतुं ] 


चत्तीयान्त शठ्दों से परे आने वाले प्रत्थय 


शणु 


५६०. ण रागा तेन रत्त ४.११---इस रंग से रंगा हुआ, इस अथ्थे में 
शब्द से परे 'ण' प्रत्यय होता है। [पृ० २५५, पाद टि० ] जैसे--- 

कासावेन रत्तं--कासाद॑ +-कापाय रोग से रंगा हुआ । कोसुम्भ कुसुम के 
रंग से रंगा हुआ । हालिहु--हल्दी के रंग से रंगा हुआ । 

६१. नक्‍्ख त्ते निन्दु युत्तेन का ले ४.१२--यदि इन्दु-गुक्त नक्षत्र से 
कोई काल लक्षित हो, तो उससे परे 'ण' प्रत्यव होता है । जैसे-- 

फुस्सी रक्ति--पूस की रात । फुस्सो श्रहो --पूस का दिन । 

९ ६२- तेन निव्व त्ते ४.१८---उसके हारा बनाया गया' इस श्र्थ में ण 

, प्रत्यय होता हैं । जैसे--कुसम्बेन निव्बत्तो--कोसम्वी --जो नगरी कुसम्ब ऋषि 
> के द्वारा वसाई गई हैँ) काकन्दी । माकन्दी । सहस्सेन निव्वत्ता साहस्सी-- 
परिखा । 

6 ६३- लेन क तं, की तं, ब दूं, अभिसं खतं, सं स द्‌ठं, ह तं, ह न्ति, जि त॑, 
जयति, दिव्चति, खणति, तरति, चरति, वह॒ति, जीवति ४-२६--- 
'इससे किया गया है, खरीदा गया है, वाँधा गया है, अभिसंस्कृत किया गया हैं, 
लगा है, मारा गया है, मारता है, जीता यया है, जीतता है, खेलता है, खनता हैं, 
तरण करता है, आचरण करता है, वहन करता है, जीता है,---इन भ्र्थों में, शब्द 
से परे 'णिक' प्रत्यय होता हैँ । जैसे-- 

कार्येन कतं---कापिक >-शरीर से किया गया । वाचसिकं--वचन से किया 

., गया। मानसिक >वमन से किया गया। वातेन कतो आवाधो--बातिको ८८ 
वायु के कारण उत्पन्न रोग । 

सतेन कीतं--प्लातिकं --सौ रुपये में खरीदा गया। साहहस्सिकं --हज़ार 
रुपए में खरीदा गया। 
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हर 


वरत्ताय बद्धो--वारत्तिको --रस्सी से वधा। झायसिको लोहे से 
हुआ । पासिको-">”जाल से बेचा हुआ । 9 

घतेन अभिसइखतं संसट्ठं वा--धातिक॑>-घी से तैयार हुआ, या मिला। 
गोक़िक --गुड़ से ० । दाधिकं--दही से ० । मारीच्चिक--मिर्चे से ०। 

जालेन हतो हन्तीति वा --जालिको --जाल से मरा हुआ, या मारने वाला । 
| बाब्िसिको>-बंसी से ० । 

अक्खेहि जितं --श्रक्खिक --पासा से जीता गया । अक्खेहि जयति दिव्वति 
वा---श्रक्खिको --पासा से जीतने वाला, या खेलने वाला । 

खणित्तिया खणतीति--खाणित्तिको--खनन्‍्ती से खनने वाला। कुद्दा- 
लिको --कुदाल से खनने वाला । 

उलुम्पेन तरति इति--श्रोलुम्पिको >-वेड़ा से पार करने वाला । गोपुच्छिको 
ञच्गाय की पूँछ पकड़ कर पार करने वाला । नाविको --नाव से पार करने वाला । 

सकटेन चरतीति---साकटिको ->सगगड़ के साथ चलने वाला। रथिको 
रथ से चलने वाला। 

वन्धेन वहति---बन्धिको --वाँध कर वहन करने वाला। अंतिको--कंधे 
पर वहन करने वाला । सीसिको--शिर से वहन करने वाला । 

वेतनेन जीवति--बेतनिको >-वेतन से जीने वाला। भतिको >मजदूरी 
से जीने वाला । कयविक्कयिको ->क्रमविक्रय करके जीने वाला । 


तल, इय 
९ ६४. तेन दे लिया ४.५८--उससे प्रदत्त हैं' इस अथे में, शब्द से 
परे 'ल' तथा (इय' प्रत्यय होते हैँ। जैसे-- 
देवेन दत्तो--देवलो, देदियों । ब्रह्मना दत्तो--ब्रह्मलो, ब्रह्मियो | सीवलो, 
सीवियो । नायलो, नागियों । 


इ्मं 


५ ६५- भावा तेन निव्यत्ते ४:६३---उससे तैयार किया गया है! इस 
अर्थ में, भाव-वाचक शब्द से परे 'इम' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
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पाकेन निब्वत्तं--पाकिसं --जों पका कर तैयार किया गया हैँ। सेकेन 
तिब्वत्त--सेकिसं नो सींच कर तैयार किया गया है । 


चतथ्यन्त शब्दों से परे आने वाला म्त्यय 


णिक हे 
6 ६६ ततस्ल संवत्तति ४.३०---'इसके लिए होता है! इस श्रथ में, शब्द 
से परे 'णिक' प्रत्यय होता है। [पु० २५४--पाद टिप्पणी ) जैसे-- 
पुनव्मवाय संवत्तति इति--पोनोभविकों --जो पुनर्जेन्‍्म के लिए कारण 
हो। स्त्रीलिड्र में--पोनोभविका । लोकाय संवत्तति---लोकिको >-जों लोक 
के लिए हो। सग्याय संवत्तति--सोवग्गिकों >-जो स्वर्ग के लिए हो । 


पश्चुम्यन्त शब्दों से परे आने बाला मत्यय 
[4 
(एणक्क 
७ $ ६७. ततो सम्भूलमायतं ४-३१--उससे सम्भूत, या आया हुमा 
इस अर्थ में, शच्द से परे णिक' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
भांतितों सम्भूतमागतं वा--मत्तिकं >-माँ की ओर से सम्भूत, या आया हुआ) 
पेनत्तिकं--पिता की ओर से ०१ 
०्य 'रियण', 'रुय॑ प्रत्यय भी उक्त अथ में होते हैं । जैंसे--- 
सुरभितो सम्भूत्त--पतोरभ्यं ++सुगन्धि से सम्भूत | थनतों सम्भूत॑---थछजं-+ 
दूध । पितितो सम्मूतो--पेत्तियो | सातियो, मत्तियो, मच्छी । 


छठा काएड 
| दूसरा पाठ 
.._ (ख) 
तद्ठित प्रकरण 
पष्ठ्यल्त शब्दों से परे आने वाले प्रत्यय 


है । 
रु 
( ६४. णो बाप च्चे ४.१--उसका अपत्य' इस अर्थ में, शब्द से परे 'ण' 
प्रत्यय होता है । जैसे--- 
वसिट्वुस्स अ्पच्चं---वासिट्ठो, वासेट्ठो, वासिद्ठी>-वशिष्ठ के अरपत्य |. 
रघुनो अपच्च---राघवो । 


णान, सायन' 


0 ६६. बच्छा दितो णानणायना ४-२--ऊपर के ही अर्थ में, 'बच्छी 
आदि गोत्र वाचक दाब्दों से परे, णान' तथा णायन' प्रत्यय होते हैं । जैसे--- 

पच्छानो, वच्छायनो>-वत्स गोत्र में उत्पन्न । कच्चानों, कच्चायनों 
कात्यायन गोत्र में उत्पन्न । 

कातियानो । सोग्गल्लानो, मोग्गल्लायनो | साफकटानो, साकटायनों । फण्हानो, 
फण्हायनो । ः 


णेय्य, णेर' 
१७० कत्तिकाविधवादी हि णेय्यणेरा ४.३--ऊपर के ही श्र्थ हा 


रा 
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कत्तिका' भादि दब्दों से परे, णेय्य/ तथा, विधवा” आदि शब्दों से परे 'णेर' 
हि होते हैं । जैसे--- 
कत्तिकेग्यो--कार्तिकेय । चेनतेय्यो । भागिनेय्यो--भांजा 
वेधदेरों --विधवा का लड़का । वन्धकेरो--वन्वकी अर्थात्‌ अभिसारिका 
का पुत्र । नाह्िकिरों। सानणेरो। 


ण्यः 
९ ७१. ण्य दि उु्चा दी हि ४-४--ऊपर के ही अ्रथं में, दिति” आदि शब्दों से 
परे ण्य' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
देच्चों --दिति का अपत्य। श्रादिच्चो >न्ञ्रदिति का अपत्य] कोण्डड्जों -८ 


१. सरानसादिस्सायुवण्णस्ता ए श्रो णानुवच्चे ४.१२४---ण' अनु- 
बन्ध वाला प्रत्यय आने से, शब्द के आदिभूत अ', 'इ', तथा 'उ! का यथाक्रम 
आरा, ए' तथा ओ' हो जाता हैं। जैसे-- 

अदितिया अपच्चं--अदिति --ण्य ++ (लोपो' वण्णिवण्णानं ४.१३१) आ- 
दित्‌-+-य >-आदित्य --आदिच्च॑ । रघु--ण--राघवों । विनता--णेय्य >-वेन- 
3 हेप्यों । मीन---णिक>>मेनिको । उ्हम्पेत तरतति--उद्ुम्प-|-णिक>-ओढ्ु- 
मिको ॥ दुभगस्स भावो--दुभग --ण्य --दोभग्ग । 

संयोगे कव चि ४.१२५---ण अनुवन्ध वाला भ्रत्यय आने से, संयुक्त अक्षर 
से पूर्व अ', 'इ' तथा 'उ' का कहीं कहीं यथाक्रम आ', ए' तथा ओ' होता है । 
जैसे---दितिया अपच्चं---दिति +-ण्य +-देच्चो । कुण्डनिया अ्पच्चं---कोण्डब्जो। 

बहुत स्थानों में यह आदेश नहीं होता है । जैसे---वच्छ-+-णाव--वच्छानो । 
कत्तिका-+-णेय्य --कत्तिकेय्यो ॥ ददख--णि >>दक्खि | 

उबष्णस्सावद् सरे ४.१२६---यदि 'ण' अनुवन्ध वाला कोई प्रत्यय 
आवें, जिसके आदि में स्वर हो, तो नाम के अन्त्य उ' का अव' हो जाता है । 
जैसे--रघु ण>-राघवों । 

स ज्के ४८.१२९६--कहीं कहीं, मध्य में भी स्थित अर, इ, तथा 'उ' का यथा- 
क्रम आ', ए', तथा ओर हो जाता हैँ। जैसे--वसिद्ठस्स अ्रपच्चं---वसिद्ठ |- 
, णन्‍न्‍्वासेट्गो | 
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कुण्डनि का अपत्य।' गग्यो त्त्गर्ग का लड़का। भातव्यो >-भाई का लड़का, 
भतीजा । ) 


(4 
[इक 
ख्‌ 
6 ७२. झा एए ४.४---अपर के ही भ्रथ सें, अकारात्त शब्द से परे विकल्प 
से णि' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
दक्खि >-दक्ष का अपत्य। दत्ति दत्त का अपत्य। दोणि>न्‍द्रोण का अपत्य। 
वासवि--वासव का अपत्य । वारुणि >-वरुण का अ्रपत्य ! 


ञ्ञो 


( ७३. राजतो ज्जो जातिय॑ ४.६--बदि जाति का भ्रर्थ प्रगट होता 


हो, तो अ्रपत्य के भ्रय॑ में, 'राज' शब्द से परे उज' अत्यय होता हू। जैसे--- 
राजज्जो >न्राजा की जाति का। 


य, इय 
( ७४. खत्ता यिया ४-७--यदि जाति का अर्थ प्रगट होता हो, तो अ्रपत्य के 
०००० ॥ े नि जैसे- हिल) 
श्रथे में, खत्त' शब्द से परे य तथा 'इय' प्रत्यय होते हैं । जैसे--- ४ 
जत्यो, खत्तियो >>क्षत्रिय जाति का। 


स्स, सखण 

( ७५. मनुतो स्छल ण्‌ ४.८--ऊपर के अर्थ में, मनु' शब्द से परे, स्स 
तथा 'सण प्रत्यय होते हैं। जैसे-- 

सनुस्सो, मानुसो । स्त्रीलिड्भ में--मनुस्ता, मालुसी । 

२. यह गोस्स चू्‌ ४-१३०--या से आरम्भ होने वाला कोई प्रत्यव 
आवे, तो गो' तथा उकारान्त शब्दों के अन्त्य स्वर का अव' आदेश हो जाता है। 
जसे--गुन्न॑ इदं--गो--य स्वथ्यव-|-य +(लोपो' वण्णिवण्णानं ४.१३१) गव्य॑ं। 
भातुनो अपच्चं--भातु --ण्य +-भातव्यो। 
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णशु 
£ 0९ ७६- जनपदनामस्मा खत्तिया रज्जे चर णो ४-६---वहाँ का 
क्षत्रिय या राजा' इस अर्थ में, जनपद के नाम से परे 'ण' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
पण्चालों नन्पञ्चाल का क्षत्रिय या राजा । कोसलो ॥ सागभधो । श्रोवकाको। 


# 


ण्य्‌ 
९ ७७. प्य छुरुसिवी हि ४.१०--अपत्य तथा राजा के अर्थ में, कुरु 
तथा 'सिवि' शब्दों से परे, ए्य' प्रत्यव होता है। जैसे--- 
कोरब्यो >-कुरु का अपत्य, या राजा । सेव्यो । 


णो 


९ ७८. तत्त विसये देसे ४-१५---उनके आसपास की जगह इस अर्थ 
में, 'ण प्रत्यव होता है । जैसे--- 

वसातीनं विसयो देसो--जासातो । 

6 ७६. मिवासे तज्नासे ४.१६---उनके निवास करने की जगह इस 

+-शर्थ में, नाम से परे 'ण' प्रत्यय होता हैँ । जैसे--- 

सिदीन निवासों देसो--सेव्यो-"जिस जगह शिवी लोग निवास करें। 
वासातो --जिस जगह वसाती' लोग निवास करें 

6 ८०. अ्दुरभवे ४-१७---उसके पास वाला देश” इस अर्थ में, उत्त 
नाम से परे 'ण' प्रत्यव होता हैं। जैसे-- 

विदिसाय अदूरभवं--बेदिसं +-विदिशा के पास ही । 


णिकि 
6 5८१- तस्तिदं ४.३३---यह इसका है इस अर्थ में, शब्द से परे 'णिक', 
किया, निया, तथा क' प्रत्वय होते हैं । जैसे--- 
संघस्स इदं---सब्िघिक >-जो संव का हो। पुग्गलिक>-जो किसी व्यक्ति- 
विशेष (ज्-पुदुंगल) का हो। सक्तयपुत्तिको : सवयपुत्तियो -|जो शाकयपुत्र का 
हो । नाथपुत्तिको "जो नाथपुत्र का हो। जेनदत्तिको--जो जैनदतस का हो ॥ 


१७ 
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किय---सकियो --स्वकीय, अपना । परकियो >-दूसरे का । 
निय--अ्रत्तनिय --अपना । 
क--प्तको >>अपना । राजकं॑--राजा का । 


णशु 


6 ८२. णो ४.३४--यह इसका है इस अर्थ में, शब्द से परे 'ण' प्रत्यय 
होता है । जैसे--- 

कच्चायनस्स इदं--कच्चायनं व्याकरणं--कात्यायन का व्याकरण । सोगतं 
सासन॑ ->सौगत बुद्ध का शासन । माहिस॑ं >-भेंसे का दूध, मांस आदि ) 


य्‌ 
6 ८३. गवादी हि यो ४.३४--ऊपर के ही अर्थ में, गो' आ्रादि शब्दों 
[ देखिए--तीसरा परिशिष्ट ] से परे 'य' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
गुन्नं इदं--गव्यं ->गाय का (दूध, मांस या कुछ) । कविनो इदं---कव्ये +८ 
काव्य । 


रेय्यण ब 
0 ८४. पितितो भातरि रेव्यूण्‌ ४.३६--पितु' शब्द से परे, उसके 
भाई के अर्थ में, रेय्यण प्रत्यय होता है । जैसे-- 
पितुनों भाता--पेत्ेय्यो ->चाचा । 


छ 
९८५ मातितो च भगिनिय॑ छो ४.३७--मातु' तथा 'पितु' शब्दों 


कक ० 


से परे, उनकी वहन के अर्थ में छ' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
मातुया भगिनी--माठुच्छा --मौसी । पितुनो भगिनी--पितुच्छा --फूआ । 





३. णिक स्सियो वा ४.१४१---णिक'” प्रत्यय का विकल्प से इय' आदेश 
हो जाता है। जैसे---सक्यपृत्तस्स अयं---सकयपुत्तियो, सकयपुत्तिको । च्् 
हि 


नर 
बन्द 
0 
ल्‍्द 
पड 
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आमह 
& (6 ८६. माता पितुस्यास हो ४-३४---मातु' तथा 'वितु' ऋच्दों से परे, 
उनके पिता-माता के अर्थ में, आमह' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
मातुबा माता--मातामहीं >वनानी। मातुबा पिता--मातामहों >नाना । 


विठुनो माता--पितामही --दादी। पितुनो पिता--पितामहों >-दादा । 


रेय्यरा 
6 ८७, हिते स्य्यूणू ४-३६---उनके हित के लिए' इस अर्थ में, मातु' 
तथा 'पितु' छब्दों से परे रेव्यण्‌' प्रत्यव होता है। जैसे-- 
मातुनो हिले--म्तेय्यो । पितुनो हिते--पेत्तेय्यों । 


तर 
६ ८८ वच्छा-दोहि तनुत्ते तरो ४.६--उसका छोटा होने के अर्थ में, 
वच्छ' आदि बच्चों से परे तर प्रत्यय होता है । जैसे-- 
चच्छुतरो >>छोटा बछड़ा । ओरखतरो >-छोटा वैल । प्स्सतरो --खच्चर 
(आधा घोड़ा, आबा गदहा) | 


९ ८६. तल्स विकारादयदेंसु णणिक णेवय्यमया ४-६६--उत्तका 
विकार या अवयद इस अर्थ में, च्द से परे 'ण', 'णिक', 'णेब्य, तथा “मय 


प्रत्यय होते हैं। जैसे--- 
णु--आदयदं >_लोहे का बता। ओोदुस्वरं --गूलर का। कापोतं +-कव्तर का। 
खिक्र--कप्पातिक +-क्पास का बना । 
णेच्य---एणेय्य --एणि मृग का । कोसेय्यं--+रेशम का बनी ) 
सय--त्तिणस्य >-त्ण का । दारुसये >--लकड़ी का वना। मसत्तिकासय्य -- 
मिट्टी का बना । गोसय >-गोबर । 


च्च्त्ण 
६ ६०. जतुत्तो स्स॒ण्‌ वा ४.६७--ऊपर के ही अर्थ में, जतु शब्द से परे, 
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विकल्प से स्सण्‌' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
जतुनो विकारो--जातुस्सं, जातुमयं --लाह का वना। > 


कण्ण, णिक 

6 ६१. सम हे कण्णणिका ४-६८--उनका समूह इस अथे में, शब्द से 
परे 'कण', ण, तथा 'णिक' प्रत्यय होते हैं। जैसे-- 

करणु-राजज्जकं --राजा की जाति के लोगों का जमाव | सानुस्सकर- ु 
आदमियों का जमाव | श्रोट्टरक -- ऊंटों का जमाव। ओरब्भकं--सभेड़ों का ० | 
राजकं-->राजों का० । राजपृत्तक॑ >-राजपुत्रों का०। हत्विकं--हाथी का०। 
घेनुक॑ >-गौवों का०। 

णु--का्क --कौगझों का जमाव | भिक्‍्ख--भिक्षुओं का० । 

णिक--(केवल प्राणहीन से परे) झ्रापूपिकं --पुए की ढेर । संकुलिक-- 
रोटी की ढेर । 


ता 
(५ ९२. जनादी हि ता ४.६६---उनका समूह इस अर्थ में, जन आदि. 
[ देखिए---तीसरा परिशिष्ट ] शब्दों से परे ता” प्रत्यय होता है । जैसे--- 
जनता --जन-समूह । गजता >-गज-समूह । बन्धुता >न्वन्धु-समूह । 


सपत 
९ €३. च दस वादितो स्सो ४.७१---उसके हित के लिए! इस श्रर्थ में, 
चक्लु” आदि [ देखिए--तीसरा परिशिष्ट ] शब्दों से परे, स्स' प्रत्यय होता 
है। जैसे---चक्खुनो हितं--चक्खुल्सं | आयुनों हितं--आयुस्स । 


शः< 
जांतिय 
५ €४. तव्वति जातियो ४.११३---उस प्रकार का' इस अर्थ में, उस 
सामान्य वाचक दब्दों से परे जातिय' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
पदुजातियो । मुदुजातियो । 
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सप्तमंघन्त शब्दों से परे अे वरलें प्रत्यय 


ण 


५ ६५. तन्न भथे ४.२०--उसमें हुआ' इस अर्थ में, शब्द से परे ण' 
प्रत्यय होता है। जैसे--- 

उदके भवो---आ्लोदको --जल में उत्पन्न । ओरसोज-उरुसे उत्पन्न । जानपदों 
अनजनपद में उत्पन्न हुआ। मागधी--मगघ में उत्पन्न हुआ । कापिलवत्यवों ८ 
कपि्लवस्तु में उत्पन्न हुआ। कोसम्वो--कोशाम्वी में उत्पन्न । मनसि भवो--मन-- 
णम्--मानसों । 


तने 


0 ६६. श्रज्जा दी हि तनन्‍्तो ४-.२१--ऊपर के ही श्र्थ में, श्रज्जञ” आदि 
शब्दों से परे 'तन' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
अज्ज भवो--भ्रज्जतनों >-श्राज दिन हुआ । स्वातनो --कल होने वाला । 
हिय्यत्तनों >+कल हुआ हुआ । 
+*+ 0 ९६७. पुरातो णो च ४.२२--ऊपर के ही अर्थ में, 'पुरा' शब्द से परे 
'ण' प्रत्यय होता है, और तन' प्रत्यय भी । जैसे-- 
पुराणों, पुरातनो -+जो वहुत पहले हो चुका है । 


अच्च्‌ 
6 ६८. श्रमात्व च्चों ४:२३--साथ रहने के अर्थ में, अमा' (>-साथ) 
शब्द से परे अ्रच्च' प्रत्यय-होता है । जसे--- 
श्रमच्चो --साथ रहने वाला, मंत्री । 


४. मनादोने सक्‌ ४-१२८ अनुवन्ध वाला प्रत्यय आने से, मन 
आदि शब्दों से परे स' का आगम होता हैँ । जैसे-- ह 
मनसि भवं--मानत॑ । दुम्मनसों भावो--दोमनस्सं । सोसनस्स | 
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इ्स 
6 ६६. सज्मा दि त्विसो ४.२४--उसमें हुआ इस अर्थ में, 'भज्म 
आदि [ देखिए---तीसरा परिशिप्ट ] शब्दों से परे, 'इम' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
सज्मिमो >-मध्य में हुआ । अन्तिमो >>अन्त में हुआ । 
पं ०. पे 
कण, शंय्य, णेस्यक, ये, इये 


] 


6 १००. कपण्णेय्यणेय्यकयिया ४.२४५--ऊपर के ही भ्रथे में, शब्द 
से परे 'कण', णेय्य', णेय्यक', 'य', तथा 'इय' प्रत्यय होते हैं । जैसे-- 
करणए--कुसिनाराय॑ भवो--कोसिनारको । मागधको । आरज्ञजको --जंगल 
में हुआ । ; 

शैय्य--गड्भेय्यो >-गंगा में हुआ! पव्वतेय्यों पर्वत पर हुआ। वानेय्यो 
बन में हुआ १ 

ऐेय्यक--कोलेय्यको --कुल में हुआ। वाराणसेय्यको >-वनारस में हुआ। 
चस्पेव्धको --चम्पा में हुआ । 

य--गम्मो >-्म्राम्य । दिव्यों --दिव्य । 

इय--गामियो >-ग्राम्य । उदरियो --उदर में हुआ । दिवियो स्वर्ग में“), 
हुआ । पञचालियो >-पञ्चाल में हुआ । बोधिपक्खियो >-ज्ञान के पक्ष का। 
लोकियो --लोक में हुआ । 


णखिकि 

७ १०१. णिको ४.२६--ऊपर के ही अ्रथ में, शब्द से परे 'णिक' प्रत्यय 
होता है। जैसे-- 

सारदिको --शरत्काल में हुआ । सारदिको दिवसो | सारदिका रत्ति । 

6 १०२. तत्य वबसत्ति विदितो भत्तो नियुत्तों ४-३२--वहाँ रहता 
है, वहाँ विदित है, उसमें भक्ति रखता है, वहाँ नियुक्त है--इन अ्र्थों में, शब्द 
से परे णिक' प्रत्यय होता है। जैसे--- 

रुपखमूले वस॒ति--रुष्लमूलिको >-वृक्ष के नीचे रहने वाला। श्रारश्जिको २८ 
जंगल में रहने वाला । सोसानिकों --स्मशान में रहने वाला । 


पा5 २] तद्धित-अकरण (सप्तम्यन्त से परे) २६३ 


लोके विदितो--लोकिको । 
चतुमहाराजेसु भत्ता--चातुस्महाराजिका--चतुमेहा राजके भक्त । 
द्वारे नियुत्तो--दोवारिको +>द्वार पर नियुक्त पहरेदार । 


ण्यृ 
6 १०३. ण्यो तत्व साधु ४.७२--उस विपय में कुशल, योग्य, तथा 
हितकर होने के अर्थ में, शब्द से परे प्य' प्रत्यय होता हैं । जैसें--- 
सभाय॑ साधु--त्तव्सो । परिसायं साघु--पारिसज्जो | 


4 
चिय, अजय 
6 १०४. कस्मसा नियज्जा ४.७३--ऊपर के ही अर्थ में, कम्म 
से परे “निय” तथा “्जञ' प्रत्वव होते है। जैसे--- 
कम्मे साधु---कम्मनियं, कस्मज्जं । 


है । शब्द "जज 
शब्द 


इ्क्‌ 
6 १०४- कथा दि त्वि को ४.७४---ऊपर के ही अर्थ में, कथा' आदि शब्दों 
[ देखिए---तीसरा परिशिप्ट ] से परे 'इक' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
कथिको । धम्मकथिको । सद्भगमिकों | पवासिको । उपवासिकों। 


०७.5 
णुंय्य 
( १०६. पथादी हि णेंय्यो ४.७४५--ऊपर के ही अर्थ में, पर्था आदि 
शब्दों से परे णेय्य' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
पायेय्यं --पाथेय । सापतेय्यं --घन । 


अन्य प्रत्यय 
दिस्प्तन्तज्जे' पि पच्चया ४.१२०--जितने कहे गए हैं, उनसे भिन्न 
भी प्रत्यय देखे जाते हैं। जैसे-- 
विविवा |-मातरो--विमातरो । तासं पृत्ता--बेसातिका (यहाँ रिकर्ण्‌' 
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प्रत्यय लगा) । 
पर्थ गच्छतीति--पथावी (आवदी' पत्यय) । रे 
इस्सा अ्रस्स अत्यीति---इस्छुकी (उकी' प्रत्यय) । 
घुरं वहन्तीति--धोरय्हा (य्हण' प्रत्यय) । 
तक त्ये ४.१२२--अपने ही अर्थ में भी, शब्द से परे कुछ प्रत्यव देखे जाते 
हैं। जैसे--हीनको, पोतको, किच्चय । 


पाठ २] तद्धित-प्रकरण रद 


३०. अभ्यास 
१. हिन्दी में श्रनुवाद फीजिए-- 


(क) विपस्सी, सिखी, वेस्सभू च भगवन्‍्तो गोत्तेन कोण्डड्ला अहेसूं । ककुसन्धो, 
कोणागमनो, कस्सपो च भगवन्तों गोततेत कस्सपा अहेसुं। अहं एतरहि 
(भगवा) गोतमो भोत्तेन। वासिट्ठा, भारद्जा, कच्चाना, वच्छायता, 
कणप्हायना, भ्रग्गिवेस्सा, कोसिका, भग्गवा, ज्राह्मणा च खत्तिया च गहपतयो 
भगवन्तं अभिवन्दन्ति, नमस्सन्ति, पञ्हे पुच्छन्ति । भगवा नेसं पुट्ठे पुद्ठे 
पज्हें व्याकरोति । 


(ख) राजगहिका, सागधिका, कापिलवत्यिका, कोसंविका गहपतयो भगवत्तं 
भिवखु-सडुध॑ च उपद्ठृहन्ति। सुत्तत्तिका, वेबयिका, आशिधस्सिका भिवखू 
सज्कायन्ति । कच्चानो सोर्गलानो च वेय्याकरणिका । पंसुकूलिका 
तेचीवरिका भिक्‍खू अव्मोकासिका हुत्वा विहरन्ति। भूते (भूत-काले) 
अज्जतनी, हिय्यत्तनी परोदखा विभत्तियों होन्ति 


“ग) अथ खो राजा मागवो अजात-सत्तु बेदेहि-पुत्तो कोसिनारकानं मल्लानं 
दूत पाहेसि | वेसालिका लिच्छवी। कापिलवत्थवा सक्‍या। रामगरामका 
कोलिया । वेठदीपकी ब्राह्मणों । पार्वेब्धका मल्‍्ला दूत॑ पाहेसूं। दोणों 
वाह्मणों किर भगवती सरीरानि अ्रद्गवा सम॑ सुविभत्तं विभजित्वा, तेसे 
अदासि। अदंसु खो ते दोणस्स ब्राह्मणस्स कुम्भ याचमानस्स कुम्भ ति। 
पिप्फलिवनिया सोरिया पतन अद्भारं हरिसु । 


(घ) पितामहो, सातामहों, मज्मिमो, अ्रन्तिमो, पापिद्ठो, सेट्ठो, धम्मिको, 
सातुच्छा, पितुच्छा, गारवं, अज्जवं, पोरी, सन्दि्टिकं, एहिपस्सिकं, पोनो 
भविको, दविखणेय्यो, आहुनेय्यो, अधिपतेय्यं, देवता, जनता । 


(ड) स्वातनाय भत्तं अधिवासेसि । पेत्तिकं च सत्तिकं च धन सोगतानें सामणे- 
रानं च समणानं अत्थाय विसज्जेसि । पायासि राजजञ्जो राजवायं ब्रह्मदेय्य॑ 
सेतव्यं अज्कावसति । कोसिनारका मल्ला पुरत्यिमेत द्वारेन निक्खमिसु । 
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२. ऊपर के काले अक्षरों में छुपे शब्दों से वाक्य बनाइए। 
३. पालि में अनुवाद कौजिए-- है 


(क) झाज का भोजन । कल का दान । गत-कल की पूजा | मगध का राजा । 
शाक्य कुमार । कपिल-वस्तु के मनुष्य । कुरुदेश का राजा। इसी जन्म 
में। मन की व्यथा। शरीर की व्याधि। सालाना त्यौहार। वर्पा 
का वास । पाँच महिने की चारिका । संघ को दान । ध्यान का आनन्द । 
व्याकरण जानने वालों की सभा। त्रिपिटक की गाथा। बशिप्ठ, भुगु, 
उदुम्बर गोचर के ऋषि | 


३. निम्नलिखित प्रत्ययों के कुछ उदाहरण दीजिए-- 

१. ण, २. णिक, ३. क, ४. त्तक, ५. रति, ६. रीव, ७. रीवतक, ८. इत, 
€. तग्घ, १०. काकी, ११. रतर, १२. रतम, १३. इय, १४. इंट्ट, १५. ल्‍ल, १६. 
णेय्य, १७. ण्य, १८. ल, १६. णान, २०. णायन । 

४. निम्नलिखित दाब्दों में प्रत्यय का निर्देश कीजिए-- 


ग्रोेगतो । वेणिको । समणको । एत्तावन्तु | कृति | कीव । पलमत्तं । एकाकी 
देवलो । वच्छानो । अज्जतनं । जनता । जातुस्सं । प्ितामहोीं । खत्यो । वारुणि है 
सामणेरो । 


छठा काण्ड 
तौसरा पाठ 


समास-प्रकरण 


स्थादि स्यादिनेक त्यं ३-.१--स्पाचन्त छाब्द, स्यायन्त शब्द के साथ 
एकार्थ होते हैं। यह, भिन्न भ्रथों का एकार्भ हो जाना समास कहा जाता हैं। समास 
छः हें---१ अव्यवीभाव, २ बहुब्नीहि, ३ तत्युरुप, ४ कर्मंधारय, ५ क्रियार्थे और 


जैसे: 
६ इन्द । जैसे--- ४ 


१. अव्ययीभाव ( असंख्य ) 


९ ९१. असंल्य विभत्तिसम्पत्तिसमोपसाकल्याभाव यथापच्छा- 
4.पुगप दत्ये ३.२--विभक्षित, सम्पत्ति, समीप, साकल्य, अ्रभाव, यथा, परचात्‌, 
ओर युगपद--इन अर्थों में, अव्यय के साथ समास होता है। जैसे-- 
वियिक्ति--इत्बीचु कथा पवत्ता--अधित्यि ४ 





१. पुष्ड समा मा दितो २.१२२---अव्ययी भाव समास होने पर, शब्द से 
परे, प्रायः विभक्तियों का लोप होता है । जैसे--इत्वीसु कथा पवत्ता--पन्नधित्यि । 
कहीं कहीं नहीं होता है। जैसे--परथापतक्तिया । यथापरिसाय । 
नातोमपण्चमिया २.१२३--अकारान्त अव्ययीभाव समास से परे, 
सभी विभक्तियों का लोप नहीं होता हँँ। पञ्चमी को छोड़, दूसरी विभक्षितयों 
के साथ अं तो होता है । जैसे--उपकुम्स ->धड़े के पास। 
वा ततिया ज्नत्तसीन २.१२४--अकारान्त अव्यवीभाव समास से परे, 
तृतीया तथा सप्तमी विभवक्ति में भी, विकल्प से अं होता है । जैसे--- 
._ उपकुम्भेन कतं---उपकुम्भ कं । उपकुम्मे निवेहि--उपकुम्भ निधेहि। 
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सम्पत्ति--सम्पन्नं ब्रह्मं--सत्रह्म॑ लिच्छुवीनं। समिद्धि भिवखान॑---सुभिक्‍्खे। 

समीप--कुम्भस्स समीपं--उपकुम्भ । ) 

ताकल्य--सतिणं अज्कोहरति । | 

अभाव--विगता इद्धि सहिकान॑ दुल्सहिक। अभावों मक्खिकानं---निम्म- 
क्लिक । अतिगतानि तिणानि--नित्तिणं । 

अथा--अ्रनुरुप । प्रत्वद्धमासं । यवासत्ति 

पथ्चात्‌--अनुरथ। 

थुगपदू--सचक्क ।* 

6 यावावधारणे ३.४--अवधारण (-“इतना) के श्र्थ में, याव' शब्द 
के साथ समास होता है | जैसे-- 

याबामत्त (+-जितने) ब्राह्मणे आ्रामन्तव । 

यजीव >-जीवन भर। 

( २. पय्यपावहितिरोपुरेपच्छा वा पण्चम्या ३-४--परि, अप, 
आा, वहि, तिरो, पुरे, पच्छा', इन झब्दों का पमण्चम्यन्त के साथ समास होता है, 
और हितीयान्त के साथ भी । जैसे-- 

परियव्बर्त चस्छ्ति देवों, परिपव्वता। श्रपपव्वतं वच्सि देवों, श्रपपव्वता । 
आ्रापाटलिपुत्त॑ वस्सि देवो, श्रापाटलिपुत्ता । वहिनामं, वहियामा । तिरोपब्यतें, 
तिरोपव्बता । पुरेभत्तं, पुरेभता। पच्छाभत्तं, पच्छाभत्ता। 

0 ३. सभीपायासे स्व नु ३-६---प्तामीप्प, तथा श्रायाम (->विस्तार) 
के श्रथे में, 'अन्‌' शब्द के साथ समास होता हैं । जैसे-- 

अनुवर् अ्रसनि बता । अ्रनुगद्ध वाराणसी । 


२. यथा न तुल्ये ३.३--यथा' शब्द, यदि तुल्य' के अर्थ में समझा जाय, 
तो उसके साथ समास नहीं होता है । जैसे-- 

यथा देवदत्तो तथा यग्जदततो | 

३. अकाले सक त्थे ३-८5१--यदि कालवाचक न हो, तो उसी श्रर्थ में, 
पूर्व॑पद के अप्रधान सह शब्द का स' हो जाता है। जैसे--सन्नह्मं । सचक्क 
नि्भेहि। सघुरं। | 
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४. ओरेपरिपडिपा रेस ज्से हे दठु 


द्धाधोन्‍्तो वा छट्ठि या ३.८-- 
अभओोरे, उपरि, पटि, पारे, मज्फे, हेट्टा, उद, अधो, अन्तो----इन शब्दों का पप्ठ्यन्त 
के साथ समास होता है । जैसे-- 
गद्भाय ओरे-ओरेगड्ंट। सिखरस्स उपरि---उपरिसिखरं। पट्सोतं। पारेय- 
मुर्न। सज्लेयजु । हेट्ठापासादं । उठ्यद्भं। अवोयज्ध । अन्तोपासादं । 
( ४. तिट्ठ ग्वादीनि ३.७---निम्नलिखित समात निपात हुँ--- 
तिट्व॒न्ति यावो यस्मि काले--तिट्वगुं कालो। वहन्ति गरावों बल्मि काले-- 
चहुग्गु कालो ॥ आयन्ति यावो यस्मि काले--आआयतिगर् । 
खले यवा यस्मि काले--खलेयदं । लूयमाना यवा यस्मि काले--लूनय् । 
लूयमानयवं । पातकाल | साथकालं । पातमेघं । सायमेधं । पातमन्‍्ग । सायमग्गं । 
९ ६. एरस्‍्स से ज्या सु ३.६०--संज्यावाचक शब्द उत्तरपद में हो, तो 
'पर' दब्द के अन्त्य स्वर का ओ' हो जाता है । जँसे--परोत्ततं । परोसहस्स । 
( ७. तं नपुंसक ३.६--अव्ययी भाव समास होने से, झव्द नपुंसक 
लिज्ज होता है; 
कभी कभी नहीं भी होता हैं। जैसे---यथापरिरें, यथापरिसाय अपनी 
3-/पनी ज्ञभा में । 
२, बहुब्नीहि ( अच्जत्यथ 
6 ८. वाने क ञ्ज त्ये ३.१७--कभी कभी, अनेक स्थाचन्त शब्दों का 
समास हो कर, उनसे भिन्न एक अन्यपद का बोध होता है । जैसे-- 
वहुनि घनानि यस्स सो---बहुबनो ३ लम्बा कण्णा बस्स सो---लम्दकण्णों । 
वजिरं पाणिम्हि यस्स सो---दजिर॒पाणि । मत्ता वहवों मातज्भा एत्व--मत्तवहु- 
मातडुं व ! भआरुकूहो वाचरों ये उक्से स्ो--आउरकहवानरों | जितानि इन्द्रि- 
यानि येव सो--जिठिन्द्रियो | दिल्न॑ भोजन॑ बल्त सो--दिल्लगोजनो | अपगतं 
काछक परा सो--अपगतकालको।! उपगता दस येस॑ ते--उपदसा। तयोदस 
परिमाणं एचं---तिदसा । 
दक्खिणस्सा च पुव्वस्ता च दिसाय यदन्तराल--इदिज्िणपुब्चा दिसा। सह 
पुत्तेन आयतो--सपुत्तो । सलोम्रको --जिसके छरीर पर रोवें हें। अत्यि खीर 
. यस्सा सा--श्रत्विखीरा जब्राह्मणी 
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ओोट्रमुखमिव मुखमस्स--ओ्ौट्ममुद्यो--ऊेंट के समान जिसका मुंह हो। 
सुवण्णविकारो श्रलझ्भारो अस्स--सुवण्णालड्भूारों । पपतितं पण्णमस्स--पपतित), 
पण्णो, पपण्णों । अविज्जमाना पृत्ता अस्स--अधिज्जमानपुत्तो । न सन्ति पुत्ता 
अस्स--अपुत्तो । 

वहू मालायो एतस्स---बहुमालों पोसो। चित्ता गावो अस्सेति--चित्तगु'। 

6 ६. बहुब्रीहिं समास के कुछ विशेष उदाहरण-- 

भवम्पतिट्वा' । गुणवन्तपतिद्ठो'। मनोसेट्ठा।। कुमारभरिया। सपुत्तो। 





४. घपस्सान्तस्साप्पधानस्स ३-२४--अन्तभूत अप्रधान “घ”, तथा 
“प” का हस्व हो जाता है। जैसे---बहुमालो ।॥ निककोसस्बि । अ्तिवासोरु । 
५. गो स्सु ३.२५--अ्रन्तभूत अप्रधान गो शब्द का गु हो जाता है । 

उत्तरप दे ३.५४--उत्तर पद परे हो, तो पूर्वपद में निम्न प्रकार परि- 
वतन होता है-- 

६ ढ स्तच्तू न॑ ३.१७--मूर्वे पद के न्त' तथा न्तु' का कहीं कहीं अर हो 
जाता है । जैसे-- 

भव॑पतिद्ठा श्रम्हं--भवन्त --पत्तिट्ठा ->भव --पतिट्ठा -- (निग्गहीत॑ १.३८) -* 
भवं +-पतिद्वा -- (बग्गें वग्गन्तो १.४१) भवम्पतिट्ठटा मयं | भगवन्तु -मूलका रू 
भगवस्सूलका नो धस्मा। 

७. अर ३.५८--पूर्वपद के 'न्तु' का कहीं २ त' हो जाता है । जैसे-- 

गुणवन्ता पत्तिट्ठा मम सोहं--गुणवन्तु --पतिद्ठा >-गुणवन्तपतिद्ठो १ 

८. सनाद्पादीनमोसये च ३-५६---मय' प्रत्यय के साथ, तथा समास के 
पूर्वेपद में स्थित, मन! आदि तथा आप' आदि [ देखिए--तीसरा परिशिप्ट |] 
शब्दों के अन्त्य स्वर का शो हो जाता है। जैसे-- 

मनो सेट्ठा एतेसं इति--मनोसेट्रा। मनसा निव्वत्ता--मनोमया। रजसो 
जललं--रजोजल्ल॑ (तत्पुरुप) । रजसो विकारो--रजोमयं । आपेसु गतं--- 
आपोगत । आपस्स विकारो--आपोमय । दिसं दिसं* अनुयन्ति--दिसोविसं 
अनुयन्ति । 

# वी च्छा शिक्‍खब्जेसु हे १.५४--वार वार होने के अर्थ में, एक शब्द - 


पाठ ३] समास-प्रकरण : बहुब्नीह २७१ 


सास्सत्थ'। साग्गि'। सदोणा" खारी। सोदरियो | तन्दोपा॥ दुविधो। 
छिंगु्ण " । हत्तिक्खत्तुं/ । 


को दो वार कहते हैं। जैसे--झदर्ख रुकखं सिजचति। गामो गासमो रसणोयो । 
गासे गामे पानीयं । दिस दिस अनुयन्ति >त्चारो ओर घूमता है। 

स्था दि लो पो पुच्च स्से क स्स १-५४५--वीप्सा के अर्थ में, 'एक' शब्द के 
हित्व होने पर, पहले की स्थादि विभक्ति का लोप होता है। जैसे---एकस्स एकस्स--- 
एकेकस्स] 

६. इत्यियस्सासितपुमित्यी पुमेदेकत्ये ३.६७--यदि उत्तर-पद 
समानाधिकरण स्त्रीलिड्भ हो, तो स्त्रीप्रत्ययान्त पूर्वपद पुल्लिड्भ का रूप ग्रहण 
करता है। जैसे-- 

कुमारी भरिया यस्स सो--कछुमारभरियों | दीधा जडूघा यस्स सो-- 
दोघजड्घो । युवति जाया यस्स सो--बुवजायों । 

१०. सह स्स सो, ज्ज त्थे ३.७5--यदि अन्यपद का बोध होता हो, तो 
पूर्वपद 'सह' शब्द का विकल्प से स' हो जाता है । जैसे--सह पृत्तेन वत्तमानो 

#क्लो---तपुत्तो । चहपुत्तो। 

११. सल्ञायं ३.७६---मंज्ञा उत्तर पद में हो, तो पूर्वपद 'सह' शब्द का 
नित्य 'स' होता है। जैसे--सह अस्सत्थेन वत्तति--प्तास्सत्यं । सपलासं । 

१२. श्रपच क्खे २-४०--उत्तर पद यदि अप्रत्यक्ष हो, तो पूर्वपद सह' 
इाब्द का नित्य स॑ होता है। सह अग्गिना विज्जमानो--साग्गि कपोतों, 
पिसाचो, वातमण्डलिका । 

१३. गन्यानन्‍्ता9थिक्यें ३.८७२--यदि उत्तर पद ग्रन्थ-वाचक या आधिक्य- 
वाचक हो, तो पूर्वपद 'सह' शब्द का स' आदेश होता हूँ । जैसे---सकल॑ जोतिम- 
धीते । चमुहुत्त । 

अधिको दोणो अस्ताति---त्दोणा खारी । 

१४. उदरे इये ३-८४---इयः' के साथ उदर' शब्द उत्तर पद में हो, तो 
पूर्वदप समान का विकल्प से 'स' होता है। जैसे--सोदरियों | समानोदरियों । 

१५. त॑ ममज्जनत्र ३-८६--एक वचन में, पू्वपद तुम्ह तथा अम्ह 
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[सब्दादीन वीतिहारे १.५६--परस्पर व्यवहार करने के अर्थ में, सब्ब' 
श्रादि शब्दों का दित्व होता है; तथा, पहले की स्थादि विभकति का लोप होवु | 
है। जैसे--अज्ञमज्जस्स भोजका । इतरीतरस्स भोजका] 


३, तत्पुरुष ( अमादि ) 


6 १०. अभ्रमादि ३.१०---अ्र' श्रादि स्थाचन्त शब्दों का स्थायन्त के साथ 
समास होता हैं। जैसे-- 

गाम॑ गतो--भ्ामगतों। मुहुत्तं सुखं--मुहुत्तचुर्ज । कुम्भकारों। तन्तवायों । 
वराहरो । 

रज्जा हतो--राजहतो । असिना छिन्ो--अस्तिच्छिनो । पितुना सदिसो-- 
पितुसदिसो । पितुसमों । सुखेन सहगतं---सुखसहगतं । दधिना उपसित्त भोजन॑-- 
दधिभोजन । गुल्ेन मिस्सो ओदनो---गुछोदनों । 

उरसा गच्छति---उरगो । पादेन पिवति--पादपों । 

वुद्धस्स देय्यं---बुद्धदेय्यं । यूपाय दारु--यूपदार । रजनाय दोणि----रजनदोणि 

सवरेहि भयं--प्तवतरभयं । गामस्मा निग्गतो--गासनिग्गतो । मेथुनस्मा 
अपेतो--मेथुनापेतो । 


शब्दों का यथाक्रम त॑! तथा मं हो जाता है। जैसे--त्वं दीपो एसं---तन्दीपा । 
तंसरणा । तथ्योगों। मन्दीपा। मंसरणा। मव्योगों। 

१६. विधादिसु हिसस्‍्स ढु ३.६१--विव' आदि इन्द [ देखिए---तीसरा 
परिशिष्ट | उत्तर पद में हों, तो पूर्वपद 'द्वि' का दु/ आदेश होता है। जैसे--े 
विधा पकारा अस्स--द्रविधो । हे पट्टा अस्स चीवरस्स--दुपट्ट । 

१७ दियुणादिसु ३.६२--गुण आदि शब्द [ देखिए---तीसरा परिशिप्ट ] 
उत्तर पद में हों, तो पूवेपद ्वि' का दि” आदेश होता है। जैसे---हें गुणा अस्स--- 
दिगुणं । द्िन्न॑ रत्तीन॑ समाहारी--दिरत्तं । द्विन्न॑ गुन्तं समाहारो--दिगु । 

१८- ती स्व ३ ६३--ति' झब्द उत्तर पद सें हो, तो पूर्वपद दि का ६ 
होता है। जैसे--दै वा तयो वा--दत्तयों वारे। दत्तिपत्तपुरा>-दो था तीन 
पात्र भर कर । 


॥ढ 
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कम्मा जातं--कम्मजं । चित्तजं। 
र्ड् रज्जो पुरुसो---राजपुरिसो । चन्दनगन्धो । नदोसोत्ों । कड्जारूपं । काय- 
सम्फस्सों । फलरसो 

९११. क्वचेंकत्तज्च छट्टि या ३-२२--पष्ठी-तत्युदप समास कहीं 
कहीं नपुंसकलिड्भ एकवचनान्त होता हैं। जैसे-- 

सलभानं छाया--प्लभच्छाय॑" | सकुन्तानं छाया--सप्तकुन्तच्छायं । पासा- 
दच्छायं, पासादच्छाया । 

समास होने पर, अमनुप्यों की सभा में नपुंसकलिज्भधः एक वचन होता है । 
जैसे--ब्रह्मसभ । देवसभं। इन्दसभं । यदखसभ । सरभसभं । 

मनुष्यों की सभा में--खत्तियसभा, राजसभा इत्यादि | 

6 १२. तत्पुरुष समास के कुछ विशेप उदाहरण--- 

इदप्पच्चया  । पुल्लिज्भ । सत्यारदस्सनं' । तम्मुख । उदकुस्भों । 
दकसोत॑ | 


१६ स्था दिसु रस्सो ३.२३--विभक्तितयों के आने से, नपुंसक बने शब्द 
+-के अन्त्य स्वर का हस्व होता है । जैसे--- 
सलभच्छायं, सलभच्छायेन, इत्यादि । 
२०. इम स्तिदं ३.५५--पूर्वपद 'इम” का 'इद आदेश हो जाता हैं। 
जैसे-- 
इमाय सम्मा पटिपत्तिया अत्यो--इृदसद्ठो ॥ इसेसं पच्चया--इदप्पच्चया। 
२१. पूं पुमस्स वा ३-५६--पूर्वपद 'पुम' शब्द का विकल्प से पुं/ आदेश 
हो जाता है । जैसे--पुमस्स लिज्धुं--पुंलिड्धंं। पुम॒लिड्ू । 
पूं--लिझ्धं 55 (लोपो १.३६) पु-+लिद्धंं >> (सरम्हा हें १.३४) पुल्लिद्धं । 
.२२. ल्तुपितादीनसारइरहइः ३-६३--पूर्वपद तु” प्रत्ययान्त, तथा 
'पितु! आदि झब्दों के अन्त्य स्वर का विकल्प से यथाक्रम, आर' तथा अर' हो 
जाता है । जैसे-- 
सत्थुनों दस्सनं--सत्यु |-दस्सन +-सत्यारदस्सन । कत्तुनों निदेसो--कत्तार- 
७ -निद्देसो । माता च पिता च--मातरपितरो (हन्द समास)। 
श्ष 
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४. कर्मधारय ( एकाधिकरण ) 


( १३. विसेसन मेक त्थेन ३-११--स्याचन्त विशेषण का अपने पल 
विशेष्प के साथ समास होता हैं। जैसे--- 

नीलब्च त॑ उप्पलं--वीलुप्पल । मुनि च सो सीहो चाति--मुनिसीहो। 
सीलमेव घनं--सीलधरन । कण्हसप्पो । लोहितसालि । 

6 १४. नव्‌ ३.१२---न' के साथ स्याचन्त का समास होता है। जैसे--- 

न ब्राह्मणो-अन्नाह्मणों  । अ्रपुनगेय्या गाथा । श्रनोकारस” कारेत्वा । 
झमूलामूल गन्त्वा | नखो। नगो 


विकल्प से--पत्युदस्सनं, कत्तुनिदेसो, मातापितरों । 

रए३. सब्बादयों वु त्तिमत्ते ३.६६--स्यादि तथा तद्वित में, स्त्रीवाचक 
'सब्ब' आदि शब्द पुल्लिज्भू-हूप ग्रहण करते हैं। जैसे-- 

तस्सा मुखं---तम्मुर्ख । तस्सं--तत्र | ताय--त्तो । तस्स वेलायं--तदा। 

२४. कुम्भादिसु वा ३.७२---क्रुम्भ' आदि शब्द यदि उत्तर पद में हों, तो 
पूवेपद 'उदक' शब्द का विकल्‍प से 'उर्दा आदेश हो जाता हैं। जेसे--उदकल्स 
कुम्भमो--उदकुम्भो, उदककुम्भो । उदकस्स पत्तो--उदपत्तो, उदकपत्तो । *- 
उदकस्स विन्दु---उदबिन्दु, उदकबिन्दु । 

शए. सोतादिसू लोपो ३.७३--सोत' आदि शब्द यदि उत्तर पद में 
हों, तो पूर्वपद 'उदक' शब्द के उ' का लोप हो जाता है। जैसे---उदकस्स सोतो--- 
दकसोतं । उदके रक्खसो---दकरक्खसो । 

२६. ८ नम स्स ३.७४--पूर्वेपद न का अर आदेश होता है। जैसे:--- 
न ब्राह्मणो---श्रत्नाह्मणो १ 

२७. श्रन्‌ सरे ३.७४--उत्तर पद यदि स्वर से श्रारम्भ होता हो, तो पूर्वपद 
नर का अन्‌ आदेश होता हैं। जैसे--न ओकासं--अनोकासं । न अक्खात॑ 
--भनकखातं । 

श्८- नखादयो ३.७६--नख' आदि झब्द निपात हैं। इन में पूर्वपद 
नर्बा का अ' आदेश नहीं होता है। जैसे--नास्स खमत्यि इति---वखो (८ 
नाखून) । नास्स कुलमत्थि इति--नकुलो (+>>नेवला) । 
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0१५. कुपादयो निच्चम्तस्थादि विधिम्हि ३-१३--कु', 'प आदि 
झ्लव्दों के साथ, स्थायन्त शब्दों का समास होता हैं। जैसे-- 
... कुच्छितो क्राह्मणो--झुत्नाह्मणो । कु अन्नं--कदन्ने" । कु लवणं--कालवर्ण'!। 
कु पुरिसो कापुरिसो'। ईसक॑ उप्हं--ऋदुण्हूं। पवायको। अ्रभिसेको। पकरित्वा। 
पकत॑ । दुष्पुरिसो । दुक्कत॑ । सुपुरिसों । सुकतं । अभित्युतं 

पगत्तो आचरियो--पराचरियो । पन्तेवासी । अतिक्‍्कन्तों मज्न्चं--अ्रति- 
सज्वों । अतिलाभो । अ्वकुट्ठं कोकिलाय वनं--अ्रवकोकिलं । श्रवमयूरं । परि- 
गिलानो अज्केनाय--परियज्क्रेयों । निग्गतो कोसम्विया--निक्‍्कोसम्बि । 

$ १६. कर्मंघारय समास के कुछ विशेष उदाहरण--पुथुज्जनों। साहँ। 
सपकखो' | पुच्बन्हों' | 


नख! आदि दव्द ये हें-“-तख, नकुल, नपुंसक, नक्‍्खत्त, नाक। 

२६. नगो वा प्पाणिनि ३-७७--अप्राणी-वाचक होने से, विकल्प से 
नरग' शब्द निपात होता है। जैसे---तगा रुकखा। अ्रगा रुकला। नंगा पव्चता। 
अ्गा पव्वदा । नय "-ञ्रचल। 

4- ३०. सरे कद्‌ कुस्सुत्त रत्ये ३३१०७---उत्तर पद यदि स्वर से आरम्भ 
होता हो, तो पूर्वपद 'कु' शब्द का 'कर्द' श्रादेश हो जाता है। जैसे--कु अ्न्न॑-- 
कदसे | कु असनं---कदसन । 

३१- का प्पत्थे ३३१०८--अल्प होने के अर्थ में, पूवेपद 'कु' शब्द का का 
आदेश होता है | जैसे--अप्पक लवणं--क्रालवर्ण 

३२, पुरिसे वा ३-१०६--पुरिस' शब्द उत्तर पद में हो, तो पूर्वपद कु 
का विकल्प से 'का' श्रादेश होता है । जैसे--कछापुरिसो, कुपुरिसो ॥ 

३३. जने पुथस्सु ३.६१---जन' छब्द यदि उत्तर पद में हो, तो पूवे पद 
'पुर्था ब्द के अन्त्य स्वर का 'उ' हो जाता है। जेसे--श्ररियेहि पृथगेवायं जनो 
ति---प्रुथुज्जनो 

३४. सो छस्साहाय तने वा ३.६२--श्रह (+*दिन) या आयतर्ना शब्द 
उत्तर पद में हो, तो पूर्व पद 'छ' शब्द का विकल्प से स' आदेश होता है। जैसे-- 

»  छन्त अहानं समाहारो--साहं, छाह । छन्त आयतत्तानं समाहारो--पता- 
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“( १७. सं रुपा दि ३.२१--आदि में संख्या-वाचक शब्द हो, तो समाहार- 
समास नपुंसकर्नलिमान्त होता है। जैसे-- 
पण्चच्न गुन्न॑ं समाहारो--पञ्चगर्व ॥ चतुप्पथं । 


५. क्रियार्थ समास 


6 १८. थी क्रियत्येहि ३.१४--ची' प्रत्ययान्त शब्द के साथ, कियार्थ 
का समास होता है । जैसे--भीलीनीकरिय । 

6१६. भूसनादरानादरेस्वर्ल सासा ३-१४---भूपण के श्रथ में प्रयुकत॒, 
अल॑ं' शब्द, आदर के अथे में प्रयुक्त स शब्द, तथा अनादर के अथे में प्रयुक्त 
अस' शब्द के साथ, क्रियार्थ का समास होता हैं। [देखिए--पृ० १५५] जैसे--- 

अलंकरिय । सदकच्च । असकक्‍्कच्च 

0२०. श्रज्जे च ३-१६--कुछ दूसरे भी शब्दों के साथ क्रियार्थ का 
समास होता है । जैसे--- 

पुरोभूय । तिरोभूय । तिरोकरिय। उरसिकरिय। सन्सिकरिय। सज्केकरिय । 
तुण्हीभूय । 

२१. रीरिक्ख़के सु ३.८५-- री, रिक्ख' तथा क' प्रत्ययों के आने कष्ट 


यतन, छुक्लायतनं। 

३५ समानस्स पवखा दिसु वा ३-.८5३--पवख' आदि शब्द उत्तर पद 
में हों, तो पृवपद समान' शब्द का विकल्प से स' आदेश होता है। जैसे--समानों 
पवखो---सपदखो, समानपकलों । सजोति, समानजोति । 

३६ पुष्च, अपर, भ्ज्ज, साय मज्मेहि भहसस्‍्स भ्रन्‍्हो ३.११०-- 
'पृव्व' आदि शब्द [ देखिए---तीसरा परिशिष्ट | यदि पूर्वपद हों, तो उत्तरपद 
अह' शब्द का अन्ह' आदेश होता है । जैसे--- 

पुष्चो अहो--पुव्बन्हों । अपरन्हो । अज्जन्हो । सायन्हो । मज्भन्हो । 

३७. समानज्जभवन्तयादितुपमाना दिसा क म्मे री रिक्‍ख का 
४०४३--उपमा के अथे में समान आदि शब्दों से परे, 'दिस' --- (दिखाई देना) धातु 
से परे री, रिक्‍्ख', तथा 'क' प्रत्यय होते हैं । जैसे--- 
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समान शब्द का स' आदेश होता है | जैसे---समानो विय दिस्सति--परी,* 
सरिक्खो, सरिसो । 

0२२. सब्बादी न भा ३.८६--इन प्रत्ययों के आने से, 'सब्ब' आदि दब्दों 
के अन्त्य स्वर का आ' होता है। जैसे---यो विय दिस्सति---यादो, यादिक्खो, 
यादिसों (>->जैसा) । 

0२३. न्‍तकिमिसानं दाकीटी ३.८७--इन प्रत्ययों के आने से, नत', 
कि, तथा इम' का यथाक्रम झा, की', तथा ई” आदेश हो जाता है। जैसे-- 
भवं विय दिस्सति--भवन्त --दिस -|-री >-भवादी। भचादिवद्धो। भवादिसो। 
कोदी, कोदिकलों, कोदिसों । ईदी, ईदिक्खो, ईदिसो । 

0२४. तु महा स्‍्हा नं ता मेक स्सिं ३.८८---इन प्रत्ययों के आने से, एकवचन 
तुम्ह' तथा 'अम्ह' शब्दों का यथाक्रम ता तथा मा! आदेश होता हैं । जैसे---तादी, 
तादिक्खो, तादिसों ( >-तुम जेसा) | मादी, मादिक्खो, मादिसो (मुझ जैसा) । 

बहुवचन में--मुम्हादी, श्रस्हादी, इत्यादि] 

0२४५. वें तस्‍सेदू ३.६०---'री', “रिक्ख', तथा “क  प्रत्ययों के झाने से, 'एत' 


समानो विय दिस्सतीति--सदो, संदिद्खों, सदिसो। अज्जादी, श्र्जा- 


+-[दबलो, श्रज्जादिसो। भवादी, भवादिवखो, भवादिसो | यादी, यादिक्लो, यादिसो। 


के डर 


तादो, तादिवखो, तादिसों । 

इ८- रानुबन्‍्धेन्तसरादिस्स ४.१३२--र' अनुचन्ध वाला प्रत्यय आने 
से, शब्द के अन्त्य स्वर से ले कर शेप अवयव का लोप हो जाता है । जैसे-- 

कि--रति>-क्‌--अति (कि शब्द के ईं' का लोप) 

क्‌--अति +-कति । कि-+-रीव >-कोव । कि--रीवतक >-+कीवतकं । कि-+- 
रित्तक--कित्तक । 

समानो विय दिस्सति--सदिस --री >सदी (दिस शब्द के इस का लोप) 

समाना रो रीरिक्खकेसु ५.१२५--समान' शब्द से परे, दिस का 
विकल्‍प से 'र' आदेश होता है। जैसे-- 

सदिस--री >सर--ई --सरी । सदी । सरिक्खो, सदिक्खों । सरिसो, 
सदिसो । 
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शब्द का विकल्प से 'ए' आदेश होता है । जैसे--एदी, एतादी । एदिवखो, एता- 
दिवखो । एदिसो, एतादिसों । हक 
6२६. सम्ञायमुदोदकस्स ३-७१--संज्ञा का श्र्थ हो, तो पूर 
उदक', शब्द का 'उद' आदेश होता है। जैसे--- 
उदक॑ धाति इति अ्रस्मि--उदधि । उदक॑ पीयते अर्स्मि इंति--उद- 
पान । 


६. इन्द्‌ 
(२७. चत्थे ३.१६--श्रनेक स्याद्यन्त शब्दों का, ओऔर' के अर्थ में, 
समास होता है। जैसे-- ; 


( के ) समाहार' 


इन में नित्य समाहार-समास होता हँ--आर) के अज्लों में---चव्खू च सोत॑ 
च---चबलखुसोत॑ । मुखनासिक । हनुगीवं । छुविमंसलोहितं । चामरूप । जरामरणं । 

वाजों के नाम में---मुर्ज॑ च गोमुख च--सुरजगोमुर्ख । पटहात्म्बरं | ६ 
भहृविकपाणविक । गीतवादितं । सम्सताछ । | 

हल के अंगों में---धालपाचन । युगनद्भूलं । 

प्ेना के अंगों में--अ्रसिसत्तितोमरं। श्रत्तिचम्सं। धनुकलापं। पहरणवरणं। 

नित्य-वैरियों में--अहिनकुल । विह्लारमूतिक । काकोलूक॑ । नागसुपण्णं । 

संख्या तथा परियाण में---एककदुक। दुकतिकं। तिकचतुब्कं। चतुबक- 
पञचकं। दसेकादसक । 





३६९. दाधा त्वि ५.४४--भाव तथा कारक में, वहुधा दा' तथा धा' घातु 
के अ्रन्त्य स्वर का इ' होता है । जैसे--श्रादि, निधि, बालधि, उदधि । 

४०. अ्रन्तो ५-४८--भाव तथा कारक में, धातु से परे अत” का आगम 
होता है । जेसे--उदपानं, श्रवादानं, इत्यादि। 

४१. समाहारे नपुंसक ३.२०--समाहार-समास नपुंसक लिड होता है 
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चुद्र जन्तुओं में--कोटपटड्र । कुत्यकिपिल्लिकं | डंसमकस । सक्खिक- 
:किविल्लिक । 

छोटी जातियों में---श्लोरव्भिकसूकरिकं.।. साकुन्तिकमागविक । सपाक- 
चण्डालं । वेनरथकारं। पुककुसछबड़ाहकं। 

चरण-साधारण में--श्रतिसभारद्वाजं। कठकालापं। सीलपज्ञाणं। सम- 
थविपस्सनं । विज्जाचरणं। 

धन्यों के नास मरें--दोघमज्मिमं । एकुत्तरसंयुत्तकं। खन्धकविभद्धी । 

लिप्ज विशेषों में--इत्विपुमंं। दासिदासं । तिणकट्ठुसाखापलासं । 

विविध विरद्धों में---कुसलाकुसलं । सावज्जानवज्जं । हीनप्पणीतं। कप्ह- 
सुबक । छेंकपापक । अ्रधरुत्तरं। 

दिशाओं में-.पुब्चापरं । दक्खिणुत्तरं । पुव्वदविखिणं। पुव्वुत्तरं। श्रपर- 
दक्खिणं । अ्परुत्तरं । 

नदी के नामों में--गद्भगयमुदं । महीसरभु । 


(ख ) समाहार---इतरेतर 


इनमें समाहार-समातत होता है, और इतरेतर भी-- 

तृर विशेषों सें--कासकुसं, कासकुसा,। उसीरबीरणं, उसीर॒बीरणा। सुझ्ज- 
चब्चजं, मुझ्जवव्बजा ॥ 

वृक्ष विशेषों सें--ल्दिरपलासं, खदिरपलासा। घवास्सकण्णं, धवास्सकण्णा। 
पिलक्खनिप्रोधघं, पिलक्ततनिग्नोवा । अस्प्त्यकपित्यनं, भ्रस्सत्थकपित्थना । साकसालं, 
साकसाला । 

पशु विशेषों में--गजगवर्ज, गजगवजा। गोमहिसं, गोमहिसा। एणेय्यगोस- 
हिसं, एगेय्पगोमहिसा। एणेय्यवराहं, एगेय्यवराहा। अजेछकं, अ्रजेल्का। कुब्कुर- 
सूकरं, कुक्कुरसूकरा । हत्यिगवास्तवत्बं, हत्यिगवास्सवक्वा । 

पत्ती-विशेषों में--..हंसवलाकं, हंसवलाका। कारण्डवचक्कवाकं, कारण्डवच- 
ककवाका । वकबलाकं, वकवलाका । 

धन वाचक शब्दों में--हिरज्जसुबण्णं, हिरआ्जसुवण्णा । सणिसंखमुत्ता- 
वेदुरियं, मणिसंखमुत्तावेक्गुरिया । जातरूपरजतं, जातरूपरजता । 
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धान्य के नामों सें->-सालियवर्क, सालियवका। तिलमुग्गमासं, तिलमुर्ग- 
सासा। निष्फावकुलत्थं, निष्फावकुलत्या । 

व्यज्ञनों में--साकसुवं, साकसुवा। गव्यमाहिसं, गव्यमाहिसा। मल 
एणेव्यवाराहा। मिगमाय्रं, मिग्रमायूरा। 

जनपदोंमें---कासिकोसलं, कासिकोसला । वल्जिमल्लं, वज्जिसल्ला । चेति- 
विस, चेतिविसा । मच्छुसूरसेनं, मच्छत्रसेवा । कुरुपड्चालं, कुरुपठ्चाला । 


( ग ) इतरेतर 


इनमें इतरेतर-समास होता है--- 
चन्दिमो च सुरियो च---चन्दिससुरिया । समणों च ब्राह्मणों च--समण- 
ब्राह्मणा । मातापितरों" । पितापुत्ता" । जयम्पती' । 


४२. विज्ञायोनिसस्वन्धानसा तन चत्ये ३.६४--विद्या तथा योनि 
के सम्वन्ध-वाचक ल्तुप्रत्ययान्त तथा 'पितु' भ्रादि झब्दों के अन्त्य स्वर का आ 
होता है, यदि उनका वंसे ही शब्दों के साथ दन्द समास हो । जैसे--- 

होता च पोता च--होतापोत्तारो । मातापितरों । 

४३. पुत्ते ३.६४५--विद्या तथा योनि के सम्बन्ध-वाचक ल्तुप्रत्ययान्त, 
तथा पितु' आदि छाब्दों के भ्रन्त्य स्वर का आ' होता है, यदि उन का समास 'ुत्त' 
शब्द के साथ हो | जेसे--पिता च पृत्तो च--पितापुत्ता । माता च पुत्तो च-- 
मातापुत्ता । 

डंडे. जायाय जय॑ पतिम्हि ३७०--पति' छब्द यदि उत्तर पद में हो, 
तो पूर्व पद जाया” शब्द का जय॑' आदेश हो जाता है। जैसे--जाया च पति 
च--जयम्पती । 


ह 
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३१, अभ्यास 
ड (९ हिन्दो में अनुवाद कोजिए-- 
(क) यावजीबं, यथासत्ति, भ्रन्तोपासादं वा, अन्तोनगरं वा, बहि-नगरं वा, पुरे-भत्तं 
वा, पच्छा-भत्तं वा, कायगता-सत्ति उपट्टापेतब्बा। इड्धिया तिरोकुड्ड वा 
तिरोपाकारं वा गन्तुं सककोति। अनुलोम॑ पटिलोम॑ मनसि-कातब्बं। 


(ख) (अम्वपाली-गाथातो) (पुरे) कालका भमर-वण्ण-सदिसा वेल्लितग्गा 
मम मुद्धजा (केसा) अहु। (इदानि) ते जराय साणवास-सदिसा । 
पुप्फपूरं॑ मम उत्तमझुं, तं॑ जराय ससलोम-गन्धिकं । काननं व सहित 
सुरोपितं कोच्छ-सूचि-विचित्ग्ग-सोभितं त॑ जराय विरकं तहिं तहिं। 
सण्ह-गन्धक-घुवण्ण-मण्डितं सोभते सु वेणिहि (बेणीहि) अलदूतं, त॑ 
जराय खलति सिर कतं । वह्ृ-पलिघ-सदिसोपमा उभो सोभते सु बाहापुरे 
मम, ता जराय यथा पातली दुब्बलिका। सण्ह-मुद्दिका-सुवण्ण-सण्डिता 
ह॒त्था मम, ते जराय यथा मूल-मूलिका । तूल-पुण्ण-सदिसोपमा पादा मम 
जराय फूटिका वलीमता। पीन-बट-पहितुग्गता थनका मम रिन्दी व 
लम्बन्ते' नोदकां । एदिसो अहु अय॑ समुस्सयो जज्जरो वहुदुक्खानं आलयो। 
सो' पलेप-पतितो जरागतो, सच्चवादि-वचनं (वुद्ध-वचनं ) अनज्ञथा 
ति॥ (अज्जथा न होती ति अ्रम्बपाली-गाथा ।) सुवुत्तवादी द्विपदान- 
मुत्तरो, महाभिसक्को नरदम्भ-प्तारथि। चित्त चल॑ मकक्‍्कट-सद्निभरं । 
अवीत-रागेन सुदुन्निवारियं ति ॥ 


(ग) माला-गन्ध-विलेपन-धारण-मण्डन-विभूसनट्वाना पटिविरतो होति। 
सत्ताहूं चतुसच्च॑ तिलक्खनेन भावेतव्बं। विकाल-भोजना, अदिल्ला-दाना 
मुसा-वादा, पटिविरतेन भवितब्बं। दीवपड्धरों भगवा सत-सहस्स-छुछभिज्ज- 
खीणासव-भिवखूहि अज्जसं (मर्गं) पटिपज्जि। दिद्ठ-धम्म-सुख-विहारिनों च 
अ्पगत-भयभेरवा च कत-करणीया च बुद्ध-पुत्ता विहरन्ति | चौवर-पिण्ड-पात- 
सेनासन-गिलान-पच्चय-भेसज्ज-परिक्खारा समुदानेतव्वा। वीम॑सा-समाधि-पधान- 
संखार-पसमन्नागतं इद्धि-पादं भावेतव्यं । झोट्-पहत-मत्तेते लपित-लापन-मत्तेन 
तावतकेनेव जाणवादं थेरवादं न वत्तव्वं]) भगवा हि उत्तरि-सनुस्स-धम्मा अल- 
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मरिय-आण-दत्सव-विसेस॑ अज्मगमा । एकन्त-परिपुण्णं एकन्त-परिसुद्ध संख- 
लिखितं ब्रह्मचरिय चरितुं अगारं श्रज्कावसता न सुकरं होति। कक । 
पमाद-करणा ते खीणासव-भिक्‍्खुनो पहीना उच्छिन्न-मूला ताला-बत्वु-कता' 
अझनभावकता आयति श्रनुप्पाद-धस्मा | सज्जा-वेदयित-निरोध-प्तमरापत्तिया बुहु- 
हन्तस्स भिक्‍्खुनो विवेक-निन्न॑ चित्त होति विवेक-पो्ण विवेक-पवन्‍्मारं ति। 
निव्धाणोगर्ध॑ हि ब्रह्म-चरियं (तथागतप्पवेदित-धम्म-विनये) निव्बाण-परायणं 
निव्बाण-परियोसानं ति। ह 


२ अपर के काले शब्दों का विग्रह कीजिए; श्रौर उनके समास वताइए। 
३. हिन्दो में भ्रनुवाद कोजिए । काले छुपे अ्रृज्ों के लिए एक ही पद (समास) 
का व्यवहार कौजिए--- 


उसके कपड़े लाल हैं। यह कसल नोला है। यह लम्बे कान वाला है। 
उसकी कोरति बहुत बढ़ी है । वह हाथ में तलवार लिए हूँ । वह सोने के गहने 
पहने हुए है। इस जद्भूल में बड़े मतवाले हाथी हूँ। यह काम चहुत बुरा है । 
इसके पत्ते गिर गये हैं । पानी भरा घड़ा यहाँ हैं। उसके पास दूध हैं। भोजन 
कुछ कुछ गरम है । शक्ति के श्रनुसार काम करता है। वृक्ष पर बानर चढ़े हैं । 
लड़के पढ़ा दिये गये हैं। बड़ी विचित्र गायें रखने वाला श्रादमी है । चश्मे की 
ओ्रोर जाता है। ब्राह्मणों को सभा में गया था। उसका आदमी हैँ। दो नास 
वाला ग्वाला श्रा गया है। एक दूसरे का जोड़ा मिल गया। वह मेरा सगा भाई 
हैं। आप का सास दया है ? धुकती श्राग में थोड़ा धी डालिये। वह गुड़ से 
मिला हुआ चावल खाता है। इस दरखूत के फल पक गये हैं। वह अपने पिता 
के समान है । उसको कोई लड़का नहीं हैं । 


४. निम्चवलिखित शब्दों का विग्नद कोजिए, तथा उनके नियमों का निर्देश 
कोजिए---- 


जयम्पती । मिगमायूरं। पिलकखनिग्रोध । कुक्कुरसूकरा । गद्भायमुनं। 
अधरुत्तरं। इत्थिपुमं। एककदुक। विव्वारमूसिकं। मादिक्खो। सरिक्खो। श्रल॑- 
करिय। सवकच्च। पतल्चगवं। अवकोकिलं। अपुनगेय्या। लोहित सालि। 
नदीसोतो । चित्तजं। यूपदार। उरगो। दचिभोजनं। तन्तवायों। साग्यि। 
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दियुणं । चित्तगू । अपुत्तो । पपण्णी | अत्विखी रा । जितिन्द्रियों। वजिरपाणि | साय- . 
088 । अधोगड । ४ 
४५. समास कीजिए--- 
अनु--रथ । पटि-+-सोत । चहूनि धनानि यस्स । तयोदस परिसमाणं येसं । 
पितुना सदिसों । सवरेहि भय॑ं । न कुसलं । निग्गतो कोसम्बिया | परिगिलानों 
अज्भेनाय। कुच्छितो पुरिसो। पच्चन्न॑ गुन्तं समाहारो। कम्मा जात॑ं। गामा निग्गतो। 
चित्ता गावो अस्स । परि पत्वतं वस्सि देवो । दिन्न॑ भोजन यस्स सो । नील॑ उप्पलं | 


छंठा काए्ड' 
चौथा पाठ 


समासान्‍्त शब्ृत्वय 


ञर 


6१. समासन्‍्त्व ३-४० :पापादी हि सूसिया रे-४१--पार्प' आदि 
दब्दों के साथ, जब 'भूमि' शब्द का समास होता है, तो उस से परे भ्र' प्रत्यय 
होता है। जैसे-- 

पापा भूमि यर्स्मि ठानें--पापभूमि |-श्र >नपापभूम॑ । जातिया उपलब्खिता 
भूमि यस्मि ठाने--जातिभूमि --अ्र >>जातिभूम॑ । 

(२. सं र्या हि ३-४२---संख्या-वाचक शब्दों के साथ, जब 'भूमि' दब्द 
का समास होता है, तो उससे परे 'श्र' प्रत्यय होता हूँ । जैसे--- 

हे भूमियों अस्स भवनस्स--हिभूम॑ । तिभूम॑ । पु 

३. नदीगोदाव रीनं ३-४३---संख्या-वाचक छाब्दों के साथ, जब 'नदी', 
तथा गोदावरी' शब्दों के साथ समास होता है, तो उससे परे 'अ' प्रत्यय होता है । 
जैंसे--- 

पञ्चन्न॑ नदीन॑ समाहारो--परञ्चनर्द । सत्तन्नं गोदावरीनं समाहारो--- 
सत्तगोदावरं । 

५४. असेख्ये हि चाइगुल्या नज्ज संख्यत्येसु ३-४४--यदि बहुन्नीहि 
या अव्ययीभाव समास न हो, तो अव्यय तथा संख्यावाचक शब्दों के साथ अड्गुली' 
शब्द का समास होने से, उससे परे अ' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

निग्गतं अदगुलीहि--निरडगुलं । श्रच्चदूगुल॑ । दे अद्गुलियों समाहरा--- 
हृडगुल । 

९४५. दी घाहो व स्से क दे से हि च्‌ रत्या ३.४४---संख्यावाचक शब्द, तथा 
दी, अहो', 'वस्स', 'एका, और 'देस' के साथ 'रत्ति' का समास होने से, _ 


पाठ ४] समासान्‍्त प्रत्यव २८५ 
उससे परे अ' प्रत्यव होता है । जैसे-- 
 दीघा च सा रत्ति चाति--दोधरत्तं॥ अहो च रत्ति चाति--अहोरत्त । 
वस्सासु रत्ति--बस्सारत्तं। पुब्वा च सा रत्ति चाति--परुब्चरत्तं। शक्रपररत्त। 
अड्डा च सा रत्ति चाति--अड्डरत्त। अतिकन्तो रक्ति--अ्रतिरत्तो। दे रत्ती 
समाहरा--हिरत्तं। एकरत्तं, एकरत्ति। 

6६. गोत्व चस्‍ये चा लो पे ३.४६---यदि दन्द, वहुन्नीहि, या अव्यवीभाव 
न हो, तो समास होने पर गो शब्द से परे अ' प्रत्यव होता है। जैसे-- 

रज्जों गो---राजगवों | परमो यो--परमगवो । पण्च्च गावो धन अस्स--- 
पञ्चगवधनो । दसन्ने गुन्न॑ समाहारो--दसगर्व । 

९७. रत्तिन्दिवदारगवचतुरस्सा ३-४७--निम्नलिखित समासान्त 
निपात हें-- 

रत्तो च दिवा च---रत्तिन्दिवं । रत्ति च दिवा च रतिन्दिवं | दारा च गावो 
च--दारगवं । चत्तस्सो अस्सियो अस्स--चतुरस्सो ॥ 'अनुगर्व सकटंज--वैल के 
वरावर हीं लम्बी गाड़ी । 

6८- श्र विलिस्माज्जत्ये ३.४६--वहुन्नीहि समास में, अविख' शब्द से 

परे, अ्र' प्रत्वय होता है । जेसे-- 

विसालानि अक्खीनि यस्स सो--वित्तालक्खो । 

6 ६. दा रु स्‍्ह्म इ्गु ल्‍था ३-५४०--वहुन्नीहि समास में, दाद समझे जाने 
पर, अद्धयुली शब्द से परे अ' प्रत्यय होता है। जैसे--- 

द्वें अदगुलियों अवबवा अस्स--छझूसुल॑ं दारु"/-पुआ्राल तृण आदि बटोरने के 
लिए दो अड्गुलियों वाली वनी लकड़ी । पतञ्चझूगुल दारु। 

(१०. चि दीतिहारे ३-५१--क्रिया का व्यतिहार (अदला का बदला) 
समभा जाय, तो वहुन्नीहि समास में दि प्रत्यय होता है। चि' का ई रह जाता 
हैं। जैसे-- ह॒ 


* क्ेस्राकेसी --भ्लोंटाफोंटी । दण्डादण्डी --लाठालाठी ॥ 


१ श्रायामे नुगवं ३-४८--निपात। - 
२. तत्व गहेत्वा तेन पहरित्वा युद्धे सरूपं ३.१८---उसे पकड़ 


श्र ५; ॥| । 
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कक 

6११. ल्त्व त्थि यु हि को ३.५३--बहुन्नीहि समास में, स्तु' प्रत्ययान्त, तक 
स्त्रीलिज्ज ईकारान्त-ऊकारान्त शब्दों से परे बहुधा क' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

बहवो कत्तारो एतस्स--बहुकतुको । वह कुमारियों एत्तस्मि गामे--बहु- 
कुमारिको गामो । वहू ब्रह्मवन्यू एत्मि गामे---अहुब्नह्मवन्धुकों ग्रमों । 

6१२. वाजञ्ज तो ३.१३--ओऔर भी स्थानों में विकल्प से 'क' प्रत्यय होता 
है । जैसे-- 

बहुमालको, वहुमालों । 


मार भार कर, जैसे युद्ध करता है--इस अर्थ में समास होता है। जैसे--- 

केसेसु च॒ केसेसु च गहेत्वा युद्धम्पवत्तं--केसाकेसी । दण्डेहि च दण्डेंहि च 
पहरित्वा युद्धस्पवत्त---दण्डादण्डी । मुद्दठामुट्ठी । 

वि धस ३.६६--चि प्रत्यय आने से, उत्तर पद से पहले आ' का आगम 
होता है । जैसे--इण्डादण्डी । सुट्ठामुद्ठी । 


€-< €-< 
प्ब्त्त्द्न्झात्त 


( उणादि ) 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स 


मोग्गछान प्वादि-दत्ति 
श्यु ेल्‍ */ 


३२. चर, दर, कर, रह, जन, सन, तल, साद, साध, कस, अस, 
चट, भ्रस, वाहि णु--इन धातुओ्रों से परे, वहुधा 'णु' प्रत्यय होता है। 'णु' का 
“उ' रह जाता हूं। 

अस्सा णानुबन्ध' ५.८४--इस सूत्र से, घातु के उपान्त अ' का श्रा' हो जाता 
हैं। जैसे-- 

चरति हृदये मनु|्ञभावेनाति---चर --णु -+चारु>्सुन्दर । दरीबतीति-- 


+दारु>-लकड़ी । करोति इति--कारु--शिल्पी, इन्द्र, विश्वकर्मा । रहति, चन्दादीनं 


3 
|| 


सोभाविसेसं नासेतीति--राहु --असुरेन्द्र । जायति गमनागमनं अनेनाति-- 
जाणु--धुटना । सनेति, अत्तनि भत्ति उप्पादेतीति--सानु जो अपने में भक्ति 
उत्पन्न करावे--पहाड़ की चोदी | तलन्ति, पतिट्ठहन्ति एत्थ दन्तानि--तालु 
सादीयति अस्सादीयतीति--सदु >-मथुर । साधेति अ्त्तपरहितं इति+--साथु-- 
सज्जन । कसीयतीति--कासु >>गढ़ा । असति, सीघभावेन पवत्ततीति--असु २- 
शीक्र । चटति, भिन्‍्दति अमुब्जभावन्ति---चादु >-खुसामद । अयन्ति, पवत्तन्ति 
सत्ता एतेनाति--श्रासु --प्राण । 

आस्सा णा पि मिह यु कू' ५.६१--इस सूत्र से, आकाराल्त' धातु से परे, 
'य' का आगम होता है । जैसे--- 

वाति गच्छति इति---बायु हवा । 

२- भ, रसर, चर, तर, श्र, ग र, घर, हन, तन, सन, भम्त, कि त, 
धन, बहु, क म्व, श्र म्ब, इ कल, चक्‍ख, भिक्‍्सख, से क, इन्‍्द, श्रन्‍्द, यज, पट, 


१६ 
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० मई आम । 


अण, शत, वस, पस, पं स, वनन्‍्धा उ--इन धातुों से परे 
है। जसे--- 

भरतीति---भरु>“पत्ति। मरति रूपकायेन सहेवाति---मरु--देव, निर्जेल देश | 
चरीयति, भवस्सीयत्तीति---चरु--हव्यपाक । तरन्ति अनेनाति--तरुख्-्वुक्ष 
अरति, सून-भावेन उद्धं गच्छतीति--श्ररु"-ब्रण। गरति, सिच्च्चति, गिरति, 
वमति वा सिस्सेसु सिनेहन्ति---गरु, या गुरु। हनति, झ्ोदनादिसू वण्णविसेसं 
नासेतीति--हनु >-ठुड़्ढी । तनोति संसारदुक्खन्ति---तनु शरीर । मम्बति 
सत्तानं हिताहित॑ इति--सन्‌ >-प्रजापति । भमति, चलतीति---भमु>-भीौं । 
केतति, उद्धं गच्छति, उपरि निवसतीति---केतु >>व्वजा । धनति, सह करोतीति--- 
धनु >च्वाप । बंह इति निहेसा उम्हि निच्च निग्गहीत लोपो--वबंहति, बुद्धि मच्छ- 
तीति वहु >अ्धिक । कम्बति, संवरणं करोतीति---कम्बु >-ददूख । श्रम्वति, श्रभि- 
नादं करोतीति--अम्वु जल । चक्‍्खति रूपन्ति---चक्खु-आँख । भिवखतीति 
भिक्‍्खु--भ्रमण। सद्धीयतीति--सडःक्‌ >-शूल। इन्दति, नक्खत्तानं परमिस्सरियं 
पवतेतोति---इन्दु --चाँद । श्रन्दति, वनन्‍्वति सत्ता एतायाति--श्रन्दु +>-जंजीर । 
यजन्ति अनेनाति--अजु +-वेद । पटति, व्यत्तभावं गच्छतीति--पदु >विचक्षण । 
अणति, सुखुमभावेन पवत्ततीति---अ्रणु >-सूक्ष्म, धान्‍्य विशेष । असन्ति, पवत्तन्ति | 
सत्ता एतेहि--असवो >-प्राण | सुखं वसन्ति श्रनेनाति--बसुरूवर्न । पसीयर्ति, 
वाधीयति सामिकेहीति--पसु >-चतुप्पाद । पंसति, सोभाविसेस नासेतीति-- 
पंसु >-यूल । वन्धीयति सिनेहभावेनाति---दन्चु >न्वान्धव । 


प्रत्यय होता 


ऊ 


३. बन्धा ऊ चधो च--वन्ध' धातु से 'ऊं प्रत्यग होता है; और 
गवन्धा का व आदेश हो जाता हैं। जैसे--पतव्चहि कामगुणेहि अत्तनि सत्तें 
बन्धतीति---बधु >न्‍न्‍वहू । 

४. ज स्वाद यो--जम्बू” आदि 'ऊ' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । 


निपातनं--अपत्तस्त पापन॑, प्तस्स पापनं, पचस्स पटिसेघों तव | 
जनिस्मा ऊ वुचागमों । 'मनानं निरगहीत॑ ५.६६--इस सूत्र से जन थातु के 
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न का निग्गहीत हो गया। फिर, वग्गे वग्गन्तों' १.४१--इस सूत्र से निग्महीत 
कुए मं हो गया । जैसे-- 
हि 
जायति, जनीयतीति वा--जन -+-ऊन्‍च्जम्बू वृक्ष । 
भर्मा घातु के अम' का लोप हो जाता है। जैसे--भमति कम्पति--भू 
या भनु। 
करोतिस्मा ऊ। ठस्स कन्धु चागमों । 'पररूप-मयकारे व्यञ्जने ५.६५--- 
इति घात्वन्तस्स व्यण्जनस्त पररूपत्त । रुधिरुप्पादं करोततीति---कक्कन्धु --वैर 
का फल । 
आलम्बंति, अवसंसतीति--अलादबू --तुम्वा । 
सर-">गतिहिंसाचिन्तासु । सरति गच्छतीति--तरभू --एक नदी का नाम । 
सरति, पाणे हिसतीति---सरदु +>क्षुद्र जन्तु विशेष । 
चम जच्अदने | चमति, भवखति निवापनन्ति---चमू >न्‍्सेना । 
तन+-वित्थारे । तनोति संसारदुःखन्ति--तनू शरीर इत्यादि । 


कु 


४. तपुसवीधकुरपुथमुदा कु--इन धातुओं से परे कु! प्रत्यव होता 
कु का उ' रह जाता हैँ । जैसे-- 
तापीयतीति--विपु न्‍तसीसा । उसति, दाहं करोतीति--उच्चु >वाण | 
वेषति रंसीहि तिमिरन्ति---विधघु --चन्द्र । कुरति, किच्चाकिच्चं वदतीति-- 
कुढ +-राजा। कुरवो +-जनपदा । पुथति, महन्तभावेन पत्थरतीति-पुयु --विस्तार | 
मोदनं, मुदीयतीति वा--मुदु नरम । 
६. सिन्‍धादयो---सिन्धु' आदि कु प्रत्यवान्त शब्द निपात हैं । जैसे-- 
सन्दति, पस्तवतीति--सिन्बु नदी । वहन्ति अनेनाति---बाहु । वधति 
उपहवे निवारेतीति--बाहु--भुजा । रंघति, पवत्तति राजबम्सेति--रघु ८- 
राजा | विन्दन्ति, अनेन नन्दन्तोति---बिन्दु -कणिका । मज्ञजति, जायति मधुर 
न्ति--मबु : अववा, मवुकरीहि कतं--सथु॥ रपति, जप्पति मन्तन्ति---रिपु८-- 
श॒त्रु। ससति, जीवतीति--चुसु >-शिक्षु । अरति, महन्तं भाव॑ गच्छति इति--- 
३उरजचवड़ा । अरन्ति अनेनाति--ऊरुचत्त्जाघ। आखज्ञजतीति--आखु >चूहा । 


ध्फ शी 
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तरतीति--थरु--तलवार की मूठ । लडघति, पवत्तति लघुभावेनाति---लघु -- 
हलका । भज्जत्ति विसेसेनाति--प्रभझूगु "-अद्कुर। ठाति, पवत्तति सुन्दरभोटरे- 
नाति--घुद्दु >अच्छा । ठाति, पवत्तति असुन्दरभावेनाति--छुदृठु >-बुरा 
इत्यादि । 


ट्ु ! 

७. इ--धातु से परे बहुधा इ प्रत्यय होता है। जैसे-- 

असति, खिपीयतीति---श्रसि >ततलवार । कसीयतीति-- कप्ति--क्ृंपि । 
आमसीयतीति--मप्ति--राख । कुल्‍"्सद्दे; श्रोस्स अवादेसो; कव्यति, कथ्थेतीति 
--कवि । रवत्ति, गज्जतीति---रवि #च्सूर्य | सप्पति, पवत्ततीति--सप्पि >घी। 
गन्थेतीति---गण्ठि --गाँठ । राजति, पवत्ततीति--राजि--पंक्ति । कलीयति, 
परिमीयतीति---कलि--पाप । बलन्ति, जीवन्ति अनेनाति--बलि>|कर । 
थनति नदतीति---थनि >"शब्द | अच्चीयति, पूृजीयतीति--श्रचक्चि “ज्वाला । 
वलन॑ सद्भोचनं--त्रलि --सिकुड़न । वल्लीयन्ति संवरीयन्ति सत्ता एतायाति-- 
वल्लि चलता इत्यादि । है; 

८. दध्या द यो--दधि' आदि 'इ प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। जेसे-- 

घतमादघातीति--दधि --दही । अंहति, गच्छतीति---अहि --साँप । कम्पति, 
चलतीति--कपषि >-वानर | मनति जानातीति भुनि --श्रमण । मनति, महग्वभावं 
गच्छतीति--मणि +-रत्न । इकखति अनेनाति--अ्क्खि>न्ञ्ांख (इक्ख' के 
'इ! का अ' हो गया) । कमति, यातीति--किमि >-कीड़ा (कर्मा का किम! 
हो गया) । तुरितो त्तरत्ति यात्तीति--तित्तिरि >-पक्षी । कीकतें--केकछ्ि --करीड़ा । 
उस्सति, दहत्तीति---उक्खलि --भाजन इत्यादि। 


[३० 
( 
९. युवण्णुपन्‍्ता कि---जिन धातुझों के उपान्त में 'इ' या उ' रहे, उनसे 
परे वहुधा 'कि' प्रत्यय होता हैं । 'कि' का 'इ' रहता है । जैसे--- 


सील इच्छ्तीति---इसि --तपस्वी । गिरति, पसवति छविमंससारभूतं॑ भेसज्जा-& 
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दीनि---गिरि>पहाड़ । सूचेति सुन्दरत्तन्ति---सुचि --पवित्र । रुचन्ति एतायाति 
रुच्चि-ज्अभिलापा इत्यादि। 

१०. बप, वर, वस, रस, नभ, हर, हन, पणा, इ ण--इन धातुओं 
से परे इण' प्रत्यव होता है । जैसे---- 

वपन्ति एतायाति--दापि >-जलाहय । वारेन्ति एतेनाति---चारि>->जल । 
वसन्ति एतायाति--वासि ->वसुला। रसतीवत्ति, अस्सादनवसेन समोसरीयतीति-- 
रासि >-समूह । नमति, हिसतीति--नामि। हारेतीति---हारि>>मनोज्ञ । हनन्ति 
एतेनाति---घाति >>हथियार । पणत्ति, वोहरतीति--पाणि>-प्राणी-। पणति, 
चोहरति एतेनाति वा--पाणि>-हाथ । 


ईण 


११- भूगमा ईणू--भू' तथा गम धातुओं से परे, भविष्यत्काल में, 'ईण' 
प्रत्यय होता हैँ । जैसे--भविस्सतीति---भावी >"होने वाला । गमिस्सतीति-- 
गामी >जाने वाला । 
् 
ष्टे 
ग १२. तनद लदखा ई---इन धातुओं से परे, ई' प्रत्यव होता हैं। जैते--- 
श्नी 


० 


तन्दर्न >-तन्दी >-आालस्‍््य । लक्खीयन्ति सत्ता एतायाति---लक्खी -- 


१३. गसा रो--गम' घातु से परे, 'रो' प्त्यय होता है। 'रो' का ओो' 
रह जाता है ! 

राजुबन्बेन्तसरादिस्स ४.१३२--इस सूत्र से गर्मा के अर्मा का लोप हो 
गया। जैसे--- 

गच्छतीति--गो पशु 


॥ कक 
१४. इभी काकर अरव कस्चक वाहि को--इन धातुओं से परे, क॑ 
3 प्यय होता है। जेसे-- 
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एति पवत्ततीति--एको +न्‍असहाय 4 भायन्ति अस्मा इति--भेको >-मेढ़क | 
काति, सह करोत्तीति--काक्तो --कौआ । करोति वण्णन्ति--कव॒को कक तर्ज 
का रंग । अरति, यातीति--अ्रदको --सूरज | वकति, ओदनमाददातीति---व कक 
देहकोट्टासविसेसों । सक्‍कोतीति---सक्को-इन्द्र । वाति, बन्वति एतेनाति 
बाको >-वल्कल । 

१५, ऊफा द यो--ऊका' आदि, क' प्रत्यवान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

ऊहीयति विचिनीयतीति--अका +जूँ। उन्दति, द्रव॑ करोतीति-- 
उदक >5जल । भायति एतस्माति--भीको >-भीद । सक्‍कोति घारेतुन्ति-- 
पसिक्का >॑सिकहर । _ हीयति सावृहि--हाको >क्रोव । सम्बति, उदकं 
मण्डेतीति---प्म्दुको <।जलजन्तु विश्येप । पुथति, पत्वरति अत्तनों बालभावं-- 
पुयुको --मूखे । सोचन्ति एतेनाति--छुक्तकं ->उजला । उपचिनन्तीति---उप>« 
चिका >-दीमक। कम्पति, चलतीति--पडुंे >+कीचड़ (कम्प' का पं आदेश) । 
उसतीति---उकक्‍्का “ज्वाला । उसति, दहतीति--उम्मुकं >-अश्रलात । वमीय- 
तीति---वम्मिको +-दीयंड। मसीयति पेमेनाति--भत्वक॑ ->शिर (स' का तत्व 
होता है ) । 


आनक ई. 
१६. भी त्वा न को--भी' धातु से परे आनकः' प्रत्वव होता है । जैसे-- 
भायन्ति एतस्मा ति---भयानकों । 


आशिक, आटक 
१७. सिद्घा श्राणिकाट का-- सिंघ' बातु से परे आणिक' तथा झाटक' 
प्रत्यय होते हैं । जैसे--- 
सिद्रघायति पस्सवतीति--सिदघाणिका >-ताक का पोटा | सिद्धचति एकी- 
भाव॑ यातीति--सिड्घादक॑ --चौराहा । 


अक 


१८. करा दित्व को--कर' आदि धातुओं से परे, 'अक' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे-. 
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करीयतीति--करको --कमण्डलु । करोत्तीति---क्रकों --वस्सोपलो । सरति 
डुदकमेत्याति---सरको --जल पीने का भाजन । नरन्ति पापुर्णन्ति सत्ता एत्याति-- 
नरको। तरन्ति अनेनाति---तरको --तरण। वारेतीति---वरकों >-वरण करना, 
घान्यविश्येप । जनेतीति---जनको +-पिता । कनति दिव्वतीति---कनक सोना । 
कटति, महृति निवारेति रिपवोति--कृटक>-नगर । कुरतीति कोरकों-८ 
कली । थवीबतीति--थवबको >गुच्छा । 
१६. बलपते ह्याको--वर्ल तथा पत' घातु से परे अक' प्रत्यय होता 
है। जेसे-- 
वलति जीवतीति---बलाका >पक्षी-विशेष । पतति, यात्तीति---पताका। 
२०. सा भाका द यो---सामाक' आदि, आकः' प्र॒त्ययान्त शब्द निपात 
हैँ। जैसे-- क 
साति, देहं तनूं करोतीति--पतामराक्ों >-नतुण धान्‍्य । पिवति रत्तन्ति- 
पिलाक्ो-+दिव का घनुपा। गवरति, न॒द॒ति एलेनालति--गुबफ्को--सुपारी 
पटति, यातीति पदाका>-पताका। सलति, यातीति--तलाका ”शलाका, वैद्यों 
के चीर-फाड़ के लिए। विदत्ति, जानातीति--विदाको --विद्वान्‌ू | पणीर्बात्त, 
3 दितीवतीति---पिज्जाको न्‍नतिलका पीना, खरी। 
किक 
२१. विच्छालगममुसा क्विको--विच्छ', अल, “गर्मा, तथा मुर्सा 
धातुओं से[परे 'किक' प्रत्यय होता है। जैसे--विच्छति, यातीति---विच्छिको >- 
विच्छु। अलति, वन्धति एतेनाति---अ्रलिकं --असत्य | गच्छुतीति---गसिको-+ 
जाने वाला । मृसति, थेनेतीति---मूसिको +-चूहा । 
२२- किक णिकादयो---किकणिका' आदि 'किक' प्रत्ययान्त शव्द निपात 
हैं। जैसे-- . 
कणत्ति, सह करोतीति---किकणिकता --छोटी घण्टियाँ । मुदन्तिं एतायाति-- 
मुहिका -अंगूठी, फल विशेष । महीयति पूजीयतीति--महिक्रा-८हिम । कंली- 
यति, परिमीयततीति---कलिका -ल्‍कली । सप्पति, गच्छतीति--सिष्पिका ++ 
७ तीपी इत्यादि। 
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कीक 
२३. इसा की को--इस' धातु से परे 'कीक' प्रत्यय होता हैँ । जैसे->टै 
इच्छीयतीति---इसीका >-सींक । 


खुक 
र४. कमप दा णु को--'कर्मा, तथा पद धातुआझ्नों से परे, णुक' प्रत्यय 
होता है। जैसे-- 
कामेतीति--क्रामुको >-कामी । पज्जति, याति एतायाति--पादुका ८ 
खड़ाऊँ । 


ण्क़ 

२५. मण्डसला णुको--मण्ड', तथा 'सल' धातुओं से परे, णूक' प्रत्यय 
होता है। जैसे--- 

मण्डेति, जल॑ भूसेतीति---मण्ड्को --मेढ़क । सलति, गोचरत्तं उपयातीति--- 
सालूक॑ --उत्पलकन्द । 

ब्् | 2:07 हा र्न्प 

२६. उलूका द यो--उलूक' झादि 'णुक' भ्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे-- ह 

उलत्ति, गवेसतीति---3लूको --उल्लू । मज्जतीति--मथुको >वृक्ष (मन 
के ना का ध' हो गया) | जलतीति--जलूका >-जोंक इत्यादि । 


सक 


२७. कसा सको---कस' धातु से परे, 'सक' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
कस्सतीति--कस्सको ---कृपक । 


तिक 
शृ८. करा तिको--करोति' से परे, 'तिक' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
करोन्ति कीछं एत्थाति--कत्तिका --कार्तिक | 
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ठकण 
% २६. इसा ठक णु--इस' घातु से परे, ठकण' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
इच्छीयतीति-.-इट्ुका --ईट । 


रख 

३०. समा खो--सम' धातु से परे, ख' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
उपसमेतीति---चइखो --शझूख । 

३१. मुखादयो---मुख' आदि, ख' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे-- 
मुनन्ति, वन्वन्ति एतेनाति--मभुर्ख । 

सयन्ति एत्व ऊका कुचुमादयों वाति--सिख्वा -चूड़ा। विसन्ति एत्थ, पवि- 
सन्ति वाति--विसिखा >>गली । कनति, दिप्पतीति--निद्त्ो --सुवण्णविकारों । 
मयति यातीति---मयूलो --किरण । लुनाति, छिन्दति सोभन्ति--लूखों-+रूखा। 
अरन्ति, यन्ति एतेनाति--श्रक्खो >-अक्ष, पासा । यसति, पयतति वलिमाहरणत्था- 
याति--यक्‍्खो --यक्ष । रुहति, जनेतीति---वक्खो +>व॒क्ष । उसति, दहति कायग्गि- 
नाति---उक्खो >>वैल । सहति, अत्तनि कतापराधं॑ खमतीति---सखो --मित्र 

$ इत्यादि । 


ग्क्‌ है 
३२. श्रज वज मुद गद गा गक--इन धातुओं से परे, गक्‌ प्रत्यय 
होता है  जेसे-- 
अजति, भच्छति सेट्टभावन्ति---अ्रग्गो --अगुआ । वजत्ति, समूहत्तं गच्छुतीति--- 
वग्गो >त्समूह । मुदन्ति एतेनाति--मुग्गो>-मूँग । गदतीति---मग्गो >८एक 
ऋषि । गच्छतीति--गद्भूप ('मनानं निग्गहीत॑ ५.६६--इस सूत्र से गम' धातु के 
म' का अनुस्वार हो गया) । 
३३. स्िद्भादयो--सिद्धः! आदि, गक्‌ प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे--- 
सयति, पवत्तति मत्यके ति--सिद्ध॑ >-सींग (सी' धातु का हस्व हो गया; 
, और निग्यहीत का आग्रम हुआ) । फुरति, चलतीति--फुलिड्भो--चिनगारी । 
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उच्चलति, कम्पतीति---उच्चालिज्भो --एक उजला कीड़ा । कलति, नाद॑ करोति 
बहुराजिकायाति---कलिड्भो >-दक्खिणापथों । भमतीति--भिज्भो भौंरा । पतन 
न्तो गच्छतीति--पदज्भो, पठगो->फर्तिगा । 


गि्‌ 
३४. अझगा गि---भ्रग >-कुटिल गमने | इस धातु से परे, “गि' प्रेत्यय होता 
है। जैसे-- 
अग॒ति, कुटिलो हुत्वा गच्छतीति--अ्रग्गि >>्राग । 


ञु 

३५. या व ला गु---या तथा बल धातुओं से परे, गु! प्रत्यय होता है। जैसे--- 

याजन्‍पापुणने । यातीति--यागु ज्व्यवागु | वलीयति, संवरीयतीति--- . 
वग्गु >-मनोज्ञ । 

३६. फेरवा द यो--फिग्गु' आ्रादि, “गु' प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। जैसे--- 

फलति, निट्ठानं गच्छुतीति--फेग्गु >+सारहीन । भरतीति--भगु--भृगु 
ऋषि । हिनोति, पवत्ततीति--हिहगु >-हींग । कमीयतीति--कहूगु --धान्य- 
विशेष इत्यादि | 


घ्‌ 

३७. जना घो--जन' धातु से परे, 'घ' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

जायति गमनमेतायाति---जड्घा (जन' धातु के न' का निरगहीत हो गया--- 
' मनान॑ निग्गहीतं॑ ५.६६) | 

३८० सेघा द यो--मेघ' आदि, घ' प्रत्यवान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

मेहति, सिज्चतीति---मेघो (मिहर-सेचने । हु लोपो) । मुय्हन्ति सत्ता 
एत्याति---मोधो >-तुच्छ । सेति, लहु हुत्वा पवत्ततीति--सीघ॑ --शीघक्र । निदह- 
तीति---निदाघो +>प्रीष्म । महीयति, पूजियतीति---मधा --एक नक्षत्र इत्यादि । 


चच्‌्‌ 
३६. चु-सर -व रा चो--इन धातुओं से परे, 'च' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
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चवति व्वजाति--चोचंज--उपभुत्तफलविसेसो । सरति, आयति दुक्‍्खं 
& दित्तीति--तच्चं --सत्य । वारेंति सुखन्ति--वच्च --पाखाना । 


इचि 
चु, ईचि 
४०. सरा चु ईचि च--मर' धातु से परे, च्‌ त्तवा ईचि' प्रत्यय होते 
हैं, और च प्रत्यवय भी । जैसे-- 
मरणं--मच्चु>न्मौत । मारेति, अन्चकारं विनासेतीति---मरीचि "किरण, 
मृगतृप्णा । मरतीति--मच्चो >-भाणी । 


[ 
छ्क्‌ 
च्ख 
४१२. कुस-पसा छिकू--इन धातुओं से परे, 'छिक प्रत्यव होता हैं । 


पर 
घा 


कुसीयति, अक्कोसीवतीति--क्ुच्छि >>पेट । पसीयति, वावीयत्ति एत्याति-- 
पच्छि >-लाँची, डाली । 


छ्क 

8) 

४२. कस-उसा छु कू--इन धातुओं से परे, दुक' प्रत्यव होता है। जैसे-- 
कसन्ति, विलेखन्ति एत्थाति---कच्छु +-खुजली | 


दो 


डरे अस-मस-वद-कुच-कचा छो--इन धातुओं से परे. छ प्रत्यय 
होता हैं । जेसे-- 

असत्ति, खिपतीति---ब्रच्छो >-भाल | आमसति जलन्ति---मच्छो ->मछली । 
वदतीति--बच्छी >-बत्स । कुचीयति, संकोचीयतीति--क्ोच्छो >->पीढ़ा । कची- 
यति, वन्चीवतीति-कच्छो >तराई । 

४४. गु च्छा द यो--गुच्छ आदि छ ॑ प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जैसे-- 

गोपीयत्तीति--मुच्छो >न्‍्युच्छा । तुसन्ति अनेनाति--ुच्छे >-मिथ्या । 
पोसन्ति तनमनेनाति--पच्छी +-पँछ इत्यादि । 
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उद्‌, जु 
४५४. अ्रा-जु उदू च--प्रर' धातु से परे, 'जु' प्रत्यय, होता है। अर' का 
'उ' आदेश होता हैं। जैसे--अरति, अ्रकुटिलभावेन पवत्ततीति---उजु +सीधा । 
४६. रज्जा द यो--रज्जु! आदि जु प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे-- 
रन्धन्ति एतेनाति---रज्जु --रस्सी (रुथ' धातु का रघ' हो गया) । अम- 
व्जित्थाति--भज्जु >-मज्जुल इत्यादि । 


सक्‌ 


्च् 

४७. गिधा रू कू--गिध ++अ्रभिकड्खाय । इस धातु से परे, 'भक्‌' प्रत्यय 
होता है । जैसे--- 

गेघतीति---गिज्को >-गीध । 

डे वहुमादयो---वज्क' आदि भक्‌! प्रत्ययात्त शब्द निपात हूँ। 
जैसे--- 

बन न्‍च्याचने । वनोति, श्रत्तानं अनुभवितुं याचतीति---व्॑क्ो ->फलहीन 
वृक्ष । वज्क्ान-वॉक स्‍त्री । वन! का विन” आदेश हो जाने से--विज्को २ 
पर्वत । सञ्जयतीति---सज्क्म >-रजत इत्यादि | 


तर 

४६. कस-यजा ओ--इन धातुओ्रों से परे, अ' प्रत्यय होता है । जैसे-- 

कमीयतीति---क्ड्जा >-कुमारी (कम' घातु के भ' का निरगहीत हो गया ) । 
यजन्ति अनेनाति---यणञ्जो >-यज्ञ 

४०. पुणा बं--पु' धातु से परे, विकल्प से अ' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

पुणाति, सुन्दरतं करोतीति--पुज्ज +-कुशल कर्म । 

५१. भ्र-हा ओ हास्सहिरज्‌ च--अर' तथा हा' धातु से परे, न 
प्रत्यय होता हैं। हा' का 'हिरव' आदेश हो जाता है । जैसे--- 

अरीयते, गम्यतेति--अ्रर|्जं --वन । जहाति सत्तानं हीनत्तन्ति---हिरझ्ज ++ 
धन, सोना । ; 
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कीट 
५२. किर-तरा की टो--इन धातुओं से परे, 'कीट' प्रत्यय होता है । 
जसे-- 
सोमेतुमेत्थ रेतनानि विकिरीयन्तीति--किरी्ं >>मकुट । तरन्ति, यत्ति 
सुरुपत्तमनेनाति--तिरीटं +>पगड़ी । 


अट 

४३. सका दी हा दो---सक' आदि धातुओं से परे, अट' प्रत्यय होता है । 
जैसे-- 

सकक्‍कोति भारं वहितुन्ति---सकटो >-गाड़ी । अकसि, निरोजत्तं अगमीति--- 
कस >-बुरा, अप्रिय ॥ करोति अ्रमनायन्ति---करटढो--कौप्मा । मक्कति चल- 
तीति--मक्‍्कटो >ववानर । देवीयति पूजीयतीति--देवडो--कऋषि | कमतति, 
इच्छति आरोहत्तन्ति---कमदो >-बौना । 

पड, सकुट-श्रावाट-क वा ८ -कु क्‍कु ट्वा--ये शब्द निपात हैं। जैसे-- 
; मज्छेति, सोमेत्तीति---मकुटं >>मकुट । अव्यते, खज्जते 'ति---श्रावाटों ++ 
_ गढ़ा। कंवति, रवतीति---कबाट्ं--किंवाड़ । कुकति, गोचरमाददातीति--- 


कुक्कुटो >-मुर्गा । 


ठ 

५५. कस-उस-कुस-कसा ठो--इन धातुओ्रों से परे, 'ठ' प्रत्यय होता 
हैं। जैसे-- 

ओदनादीनि कामेतीति-- कण्ठो--गला । ओदनादीसु उण्हेन उसीयतीति-- 
झोदूठो >च्योठ, ऊँट । कुसीयति, अक्कोसीयति--कोद्ठो --धान की कोठी । 
कसति, याति विनासन्ति---कद्ठ ->-लकड़ी | 

५६: कु दवा द यो--कुट्ट| आदि 5 प्रत्ययान्त शब्द निपात हूँ । जैसे-- 

कुच्छीयतीति---छुद्ठं +-कुप्ट । कुणति, नदतीति---ण्ठो -अत्यन्त क्षीण । 
अक्कोसीयतीति--कुण्ठो -+जिसका हाथ पैर कटा हो। दंसति एतायाति--- 
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दाठा >-दाढ़ । कामीयति दिन्नेहीति---कम्तठो --भिक्षा भाजन, वौना, कछुआओ | 
फुस्सतीति--फुद्छो +>स्परशे इत्यादि । ; 


अखण्ड 
५७, घचर-करा अण्डो--इन धातुओं से परे, अण्ड' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
अत्तनि पेम॑ वारयतीति--बरण्डो --मुखरोग । करीयतीति---करण्डो +- 
भाण्ड विशेष । 


डः 


भ्रू८ सनन्‍्ता डो--मकारान्त तथा नकारान्त घातुओ्रों से परे, चहुधा ड' 
प्रत्यय होता है । जैसे-- 

सम >उपसमे । समनं---प्ृण्डं ->समूह । कमति यातीति--कण्डो >-वाण, 
परिच्छेद । दम्यन्ते अनेनाति---दण्डो +-सज़ा । अ्रमन्ति, उप्पज्जन्ति एत्याति-- 
क्ण्डो --अण्डा । गच्छति सूनभावन्ति--शण्डो >व्याधि, गाल । रमन्ति एत्थाति--- 
रण्डा>-विधवा | मञ्जन्ति एतेनाति--मण्डो --मांड । खज्जतीति---खण्डो ८ 
खांड | लमति, हिसति सुचिभावन्ति--लण्डो ज>जलेंड इत्यादि । 

५६. कुण्डादयो--कुण्ड' आदि “ड' प्रत्ययान्त शब्द नियत हैं। जेसे--- 

कामीयतीति कुण्ड --भाजन । मज्जति हिताहितन्ति--शुण्डो --शिर मुड़ाया 
हुआ । तनोति एतेनाति--तुण्ड --मुृख । ईरित कम्पतीति--एरण्डो >-रेंड, 
व्याध्रपुच्छ । सुगन्व॑ सेवतीति---सिखण्डो --चोटी इत्यादि । 


किण 
६०. तिज-कस-तस-ददखा किणो जस्स खो च--इन धातुओं से 
परे, 'किण' प्रत्यय होता है तथा, ज' का ख' होता है । जैसे-- 
तेजीयित्थाति--तिखिणं >+तेज़् । कसति पवत्तति--कृतिणंज"अशेप । 
तसनं--त्स्तिणा >-तृप्ण । दक्‍्खति, वुद्धि गच्छति एत्तेनाति---दक्खिणा ८ 
दक्षिणा, दान । 
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[4०] 


ण 


४ ६६- वी आ्रादितो णि--वी' आदि धातु से परे, 'णि' प्रत्यय होता है । 
जैसे-- 
वीयतीति--देणि ->जूरा । सेवनं--सेणि -नसमान शिल्पियों का समूह । 
निसेवीयतीति--निल्लेणि --निसेनी | सपति, पस्सवत्तीति--सोणि --चूतड़ | दवति, 
वहतीति--दोणि >+नाव । कीयतेति---क्रेणि --क्रय । इत्यादि 


अणि 
६२. गहा दो हाणि--गह' आदि धातुओं से परे, अ्रणि' प्रत्यय होता 
है। जैसे-- | 
गण्हातीति--महणि >>जठराग्ति | श्रीयति, गमीयतीति--प्ररणि --अग्नि- 
मन्धन की लकड़ी । धारेतीति--धरणि “-पृथ्वी | सरीयति, गमीयतीति-- 
सरणि >मार्गे | त्तरन्ति अनेनाति--तरणि -समुद्र, सूर्य । 


ञ्चु 
६३. री-दी-हा हि णु--इन धातुओं से परे, 'णु” प्रत्यय होता है। जैसे--- 
रीयत्ति पस्सवतीति--रेणु -।रज। वेत्ति, पवत्ततीति--वेणु >-बांस। भाति, 
दिप्पतीति---भाणु --किरण । 
६४. खा ण्वा द यो--खाणु' आदि पु प्रत्ययान्त रब्द निपात हैँ । जैसे--- 
खज्ञेति, अवदारीबतीति---ख्ाणु --ढूँठ । जायति गमनमनेनाति--जाणु, 
जण्णु --घुटना । हरीयतीति--हरेणु --गन्ध-द्वव्य इत्यादि । 


णु 
६५. क्वादितो णो---कु आदि दव्दों से परे, ण' प्रत्यव होता है। जैंसे--- 
कव॒ति, नदति एत्यथाति--क्रोणो >- पास, अंश, वीणा आदि का दण्ड । 
सुणोत्तीति--त्ोणो >-कुत्ता, मनृप्य । 
दवति, पवत्ततीति---दोणों --एक परिमाण | विल्पत्तं वारेतीति--बण्णो- 
» “ंग। सवन करोतीति--कण्णो--कान। पणीयति, वोहरीयतीति--परण्णो-- 


रेण्ड पालि महाव्याकरण 


पत्ता | तायतीति--्ार्ण --रक्षा । निलीयन्ति एत्थाति--लेणं->गुफा, छिपने 
का स्थान । 


ण्क्‌ 

६६. सुबी हि णक---सु' तथा वी धातु से परे, णक्‌' प्रत्यय होता है । 
जैसे-- 

सुणोतीति---छुणो >>कुत्ता । वीयतीति---वीणा । 

६७. तिणा दथो---तिण' आदि, 'ण' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

तिज+-निसाने । ज लोपो । तेजेति एतेनाति--ति्ण --+तृण । लीयति, रसतो 
सब्वत्य अल्लीयतीति--लोणं --निमक । लेहीयतीति--लोणं । गच्छतीति--- 
गोणो >-वेल । हरीयतीति---हरिणो --मृग । अत्तनो लूखभावे सम्पत्ते ईरति 
कम्पतीति---इरिणं ++ऊसर । अभित्थवीयतीति--थूणं --तगर । थूणों >ःधर 
का खम्भा इत्यादि । 

दृघ- रवण-चरण-प्‌ र णा द यो---रवण' आदि शब्द, अ्रण' प्रत्यय से 
सिद्ध होते है । जैसे--- 

रवतीति---रवणो >+कोयल । वाहेतीति---बरणो --चहारदिवारी । पूरीयते 
अनेनाति--पूरणो पूरा करने वाला । 5 


अति 
६६. पा-वसा श्र ति--पा' तथा वस' धातु से परे, अति' प्रत्यय होता 


है। पूर्व स्वर का लोप होता है । जैसे-- 
पाति, रखतीति--पति --स्वामी । वसन्ति एत्थाति--चसति >-धर । 


त्‌ 


७० घा-हि-सि-तन-जन-गम-सचा तु--इन धातुझों से परे, तु' 
प्रत्यय होता हैं। जैसे--- 

धारेतीति--धातु >-गेरुक आदि। हिनोति, पवत्तति फल एतेनाति-- 
हेतु --कारण । सेवीयति जनेहि इति--सेतु >--पुल । तन्यतेति---तन्तु न्‍न्‍्सूत्र । 
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जनीयते कम्मकिलेसेहिति---जन्तु । जायति कम्मकिलेसेहि---जन्तु । जरतीति-- 
ऋपंसुली। गच्छतीति--गन्तु >ःजाने वाला । सचति, समेतीति--सत्तु >च्सत्तू 
७१० श्ररिस्सुट्‌ू च--तु' प्रत्यय आने से, अर (+“गमने) का 'उ' 
आदेश हो जाता है । जैसे--- 
अरति, पवत्ततीति---उतु >-ऋतु । 
७२: पिता दयो--पितु' आदि, तु' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे-- 
पा +खखने । आस्स इत्तं । पाति, रक्खतीति--पिता। मानेतीति माता । 
भातीति--भाता>-भाई । धानत-धारणे : आस्स ईत्तं: घारीयतीति--धीता ८ 
बेटी । दुहति, वन्धवे पप्रेतीति---दहिता--वेटी । जन >-जनने : अस्स झआात्तं : मा 
चन्तादेसो : पपुत्ते जनेतीति---जामाता>-दामाद। नहीयति, वन्वीयति पेमेनाति 
नत्ता >चनाती । हवति, पूजेतीति--होता --हवन करने वाला । पुनाति, आयत्ति 
भवं पवित्तं करोतीति--पोत्ना>ूपोता । 


र्तु 
७३- जनकरा रतु--जन' तथा कर धातु से परे, रतु' प्रत्यय होता 
है। 'र' अनुवन्ध, अन्त स्वरादि को लोप करने के लिए है । जैसे--- 
” जायतीति--जतु --लाह । करीयतीति---छतु >यज्ञ । 


उन्त 
७४, सका उच्तो--सकरज-”सत्तियं। इस घातु से परे, उन्त' प्रत्यय होता 
हैं। जसे--- 
[आकासे गन्तुं] सकक्‍कोतीति---प्तकुन्तो >-पक्षी । 
ओत 
७५. कपा औो तो--कप >अच्छादने । इस धातु से परे, ओत' प्रत्यय 
होता हैं। जैसे-- 
कपतीति--कपोतो >-कबूतर। कहीं कहीं, 'त' का 'ढ' हो जाता हैं-- 
' कपोटो-->कवृतर | . 


२० 


. रे०६ पालि महाव्याकरण 


अन्त 

७६- वसा दो ह्वयन्‍्तो--वस' आदि धातु से परे, श्रन्त' प्रत्यय होता हैं प्र 
जैसे--- 

चसन्ति एतस्मि काले कीछापसुता इति---बसनन्‍्तो । रुहति, जायतीति-- 
रहस्तो >-वृक्ष, इस नाम का एक मृगराज । भद्द-कल्याणे : भट्विस्स संयोगावि- 
लोपो : भज्जति कल्याणघम्मन्ति---भदन्तो >-प्रत्रजित । नन्‍्दति एतायाति-- 
नन्‍्दन्ती सखी । जीवन्ति एतायाति---जीवन्ती--औऔपधि | सूयत्तीति---पतवन्ती-< 
नदी । रोदापेतीति--रोदन्ती ++्रौपधि । अवति रकखतीति---अवन्ती >+जनपद | 

७७. हिसीन॑ मुक च--हि' तथा सि' घातु से परे, अन्त' प्रत्यय होता 
हैं; उससे परे म' का भ्ागम होता हैं । जैसे--- 

हिनोति, श्रयति पवत्तति एतस्मिन्ति---हेमत्तो --ऋतु । सयन्ति एत्थ ऊका 
कुसुमादयोति--सीमनन्‍्तो +-माँग । 


इ्त 
७८- हर-रह-कुला इतो--इन धातुओं से परे, 'इत' प्रत्यय होता है। 
अत्तनो सिनेह॑ हरतीति--हरितो >>हरा रंग । रुहतीति---रोहितो +-एक 
तरह की मछली । रुहति, सरीरे व्यायनवसेनाति---रोहितं (रस्स लत्ते--लोहितं ) -+ 
खून । अत्तनों गु्ं कुलिति, पत्थरतीति--कोलितो >-हितीय अग्न श्रावक, इस 
नाम का एक ग्रास । 


अत 
७६९. भ रा दी ह्व तो--भर' आदि धातुओं से परे अत' प्रत्यय होता है । 
जैसे--- 
भरतीति--भरतो -->नट । रज्जन्ति एत्थाति--रजत॑ >-्चाँदी | यजितव्बो 
ति--यजतो >न्‍्आाग । पचतीति---पचतो +-+रसोइया । 
आतक्‌ 
८०. कि रा दी हा त कू-- किर' आदि धातु से परे, आतक' प्रत्यय होता 
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हैं। जैसे-- 

किरतीति--किरातों -5एक जंगली जात। 'र' का 'ल' हो जाने से--किलातो । 
अलतीति--श्रलातं --तितकी, लुकारी । चिलतीति--चिलातो --एक तरह की 
मछली । 


अन्त 
८१. अमादी हाय त्तो---अ्रम' आदि धातुओं से परे, श्रत्त” प्रत्यय होता 
हैं। जैसे-- 
अमति, कालन्तरं पवत्ततीति--अश्रमत्त >-भाजन । पुब्बसर लोपो: मान--- 
भत्त --परिमाण, इतना भर। वारन्ति अनेनाति---वरत्तं --रस्सी, लगाम | कलति, 
परिच्छिन्दतीति--कलत --भार्या । 


त्‌ 

झर- वादोहि तो--वा' आदि धातुश्रों से परे, 'त' प्रत्यय होता हैँ । जैसे--- 
वायतीति---शातो ->हवा । तायतीति--त्ातो >-पिता ॥ तनोतीति-- 
तन्‍्तं >-तात । दमतीत्ति---दन्तो +>दाँत । श्रमति, यातीति--अ्रन्द्ो --समापम्ति, 
$ आँत । सेवीयत्तीति--सेतो +>उजला । सुणन्ति भ्रनेनति--सोतं --कान । सब- 
तीति--ब्ोतो >सोता । पुनीयतीति--पोतो >>वच्चा । गोपीयतीति---गोत्त॑+८ 
गोत्र । योजन्ति अनेनाति--योक्त --रस्सी । ममायन्तेहि गय्हतीति--ग्त॑- 
शरीर । आवाधा निरन्तरं अतत्ति पचत्तति इति--श्रत्ञा---मन आदि । खिपीयति 

एत्थाति---ख्वेत्त --खेत । 


त्तक्‌ 
८रे- घरादीहि तक--धर' आदि धातुओं से परे, तक्‌' प्रत्यय होता 
है। जैसे-- 
घरत्ति, सिज्चतीति---धतं --वी | सेवीयतीति--सितो >>उजला। दुब्बलत्ता 
दवति उपतपतीति---दृूत । मिज्जति, सिनेहतीति--मित्तो --मित्र | चिन्तेतीति--- 
चित्त >-विज्ञान, चित्त--कर्म आदि । पोसीयतीति--पुत्तो >ःवेटा । विन्दति 
र पीतिमनेनाति--वित्तं >-धन । वरणं--चत्तं >>ब्रह्मचर्य आदि जब्त | 
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मो ने ता दयो--नित्त' श्ादि, तू प्रत्यवान्त झब्द निपात हैं| जैसे--- 

नयति, पापेतीति--नेसे >-श्रांख | करणं---कुत्त +-क्रिया | कमति यातीति--+ 
कुन्तो --एक हथियार | सुददु रमतीति---स्रतो सुख संवास । मिह॒ति, सिर्व्च्च- 
तीति-- मुत्तं--पेश्षाव । पालीयतीति--पलितं >-बालका पकना । पलितं यस्स 
श्रत्वि सो--पत्ितो। पलिता इत्वी । मिहनं--सितं >मुसकुराहट | मिह' का 
'त्रि आदेश हो गया | । 

मिहनं--मिहितं >>म्सकुराहट । कुसीयति, अ्रवकोसीब्तीति---कुत्तीतों ८ 
काहिल। सेन्ति वन्यन्ति घरावासं एतायाति--प्ीता की जोत इत्यादि । 


अथ 

८५. समा दी हा थो--सम' आदि थधातुप्रों से परे, श्रथ प्रत्यव होता 
जैसे--- 
समेतीति--त्तमयो >्ूत्माधि । दरणं--दरथों >पीड़ा । दमनें---दमंथो ८+ 
दमन । किलमनं--किलमसथों --परिक्षम । सपर्न---तपथो “>सौगन्ध । आवसन्ति 
एत्याति--प्रावसतयों >पघर । 

प६- उपबसा वस्सोद च--उप-पूर्वक बस धातु से परे, अर्थ 
प्रत्यय होता हैं; 'वस' का ओर श्रादेश होता हैं । जैसे-- 

उपवसन्ति एत्याति--उपोस्तव >तिथिविश्वेप, नवां हस्ति-छुल । 


रिपृर 


4. 


थक 

८७. रमा थक्‌--रम” धातु से परे, 'थक्‌' भ्त्यय होता है । जैसे-- 

रमन्ति, कीछन्ति एतेनाति--रथो । 

छपघ- तित्थाद यो--तित्वः आदि, 'थक्‌' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैँ। 
जैसे--- 

तर+>>तरणे : अस्स इत्तं, पररूपादि । तरन्ति अ्रनेनाति--ततित्व॑ घाट । 
सेच्तीति--सित्य॑ >+मोम । हसन्ति अनेनाति--हत्यो >+हाथ, नक्षत्र | गायतीति 
गाया >तपच्च विशेष । अरन्ति, पवत्तन्ति अनेनाति--अत्योजू|थन। रोगं तुदति, 
पीछेतीति---.पुर्त्थ दवा । यु ->मिस्सने । यवतीति--यूयो +-किन्हीं जानवरों 
का समूह । पटिकूलत्ता गोपीयतीति---पूथो >>मैला इत्यादि । 
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| > थु 
४ 56. वस-मस-कुसा थु--इन धातुओं से परे, थु' प्रत्यय होता हैं। 
जैसे-- 
वसन्ति एत्वात्ति--बल्यु “पदार्थ । दधि आमसतीति--मत्थु --मट्ठा । 
कुसति, अकक्‍्कोसति भेरवनादत्ताति---क्षोत्थु--सियार । 
कक 
थः 
६०, सक-चसा थि---सक' तथा वस' घातु से परे, “थि' प्रत्यय होता 
है । जैसे--- 
सवकोति गन्तुमनेनाति--सत्यि >-जाँचध । वसीयति अ्रच्छादीयतीति--- 


चत्यिजल्‍पेडू । 

[० 
क्कू 

६१. दीतो थिक्‌---वी' धातु से परे, थिक्‌' प्रत्यव होता है। जैसे-- 

वीयन्ति, गच्छन्ति एतायाति---वीथि >-गली | 

| 0 
राथण्‌ 
६२. सरिस्‍्मा रथिणू--सर' घातु से परे, 'रथ्षिण' प्रत्यय होता है । 


जब 


जैसे-- 
सारेतीति---पतारथि--रथ हाकने वाला । 
कप 
श््थ 
६३. ताता इथि--ता' तथा अत' बातु से परे, इथि' प्रत्यय होता है । 


जैसे-- 
तायति, पालेतीति---तिथि । अतति, गच्छतीति--अश्रतिथि । 
€४. इसा थी--इस' धातु से परे, थी' प्रत्यय होता है। जैसे-- 

' इच्छति, इच्छीयतीति वा---इत्यौ--नारी | 
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द्क्‌ * 

६५. रद-खिद-मुद-मद-छिद-सू द-सप-कमा दक्‌--इन घातुझर! 
से परे, 'दक्‌' प्रत्यय होता हैं। जैसे-- 

रुदतीति---रुद्दोी->उमापति । 'र' का 'ल' होने से, लुद्दो --वहेलिया । खिदति, 
असहतीति---खुही >>क्षुद्र । मोदन्ति एतायाति--मुद्दा ->भ्रंगूठी । मज्जन्ति अस्मि- 
न्ति--महदो >-माद्र जनपद । छिज्जतीति--छिह्ं छेद । सूदति, सामिकेहि भर्ति 
पक्खरतीति---सुद्दो >न्‍शूद्र । सपन्ति अनेनाति--पद्दी >-शब्द । कामीयतीति--- 
कन्दो >+मूल विशेष । 

६६. कु न्‍दा द यो--कुन्द' आदि, दक्‌' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे-- 

कामीयतीति---कुन्दो एक प्रकार का फूल । मज्जतेति--मन्दो >ू|जड़ । 
बृणीयति संवरीयतीति--बुन्दो >-मूल प्रदेश । निन्‍दीयत्तीति--निद्ठा >॑वींद । 
उन्दति, किलेदतीति--छद्दे >"ऊद विलवा | सम्मा उन्दति, किलेदतीति--- 
समुद्दोौ-न्समुद्र । पुलति, हिंसतीति--पुलिन्दों >-शवर इत्यादि । 


भय 


६७. द दा दु--दद >“दाने; इस धातु से परे, 'दु' प्रत्यय होता है। जैसे-- 


दुक्ख॑ ददातीति--ददृदु->दाद । 


| 


घ 

६८. खण-भ्रन-दम-रसा धो--इन धातुओं से परे, 'ध' प्रत्यय होता 
हैं। जैसे--- 

बाणेन खज्जते ति--छन्धो --राशि | अनति, जीवति एतेनाति---अ्रन्धी २८ 
अंधा । दमेतव्बोति--दन्धो --जड़ । रमन्ति एत्य सयादयों ति---रन्धं--विल । 

६६. मु दा द यो--मुद्ध/ आदि, 'ध' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे-- 

मोदन्ति एत्थ ऊकादयोति---मुद्धा --शिर । अरन्ति, यन्ति एत्थाति---अद्धा-< 
साये, काल । गरेघतीति--गद्धो गिज्को । पटिवेधतीति---बिद्धं --निर्मल 
इत्यादि । 
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जुक 
१००. सौतो धु कू-सी' धातु से परे, धुक' प्रत्यय होता हैं। जैसे--- 
सयन्ति एतायाति--द्लीधु --एक प्रकार की सुरा। 


कुन 

१०१. वर-अर-कर-तर-दर-य म-अ् ज्ज-मि थ- स का कु नो-- 
इन धातुझों से परे, 'कुन' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

वारेतीति---चरुणो --इस नाम के ईदइवर देवराज, वृक्ष [रा नस्स णो ५१७१] | 
अरति, गच्छतीति---अरुणो >-सूर्य । परदुवर्खे सति साधन हृदयकम्पनं करोतीति--- 
करुणा >दया । वालभावं अतरि, तरतीति---त्रुणों >-युवा । विदारेतीति-- 
दारुणो >-कड़ा । यमेति, नासेतीति--पमुना--नदी | अ्ज्जति, धनसञ्चयं करो- 
तीति--अ्रज्जुनो--राजा, वृक्ष विशेष । मिथो सद्भुमो ति--मिथुनं >-जोड़ा । 
सक्‍्कोति इति---प्तकुनो >-पक्षी । सकुन्ों । सकुणो । सकछुणी । 


श्ने 

१०२. अजा इनो---अ्रज, वज>गमने। इस धातु से परे, 'इन' प्रत्यय 
होता है । जैसे--- 

अजति, विक्‍कय॑ं यातीति--अभ्रजिनं >+चमड़ा । 

१०३- विपिलादयो---विपिन' आदि, इन प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । 
जैसे--- 

वपन्ति एत्थाति--विपिन --वन । सुपन्ति एतेनाति सुपिद >-नींद, सपता । 
तुदन्ति, सत्ते पीछेतीति--छुहिनं --हिम । कप्पति, रिपवो विजेतुं समत्येतीति--- 
कपष्पिनो -->राजा । कमन्ति, एत्थ मीनादयों पविसन्तीति---कुमिनं--मछली 
बभाने का छोप । देन्ति एतेनाति---दिन॑ं --दिन । 


क्‌न 
१०४. किरा कनो--किर' धातु से परे, 'कन' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
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किरन्ति पत्थरन्तीति--किरणा--किरण। [रा नस्स णो ५.१७१--इस 
सूत्र से, 'र' के उत्तर न' का 'ण' हो गया ॥] 


नक्‌ 


(१०४. दी-जि-इ-मीहि नक--इन धातुझों से परे, 'नक्‌' प्रत्यय होता 
है। जैसे--- 

अदेसि, खयमगमासि इति--दीनो--निर्धेम । पञ्च मारे अ्रजिनीति-- 
जिनो --वुद्ध । एसि, इस्सरत्तं भ्रगमासीति---इनो--स्वामी । मीयते, हिसीयते ति-- 
सीनो +-मछली । 


ने 

१०६. सि-धा-वी-वाहि चो--इन धातुओं से परे, न प्रत्यय होता 
है | जैसे-- | 

सेति, वन्धतीति--सेनो +-वाज । सेना । धारेतीति--धाना >-भूजा । वेति, 
पवत्ततीति--बेनो एक हीन जाति। सत्तेसु वाति, पवत्ततीति---वानं >तृप्णा। 

१०७. ऊना दयो--ऊन' आदि, न प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे-- 

ऊह--वितक्के । ह लोपो । ऊहनं--ऊचो -अपूर्ण । हि --गतियं । दीघरत्तं 
हेसि, हीनत्तमगमीति---हीनो । चि--चये । दीघरत्तं चयन्ति एत्थ रतनानीति-- 
चीनो --चीन देश । हनिस्स जघो | हज्जतीति--जवन॑ --कटि | ठाति पवत्ततीति-- 
थेनो ->चोर [ठ5' का 'थ' हो गया] | उन्दीयतीति--श्रोदनो +-भात [“उन्द' का 
ओद' हो गया] । रज्जते अनेनाति--रजन --रंग । रज्जति एतायाति-- 
रजनी --रात । पज्जति, गच्छतीति---पज्जुच्चो --इन्द्र, मेघ । गच्छन्ति एत्य 
विहद्भादयोति---गगन॑ --आ्राकाह्य इत्यादि । 


तन 


3 १०८- ची-पता त नो--इन धातुओं से परे, तन' प्रत्यय होता है। 
-- 
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तनकू 
४ ९१०६. रमा तनफ--रम' घातु से परे, तनक्‌ प्रत्यय होता है । जैसे-- 
रमन्ति एत्याति--रतनं >-मणि झादि, हाथ भर लम्बा। [समादिरानं लोपों 
न्तस्स ५.१०६---इस सूत्र से रम' धातु के म' का लोप हो गया।] 


झुक 
११०. सू-भा हि नु क--इन धातुओ्नों से परे, नुक' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
पसंवीवतीति--सूनु >-पुत्र । भाति, दिप्पतीत्ति---भानु >-सूरज । 
१११. घास्से च--वथा न्‍-धारणे। इस धातु से परे, नुक' प्रत्यय होता है; 


०-5 


तथा घा' का 'े' आदेश होता है । जैसे--घारेतीति--धेनु >+गाय । 





अनि 
११२- वत्त-अठढ-अवच-घधस-श्नसे ह् नि---वत्तन्ति एतेनाति---वत्तनि 
न्‍चकन्न दंड ?॥ वत्तनीजूमार्ग। अठते, गम्मते ति--अ्रदनि >च्मब्न्चद्धों *। 
सत्ते अवत्ति, रक्सतीति--प्रवनि --पृथ्वी । धमन्ति एतेन वीणादबोति---धमनि--- 
$ घसनो >5सिरा । भण्डत्वाय अत्तीयते, सिपीयतेति---अ्रत्तनि>न्‍्वज्म । 


|. 
((2॥ 
११३. युत्तो नि--य्रु --मिस्सने । इस धातु से परे, नि प्रत्यव होता हैं । 


जस-+- 


यवन्ति, सत्ता अनेन एकीभादं गच्छन्तीति---योनि +-भग । 


पृ 
११४. चम्त-आ्राय-पा-दपा पो--इन धातुओं से परे, 'प' प्रत्यय होता 
हैं। जैसे--- 


अमन्ति, अदन्ति एत्वाति--चम्पा --नगर । अपेसि, ईसकमत्तं अगमासीति-- 
अकष्पं -+>थोड़ा । अपाय॑ पाति, रक्खतीति--पापे | वपन्ति एत्यात्ति---बषष्पो >चजेत । 
११४: यु-थु-क्न दीघो च--इन धातुओं से परे, 'प' प्रत्यव होता है, 


३१४ पालि महाव्याकरण 


तथा उनका दीघे होता है । जैसे-- 
यवन्ति, सह वत्तन्ति एत्वाति---यूपो --यज्ञ की लाठ, प्रासाद। थवीयतीति- 
थुपो --चैत्य, स्तूप । कवन्ति, नदन्ति एत्थाति--छूपो --कूझआँ । 


पक्‌ 

११६ खिप-सुप-नी-सू -पू हि पकू--इन धातुओं से परे, पक प्रत्यव 
होता है। जैसे-- 

खिपति, खय॑ गच्छतीति--खिप्पं --शीघ्र । सुपन्ति एत्थ सुनखादबो ति--- 
सुप्पं --सूप । नयन्ति एतस्मा फलन्ति---तीपो >-वुक्ष | सवति, रुचि जनेतीति-- 
सूपो >-व्यञ्जन । पवीयति, मरिचजीरकादीहि पवित्तं करीयतीति---पूपो +-पूतञ्रा । 

११७. सिप्पा द यो--सिप्प' आदि, पक प्रत्यवान्त शब्द निपात हैं । 

जसे-- 

सपति अनेनाति--सिप्पं --कला [सप' का 'सिप' हो गया] । विज्जं वप- 
तीति--बिप्पो >-न्राह्मण । वमति, वहि निवसमति हृदयजद्भतसोकेनाति---बप्पो-- 
आँसू [व' का व' हो गया] । छुप --सम्फस्से | उस्स ए। छपति अनेनाति--- 
छेप्पं >>म्ंगूठा । रुप्पति, विकारमापज्जतीति--ूप॑ इत्यादि । 


अप 


११८- सासा श्रपो--न्तास "-अनुसिद्दियं । इस धातु से परे, अ्रप' प्रत्यय 
होता हैं । जैसे-- 

सासीयन्ति एतेनाति---प्तासपो >-सरसों । 

११६. विटपादयो---विटप' आदि, अ्रप! प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 

वट>>वेठने । अस्स इत्तं । वटति, वेठति एतेनाति--बिडपो । कुथ ८ 
पूतिभावे | थस्स णो । अकुथि, पूतिभाव॑ अगमीति---कुणपो --मृतक । मण्डीयति 
जनेहीति---मण्डपो इत्यादि । 


फृ 
१२०. गु पा फो--गुप' धातु से परे, 'फ' प्रत्यय होता है । जैसे-- 


शे१५ 
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गोपीयतीति--गोप्फो >>गिट्टा । 
बढ. 


चृ 
सर आदि थधातुओ्नों से परे, व 


गर-स रादीहि बो--गर, 


५१२१ 

प्रत्यय होता है। जैसे-- * 
गरति, अज्जे अनेन पीछेत्तीति--गब्बों >अभिमान । सरत्ति, पवत्ततीति--- 
सब्बो --+सकल । फलकामेहि जनेंहि अमीयति, गमीयतीति--शअ्रम्यो >श्राम । 
>> 


रु, 


पुत्तेन अमीयति, गमीयत्तीति---अम्दा >>माता । 
१२१२. निक्‍्चादयो--निम्ब झादि, व प्रत्ययान्त शब्द निपात हें। 
नमति फलभारेंनाति--निम्दों >॑नीम । वित्तादबयों चमति, उग्गिरतीति-- 
खलिम्ब नच्यरीर । त्तित्तेत कुत्तीवति, अकक्‍्कोत्तीयतीति---कोसम्दो >-एक वृक्ष । 
द्वारादीनि इति--कदम्बो >-वृक्ष । जनेहि कोटीयति, पवत्तीयतीति-- 

कुटुम्बे। तण्ड्लादयों अनेन कण्डन्ति परिच्छिन्दन्तीति---छुदुबो, कुडुबो +-पैला 


कदन्ति एसेन द्वारादीनि इति 


इत्यादि। 
के 
प्‌ 
१२३. दरा बि--दर८”-विदारणे। इस धातु से परे, वि! प्रत्यव होता 
हँ । जेस--- 
ओदनादीनि दारेन्ति एतायात्ति--इब््बि >+कलछल । 


अभ 
सर-सल-कल-वल्ल-वसा अर भो--इन धातुओं से १ 


१२४. कर- 
अर प्रत्यय होता है । जैसे-- 
करोतीति करभो >-ऊँट। सरति, गच्छतीति--परभो --मृगविश्येप । सलति, 
गच्छतीति---प्ततलभो --फर्तिगा । कलौयति, परिमीयति वयसा ति कलभो--- 
हाथी का दच्चा | कछनो । वल्लेति, संवर्ण करोतीति---चल्लभो >-प्रिय । वसन्ति 


अनेनाति--बसभो >पुजुव । 
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र्म 
१२५८ गदा रभो--'गद' धातु से परे, 'रभ' प्रत्यय होता हैं। जैसे--, 
गदतीति-->द्रभो ->-गदहा । 


कंभ 

१२६. उस-रासा कभो--इन धातुओं से परे, 'क्भ प्रत्यय होता है। 
जैसे-- 

उसति पटिपक्खे निदहतीति---उसभो --श्रेप्ठ । रासति नदतीति---रासभो-- 
गदहा । 


भक्‌ 
१२७. इतो भ क---६ घातु से परे, 'भक्‌' प्रत्यय होता है । जैसे-- 
एति गच्छतीति--इभो >-हाथी । 


भे 
१२८- गर-श्रवा भो--इन धातुओं से परे, 'भ' प्रत्यय होता है। जैसे--- दर 
गरति, वहि निवखमनवसेन सिब्चतीति--गव्भो >-गर्भ, प्रसूति-गृह । श्रवति, 
सत्ते रदखतीति--अ्रव्भ >-मेघ । 
१२६९. सो व्या द यो---सोव्भ' श्रादि, 'भ' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं । जैसे-- 
सीदन्ति एत्याति--सोव्भ >-दरार [ सिद' के 'इ! का ओ' हो गया] | 
सोब्भी -5एक जलाशय । कामीयतीति--हुम्भो >>घड़ा [ कम' के अ्र' का 'उ 
हो गया ]। कुसति, अव्हयतीति---क्ुसुम्भ --एक फूल, जिससे रंग तैयार किया 
जाता हैं। कुसुम्भो >-सोना इत्यादि। 


कुम 


१३०. उस-कुस-पद-सु खा कु मो--इन धातुओं से परे, 'कुम' प्रत्यय 
होता है । जैसे--- 


उसति दहतीति--उसुमं --गरम । कुसत्ति अ्रव्हयततीति--कुसुमं --फूल । 
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पज्जत्ति देवपूजायं बातीति--परदुमं --कमल । सुखयतीति--सुखुम --सूक्ष्म । 
& ६९१२१ वदुसादयो--वटुम' आदि, कुम' प्रत्यवान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे-- 

वजन्ति एत्वाति---बदुमं --रास्ता [ वजिस्सन्तस्स टो ]। सिलिस्सतीति--- 
सिलेसुसी “कफ (सिलिसस्स लिस्से) । कामीयतीति--छुड्कुमं --केसर 
इत्यादि । 


ञउम 


१३२. गुधा उस्यो--गुव । इस धातु से परे, उर्मा प्रत्यव 
होता है। जैसे-- 
गधति, परिवेठ्तीति---गोघमो न्न्गहू 


असम, इम 


१३३. पठ-चरा श्रमिसा--पठ' तथा चर' घातु से परे, यथाक्रम 
अम' तथा इस प्रत्यव होते हैं। जैसे-- 

पठीयति, उच्चारीयति उत्तमभावेनाति--पठम॑ >-श्रेप्ठ, पहला । चरति, 
हीनतं यातीति---चरिमं--पिछला । 


सक्‌ 
१३४. हिघूहि मकू---हि >-गतियं । थूज-कम्पने । इन धातुओं से परे, 
मर प्रत्यय होता है । जैसे-- 
हनोति, पवत्ततीति--हिमं पाला । धुनाति, कम्पतीति--धूमों --धू्वाँ 


रीसन 


# 


१३५. भीतो रीसनो च--नी' धातु से परे, 'रीसन, तथा मर 
प्रत्यय होते हैं । जैसे--- ॥ 
भावन्ति एतस्मा ति--भौसनो --भयावक । भीसो >-भेयानक । 
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सं 

१३६- खी -सु-ची -या-गा-हि-सा-लू-खु-हु-मर-धर-कर-घ खरे 
“जम-शभ्रम-समा सो--इन धातुओं से परे, 'म' प्रत्यय होता है। जैसे-- 

खेमनं, निरुपहवकरणतायाति--खेमो >-कषेम । सुणातीति--पतोमो चाँद । 
वायन्ति एतेनाति---बेमो --करघा। यात्तीति---भामो >-दिन का छठा या श्राठवाँ 
भाग । गायन्ति एत्थाति--गामो >-गाँव । हिनोति, १वत्ततीति--हेम॑ >-सोना । 
साति, सुन्दरत्तं तनूं करोतीति--प्तामो --काल । लूयते ति--लोमं-- रोवा । 
ख्यायते उत्तम भावेना ति--खोम॑ --भ्रतसि । हवन॑ हुयते वा--होमो >>अआहुति । 
मरन्ति अनेनाति--मम्मं >-मर्म । अत्तानं धारेन्ते अपाये बट्ृदुब्ले च अपतमाने 
कत्वा धारेतीति--धस्मो --परिपत्त्यादि, धर्म। करणं, करीयतीति वा कम्भं -- 
कम, सुखदुक्खफलदं । सेदो परघरति अनेना ति--घम्मो >-घाम | जमेति अभविखि- 
तब्ब॑ अदत्तीति--जम्मो --निहीन, बिना सोचे विचारे करने वाला। अमेति पेमेन 
पवत्तति पुत्तकेसूति--अ्रम्भा >-माता । समेन्ति अ्नेनाति--श्तम्मा >-ठीक तरह | 

१३७. श्र समा द यो--भ्रस्म' आदि, 'म' प्रत्ययान्त छब्द निपात हैं। जैसे- 

अस +>खेपने । अस्सतेति--अ्रस्मा --पत्थल । भस >+भस्मीकरणे । भसति 
पर्घरतीति--भस्मं--राख। उसति, निदहतीति---उस्मा>न्तेजो घातु। पविसन्ति | 
एत्थाति---वेस्मं --घर । भायन्ति एतस्माति--भेस्मा >--भवानक । श्रस्सति, 
जनेहि चजीयते ति--अ्रधमो +-निहीन [ अस' के स' का व हो जाता हैं]। 
करोतीति--ह्षुस्मो --कछमआ  [ कर' के 'अ्र' का 'उ' हो गया ] इत्यादि । 


से 

१३८- नी तो मि---नी' धातु से परे, मि' प्रत्यय होता है। जैसे--- 

नयतीति--नेमि >स्चक्रान्त । 

१३६९. ऊमि-भूसि-निसि-रस्मसि---ऊमि' आ्रादि मि' प्रत्ययान्त दाब्द 
निपात हैं। जैसे-- 

ऊह--वितक्के । ह लोपो । ऊहन्ति वितक्केन्ति एतेनाति---ऊमि >-तरखज् | 
भवन्ति एत्थाति--भूमि --पृथ्वी । नेति, सुगरति पापेतीति---निमि >-राजा । रसन्ति 
सत्ता एतायाति---रस्मि --रस्सी । 
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य्‌ 

# १४०. सा-छा हि यो--मा' तथा छा' धातु से परे, 'य' प्रत्यय होता है। 
जैसे-- 

मेति, परिमेति अज्जेन उत्तमेन गुणेन अत्तनों गुणन्ति---माया >> सन्त दोस- 
पटिच्छादनलकंखणा । छिन्दति संसयन्ति--छाया --प्रतिविम्ब । 

१४१. जनिस्स जा च--जन' धातु से परे, य' प्रत्यय होता है । 'जन' 
धातु का 'जा' आदेश होता है । जैसे-- 

जनेतीति--जाया --भार्य्या । 

१४२- हृदया द यो--हृदय आदि, “या प्रत्ययान्त छाब्द निपात हैँ। 
जैसे--- 

हरततीति---ह॒ृदयं +-चित्त; मनो धातु, तथा मनोविज्ञान धातु का आश्रय 
[हर के '(र' का 'द' हो गया ]। अत्तनि पेम॑ तनोतीति---त्तनयो >-वेटा । सरति 
गच्छतीति--छुरियो >>सूरज [ 'सर' का सुरि' हो गया ]। सुखमाहरतीति--- 
हम्सियं --मुण्डच्छुदन पासादो [ हर का 'हम्मि' हो गया |। कसति बुद्धिं यातीति 
+-फिसलयं >-पतलव [ कस' का किसल' हो गया ] इत्यादि । 

ै 
र्क्‌ 

१४३. खी-सि-सि-नी-सी-सु-वी-ऊकु-सू हि रकू--इन धातुश्रों से 
परे, 'रक' प्रत्यय होता हैँ । जैसे--- 

खयति, दुहनेनाति--छीरं >-दूध । कुसुमादीहि सेवीयतीति---सिरो --शिर। 
सेति, सरीरं वन्चतीति--सिरा >-नाड़ी। नेति, परेहि वा नीयतीति--नी रं >जजल | 
सयतीति---तौरो +-फाल । झनिट्ठफलदावकत्तं सवतीति---घुरा --मदिरा। सुणोति 
उत्तमगीतादिन्ति---छुरो --देवता । वेति, उत्तमभाव॑ यातीति--बीरो >-वहादुर। 
कवति, नदतीति--कुरं >-भात । भयद्वितानं पठमकंप्पिकानं सूरत्तं पसवतीति-- 
सूरो >-बहादुर, सूरज । 

१४४, हि-चि-दु-मीन दीघो च--इन धातुओं से परे, 'रक्‌' प्रत्यय 
होता हैं; और अन्त का दीघ होता है । जैसे-- 

हिनोति, पवत्ततीति--हौरं --हीरा। चयतीति--चीरं --वल्कल । दुक्खेन 
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- गमीयतीति---दूरं >|दूर । मीयते पक्खिपीयते (ति'--मीरो समुद्र । 

१४४० धातानसी च--धा' तथा त्ता' धातु से परे, 'रक्‌' प्रत्यय होता है) 
अ्रन्त्य स्वर का ई' झादेश होता है । जैसे--- 

धारेतीति--धीरो +-धैर्यवान्‌ । जल॑ तायतीति---तीरं +-तट । 

१४६. भ द्रा द यो--भद्र' आदि, 'रक' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

भदकल्याणे । द लोप, पररूपाभावा | भजीयतीति--भद्व >कल्याण । 
भायन्ति एतायाति--भेरी --दुन्दुभि । विचिन्तितव्वन्ति---विचित्रं >-वाना प्रकार 
का। या <पापुणने । रस्स चन्‌। यातीति-यात्रा ूयानं । गोपीयतीति---गोनें-« 
गोत्र | भस्म॑ करोति एतायाति---भस्त्रा --भाथी, 'कम्मारगग्गरि । सोकेन तालेन्ते 
उसति, दहतीति--उरो ->-छाती इत्यादि । 


उर्‌ 

१४७. मन्द-श्रद्धू -सस-भ्र स-मथ-चता उ रो--इन धातुओं से 
परे, 'उर' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

मन्दि, श्रसुन्दरत्ता जछत्तमगमीति--मन्दुरा >न्‍्थ्रस्तवल। अद्धीयति, लक्खी- 
यतीति---अ्रद्धरो। ससति, हिसतीति--ससु रो >-ससु र। असियित्याति--अ्रसु रो-< 
राक्षत | भ्ररीहि मथीयति, अलोब्ठियतीति--मथुरा >--नगर । चलीयतीति--- 
चतुरो >-चालाक । 

१४८- विधु रादयो--विधुर' आदि, 'उर' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे-- 

वेधति, हिंसति इति--विधुरो --रंडुआ। उन्दति, किलेदतीति---उन्दुरों >« 
चूहा। मर्छृति, अनेन अत्तार्न अलंकरोतीति--मकुरो ->भ्राइना, रथ, मछली । 
कुकति, ससादयों श्राददातीति---कुवकुरो >>्कृत्ता । अमज़्ि, पसत्यमगमीति--- 
मड्ूरो रःएक तरह की मछली इत्यादि । 


फिर 


१४६. ति स-रु ह-र ध-व ध-म द-स न्द-व ज-भ्र ज-र च-क सा कि रो--इन 
धातुओं से परे, 'किर' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
तेमेतीति---तिमिरं>-अन्धकार, पानी । रुहति, पवत्ततीति--रुहिरं +-लहू। (' 
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जीवितं रुन्वतीति--रुधिरं--लहू । वाधीयतीति---अधिरो--बहरा । जना 
मज्जन्ति एतायाति--मदिरा"न्‍शराव । मोदन्ति एत्थाति--मन्दिरं >चधर । 
*जतीति ---वजिरंज-वज्ञ । अजति, गच्छति एत्वाति--श्रजिरं --्राँगन । 
* रोचतीति--रुचिरं "सुन्दर । कसीयति, दुक्खेन गमीयतीति--कप्तिरं--थोड़ा । 
१५०. थि रा दयो--थिर' आदि, 'िर' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे-- 
ठातीति--थिरंर-स्थिर । इच्छीयतीति--सिसिरो --शिक्षिर ऋतु । खादी- 
यति पाणकेहीति खदिरो >-दतवन । इत्यादि 
१५१. ददगरेहि दु रभ रा--दद' तथा गर' घातु से परे, यथाक्रम 
दुर! तथा 'भर' होता हैं । जैसे-- 
अत्तानं ददातीति--दहरो >-मेढ़क। गरति सिज्चतीति--गब्भरं-गुहा । 
(हित्व) 
१५२. चर-दर-जर-गर-मरे हि ते--चर' आदि धातुओं से परे, 
वे ही 'चर' आदि होते हें। जैसे-- 
चरन्ति एत्याति---चच्चरं --चौराहा, आंगन । दरीवतीति--दहुरं --एक 
3 पक्षी, भेरी। अजरीति, जज्जरो "-जर्जर। गरति, सिड्चतीति--गग्गरो >-गड़- 
गड़ाहठ, हंस की आवाज़ । मरीयतीति--मम्मरो सूखे पत्तों की मरमर आवाज़ । 


क्कर 
१५३. पोतो क्व रो--पी >ततप्पने। इस धातु से परे, 'क्वर' प्रत्यय होता 
है। जैसे-- 

अपीनीति--पीवरं +-मोठा । 

१५४४, ची व रा द यो--चीवर' श्रादि, कवर प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे--- 

'चिनातिस्स दीघरत्तं, चीयतीति---चौवरं --कापाय । परिव्ठाहं समेतीति--- 
संवरी --रात्रि | धारेतीति--घीवरो --मल्लाह (धा' का धी' हो गया) । येन 
केन चि अत्तानं तायतीति--तीवरो --एक हीन जाति । नबन्ति एत्थ सत्ताति-- 
नीवरं॑>+-घर । इत्यादि 
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क्रर 


१५४. कुतो ऋरो--# -सद्दे । इस धातु से परे, कर' श्रत्यय होता है), 
जैसे--- 
कवति, नदतीति---कुररो --एक पक्षी (कुररी) 


छ्र 
१५६ चस-भ्रसा छरो--इन धातुओं से परे, छर' प्रत्यय होता हैं । 
जैसे--- 
वसन्ति एत्थाति---वच्छरो --वर्प । संवसन्ति एत्थाति ---संबच्छुरों >-वर्प । 
असति विसज्जेतीति---श्रच्छुरा ->देवकन्या, चुटकी । 


छेर 


१५७. मसा छे रो च--मस >+आामसने । इस धातु से परे, 'छेर' प्रत्यय 
होता है, और 'छर' भी । जैसे--- 
' तण्हाय परामसनं--मच्छेरं --कंजूसी । मच्छरं --कंजूसी । 


सर 


१५८- ध्‌-वातो सरो--धुनातीति--ध्रूसरो -->रूखा, हलका पीला रंग। 
वाति, गच्छतीति---बासरो >८दिन । 


अर 

१५६९. भा दी छत रो--भर्मा झादि, धातुओं से परे अर' प्रत्यव होता 
हैं। जैसे--- 

भमतीति---भमरो >-भौ रा । तसति,, भय॑ गण्हातीति--तसरो “मन्दन्ति, 
मोदन्ति एत्थाति--मन्दरो ->पर्वेत । कन्दति, अन्हयतीति--कन्दरो--कन्दरा । 
देवन्ति, कीछन्ति एतेनाति---देवरो ->देवर । 

१६०. वदिस्स वदा च--वर्दा धातु से परे, अर' प्रत्यय होता है। 'बद' 
का वरद' झ्ादेश होता है । जैसे-- 
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बदन्ति एतेनाति---बदरो --वैर का फल । वदरी । 

१६९- वदजनानं ठहः च--वर्दा तथा जन' धातु से परे, अर' प्रत्यय 
होता हैं; तथा अन्त का 5' आदेश होता हैं । जैसे--- 

वदतीति---बठरो >-मूर्ख । जनयति (एतस्माति )--जठरं--उदर । 
. १६२: पचिस्सिठ डइः च--पच' धातु से परे, अर' प्रत्यय होता है; तथा 
'पच' का पिंठ' आदेश होता है । जैसे---- 

पचन्ति एतायाति--पिठरो >-पकाने का वरतन । 


अरण 
१६३. वका श्र र ण--वक नच्ञादाने । इस धातु से परे, अरण' प्रत्यय 
होता है । जैसे-- 
बकेति, आददाति एतायाति---बाकरा >-जाल । 


आर 
१६४. सिद्धि-श्लंग-श्रग -सज्ज-कल-शभ्र ल श्रा रो--इन नाम धातुश्रों 
७ से परे, आर प्रत्यय होता हैं। जैसे--- 
किलेससिद्धकरणं--पिद्धगरो । अ्रद्भति--चिनासं गच्छतीति--अद्धभारो । 
अगन्ति, गच्छन्ति एत्थाति--श्षगारं -घर । लीहनेन अत्तनों सरीरं मज्जति, 
निम्मलत्तं करोतीति---मज्जारो --विलार । एतेन गुण कलीयति परिमीयतीति-- 
फढ्ठारों --मटमैला रंग। दीघत्तं अ्लति यातीति (वन्ये) ><श्र्वारो >-टेढ़ा । 
१६५. कमिस्सस्सु च---कम'--इच्छायं। इस धातु से परे, आर प्रत्यय 
होता हूँ । कर्मा का कुम' आदेश होता हूँ । जसे-- 
कामीयतीति--कुमारो । ह 
१६६- भिद्धारादयो--भिद्धार' आदि, आर प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं। जैसे--- ग 
भरति, दवाति उदकन्ति--भिड्धूगरो "सोने की भारी [भर का 'भिद्ध' 
आदेश हो गया]। क्रेदीयतीति-केदारं >-खेत [विलदनन्ञल्लभावे । ल' का 
» लोप हो गया] । के जले सति दारो विदारणभस्साति वा--केदारं>>खेत । कु 
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पठवि विन्दति तन्रापन्नतायाति---कोविव्ठारो +-दुगना हुआ (विद <>लाभें । इमस्मा 

कुपृव्यविदा आरो। दस्स छत्त । इस्स एत्ताभावो | समासे कुस्स शो च) इत्यादि ) 
सार 

१६७. करा सारो--कर' धातु से परे, 'मार' प्रत्यय होता है | जैसे-- 

लोहकिच्च॑ करोत्तीति---कम्मारो +-लोहार । 


खर 
१६ृघ. पुस-सरेहि खरो--पुस” तथा सर' धातु से परे, खर' प्रत्यय 
होता है। जैसे--- 
पोसीयति जलेनाति--पोक्खरं >न्‍कमल । सरति विकार गच्छतीति--- 
सकखरा >सक्‍्कर । 


कीर 

१६६, सर-वस-कला कीरो वस्सुदू च--इन धातुओ्रों से परे, कीर' 
प्रत्यय होता है; 'व' का 'उ' होता है । जैसे--- ५ 

सरीयतीति--प्तरीरं >-शरीर । करोन्ति वासं एतेनाति--उसीर॑>“खस । 
अनेव थूलादि कलीयति परिमीयतीति---कलीरों --वाँस का अंकुर । 

१७०. ग सभी रा द यो--- गम्भीर झादि, कोर प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं। जैसे-- 

गो वृच्चति पठवी। त॑ भिन्दित्वा गच्छति पवत्ततीति--गम्भीरो, गभीरो ८ 
गहरा । पादे कुलति, पत्थरतीति---कुछीरो (कुलीरो)->केकड़ा इत्यादि । 


दर 
१७१० खज्ज-चल्ल-मत्ा ऊरो--इन धातुओ्रों से परे, 'ऊर' प्रत्यय 
होता है। जैसे-- 
खज्जियतीति---छज्जुरो, खज्जुरी--खजूर । वल्लीयति, संवरीयतीति--- 
वललूरो +सूखा मांस । मसीयतीति--भसूरो >>मसूर की दाल । 
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१७२ क प्पू रा द यो--कप्पूर' आदि, ऊर' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैँ। 
डसे--- 

तुद्दि उप्पादेतुं कप्पति सवकोतीति--कप्पूरं --कपूर 5-धनसार । किव्विसं 
करोतीति--क्ुरूरो --पापकारी । पस--वाधने । पसति पीछेतीति--पसूरो ८८ 
दूर, व्यज्जन इत्यादि । 


ओर 

१७३. फकठ5-चका झो रो--इन धातुओं से परे, ओर प्रत्यय होता है । 
जैसे-- 

कठति, किच्छेन जीवतीति---कठोरो --कठोर । चकति, परिवितक्केतीत्ति-- 
चकोरो >-पक्षी विशेष । 

१७४. मो रा द यो---मोर' आदि, ओर प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

मी --हिसाय॑ । ई लोपो । भीयत्ति हिसतीति--मोरो | कस >>गमने । अस्स इ। 
कसति, गच्छतीति---किसोरो --किशो र, अश्व । महीयति पूजियतीति --महोरो- 
वल्मीक इत्यादि । 


एक 
१७४. कुतो एरक---कवति, . नदतीति--हुवेसे [ युवण्णानमियद्ुवहः 
सरे ५.१३६ ] 
रिक 
१७६. भू-सूहि रिकू--इन धातुओं से परे, 'रिक' प्रत्यय होता हूँ । 
जेैसे--- 
भवतीति---भूरि >-बहुत । भूरी >-मेवा । सवति, हितं पसवतीति---सूरि+- 
विचक्षण । 
रृ 


१७७. सौ-क सी - नी हिं र--इन धातुओं से परे, रु प्रत्यय होता है। 
जैसे--- न 
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| रंसीहि अन्धकारं मीयति हिसतीति--मेरु--सुमेरु पर्वेत । के, जले, 'सयति 
पवत्ततीति--कस्तेह--पानी में जमने वाला एक कन्‍्द । अत्तनिस्सिते सुन्दर. 
नेति, पापेतीति--भेरु-"पवेत । 


ण्रु 
१७८- सिना ए रु--सिना >"सोचेय्ये । इस धातु से परे, 'एरु प्रत्यय होता 
है । जैसे-- 
सिनाति, सुचि करोतीति---सिनेरु--पर्वंतराज । 
रुक 
१७६९. भी -रू हि रु कू--इन धातुओं से परे, 'रुक' प्रत्यय होता है।जैसे--- 
भायत्ति एतस्माति--- भीरू--सयातक (१ ) डरपोक | रवतीति ररु>“सिगो, 
म्‌ग । 


बूल 
१८७०० तसा वू लो---तम >-भूसने । इस घातु से परे, बूल' प्रत्यय होता 8 
है । जैसे-- हे 
मुख तमेति, भूसेतीति----न्नस्बू्ल +-पान । 


लक, वात 
१८१० सितो लक वा ला--सि>चसेवायं । इस धातु से परे, लक तथा 
वाल प्रत्यय होते हैं। जैसे--- 
सत्तेहि सेवीयतीति---तिला-"शिला । सेलो >पर्वत । जल॑ सेवतीति--- 
सेवालो >ज्सेवार । 


अल 
श्यर. मद्भ-कम-सम्बम-सब-सक-वस-पिस-केच-कल-पल्ल- 
कठ-पठ-कुण्ड-मण्डा श्रलो--इत धातुओं से परे, अल' प्रत्यय होता 
हैं। जेसे--- 
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मज्भुन्ति, सत्ता एतेन वुद्धि गच्छन्तीति--मड्भल । कामीयतीति---छमल॑ । 
*सम्वेति जण्डेतीति--स्म्बलं--पाथेय । सबलं --चितकवरा | सक्‍्कोति वत्तुन्ति-- 
सकल॑ +-सव | वसतीति--बसलो --शूद्र । पियभाव॑ पिसति गच्छतीति--पेसलो- 
प्रियशील । केवति, पवत्ततीति---क्वेवलं --सकल । कलीयति, परिमीयतति उदक 
मेतेनाति---कललं >-गर्भ की एक अवस्था; कीचड़ । पल्‍लति, आमगच्छति उदक- 
मेतस्माति---पल्ललं >>जलाशय । कठन्ति, एत्थ दुबखेन यन्तीति--क्ठलं-- 
कपाल-ऊण्ड | पठति वुद्धि गच्छतीति--परदलं >-समूह । घंसनेन कुण्डति दहतीति-- 
कुण्डल । मण्डीयति, परिच्छेदकरणवसेन भूसीयतीति--मण्डलं --घेरा । 


फल 

१८३- मुसा क लो---मुस' धातु से परे, 'कल' प्रत्यय होता है । जैसे--- 

मुसलो >-+अयोग्य । 

१८४. फला दयो--फल' भ्रादि, 'कल' प्रत्ययान्त शच्द निपात हैं। जैसे--- 

तिट्ठति एत्याति--थलं--ऊँची जगह (ठस्स थो। पुव्वसर लोपो) । उदक॑ 
पिवतीति--उप्पलं ->उत्पल । पतति गच्छति परिपाकन्ति---पाठलो ->फल, 
सुबर्णकुसुम । वेहति बुद्धि गच्छतीति---ब्रहलं >-घना । चुपति, एकत्थ न तिदट्ठ- 
तीति---चपलो इत्यादि | 


कालो, कल 

१८४५० कुला कालो च--क्ुल -पत्थारे। इस धातु से परे, काल प्रत्यय 
होता है, और 'कल' भी । जैसे-- 

कुलति, भ्त्तनो सिय॑ पत्थरतीति--हुलालो --क्ुम्हार । कुलति, पदखे पसारे- 
तीति--कुललो --टिटिहरी चिड़िया । 

१८६- मुब्ठा ला द यो--मुब्यल' आदि, काल' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं। जैसे--- 

मील+>-निर्मीलने । उद्धरमत्ते निमीलतीति--सुछालं--मृणाल । मूसिका- 
दिखादनेन वलति जीवतीति--विव्ठालो-”-विलार । कप्पति जीवितुं एतेनाति 
कपाल॑>-घटादि-खण्ड । पी >-तप्पने । अत्तनो फलेन सत्ते सन्तप्पेतीति--पियालों 
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नपियाल फल । कुण“सदे। वातसमुद्धिता वीचिमाला एत्थ कुणन्ति नदत्तीति--- 
कुणालो--एक महा सर। पविसन्ति एत्थाति---विसालो >-विस्तार । पल हट: ः 
गमने । वातेन पलति, गच्छृतीति--पलालं>-पुआल । ससादयों सरति, हिंसे- 
तीति--चसिडद्भालो (सिगालो) --सियार इत्यादि । 


णाल 
१८७. चण्डपता णालो--चण्ड' तथा पत' धातु से परे 'णाल प्रत्यय 
होता है । जैसे-- 
चण्डेति पीछेतीति--चण्डालो । अधो गच्छतीति--पातालं--रसातल । 


लव 
१८८- सादितो लो--मा' आदि धातु से परे, 'ल' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
मीयति, परिमीयतीति--मभाला । एति, गच्छुतीति---एला --मुँह का लार। 
पीनेति, तप्पेति एत्थाति--पेलो--वेंत की बनी डलिया। दूयत्ति परितापेतीति-- 
दोला+-हिंडोला । कल --सड्ख्याने । कलनं---कल्लं --युक्‍त । 


इस 
१८६. अन-सल-कल-दछुक-सठ-महा इलो--इन धातुओं से परे, 
“इल' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
अ्रनति पवत्ततीति--श्रननिलो --हवा । सलति, गच्छतीति--सलिलं --जल । 
कलति पवत्ततीति---कलिलं --गहन । कुकति, अत्तनों नादेन सत्तानं मन गण्हा- 
तीति---क्ोकिलो >-कोयल । सठति, वज्चेतीति--प्ठिलो >>शठ । महीयति 
पूजीयतीति---महिला >्स्त्री । 


किल 


१९०. छु दा कि लो--क्रुट--कोटिल्ये । इस धातु से परे, 'किल/ प्रत्यय 
होता है। जैसे-- 
अकुटि, कुटिलत्तमगमीति---क्ुटिलो >>टेढ़ा । 
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१६१. सिथिलादयो---सिथिल' झादि, 'किल प्रत्ययान्त शब्द निपात 
ह। जैसे-- 

सहितुं श्र॒लन्ति--सिथिल [सह घातु का 'सिथ आदेश हो गया]। 
परदुक्खे सति कम्पतीति---कषिलो --ऋषि। अकवि, नीलादिवण्णत्तमगमीति--- 
कपिलो >-मटमैला रंग । मथीयत्तीति--मिथिला >-पुरी इत्यादि । 


कु 


2 
१९२. चट-कण्ड-वह्ट-पुथा कुलो--इन धातुओं से परे, कुल' भत्यय 
होता है। जैसे-- 
चटति, मित्ते भिन्दतीति--चदुलो --खुसामदी । कण्डीयति छिन्दीबतीति-- 
कण्डुलो लझवृक्ष । चट्ठतीति---बट्लो >>परिमण्डल । अपत्वरीति---पुथुलो -« 
विस्तार | हु 
१६३. तुमु लादयो---वुमुल' श्रादि, 'कुल' प्रत्ययान्त शब्द निपात है। 
तम -छेदने । भ्रतमि, वित्विण्णत्तमगमीति---पुमुल +>फैलने वाला | त्तमीयति, 
$ विकारमापादीयतीति---तण्ड्लो चावल । अत्विकेहि निचीयते कि--निचुलो-+ 
हिज्जलो, एक वनस्पति-विशेष इत्यादि। 


ओल 
१६४, कलल-कप-तपफ्क-पटा ओलो--इन धातुओं से परे, ओल 
प्रत्यय होता है। जैसे--- 
वातवेगेन समुदृतो कल्लति, रवतीति---कल्लोलो >-समुद्र का लहर। कपति, 
दन्‍ते श्रच्छादेतीति---कपोलो --गाल । तक्‍्क्रीयतीति---तकक्‍कोलं ->एक. फल । 
पठति, व्याधिमेतेन गच्छतीति---पटोलो +-एक सब्जी इत्यादि । 


उल, उलि 
१६४. शझज्भा उलोलि--पअ्रड्भ चगमने । इस घातु से परे, उल' तथा 
9 'उलि' प्रत्यय होते हैं। जैसे-- 
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अद्धन्ति, एतेन जानन्तीति--अ्रड्भलं >-प्रमाण । अद्भति, उस्यच्छृतीति-- 


भद्धभलि | न 
अलि 


१६६. श्र जा लि---अरञ्ज --व्यत्तिमदखनगतिकन्तिसु । इस धातु से परे, 
अलि' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
अज्जेति, भरत्ति अनेन पकासेतीति--अ्रज्जलि । 


लि 

१९७. छदा लि--छद --संवरणे। इस धातु से परे, 'लि' प्रत्यय होता है । 
जैसे-- 

छादेतीति---छुल्ली --छल्ली । 

१९८. भ्रल्या द यो--अल्लि' आदि, “लि” प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे-- 

अर-(>गमने । अरति, पवत्ततीति---श्रल्लि >-वुक्ष । अत्थिकेहि नीयतीति--- 
नीलि, नोली "एक प्रकार का गाछ। द्वित्व होने से, निलली' भी होता हूँ हे 
पालेति, रकखतीति--- पालि॥ पाली--पंक्ति। पालेति, रक्खतीति--पल्लि >"कुटि 
चोदीयतीति---चुल्ली +-चूल्हा इत्यादि । 


अच 

१६९, पिला दी हा वो--पिल' आदि धातुओं से परे, अव' प्रत्यय होता 
हैं। जेंसे--- 

पिल>-वत्तने । पिल्यतेति--पेलबो --पतला । पलल्‍लीयतीति--पल्लवो । 
पणीयतीति--पणवो -<एक तरह का ढ़ोल इत्यादि । 

२००, साल वा द यो--साक्॒व' आदि, अ्रव' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे-- 

सलति, पवत्ततीति---प्चाल्ठवो "अच्छी तरह तैयार किया गया, खदर' आदि 
फल का एक खाद्य । कित>-निवासे ) किच्छतीति--कितवो >-ठग, जुआरी | 4 
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मन््वन्धने । मुनाति बन्धतीति--मुतबों --चण्डाल । वल, वल्ल>“संवरणे । 
#लति, वललतेति वा--बकवा>-अश्वराज । मुर-संवेठने। मुरीयतीति-- 
मुखो --मृदद्भ इत्यादि । 


आवब 
२०१- सरा झ्रावो--सर' धातु से परे, आव' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
सरति, पवत्ततीति--प्तराव >-प्याला । 


जखुब 
२०२. श्रल-मल-विला णुदो--श्न धातुओं से परे, 'णुव” प्रत्यय होता 
है । जैसे--- | 
लताहि श्रल्लीयतीति---श्रालुबो एक गाछ। मलति, घारेतीति---मालुवा-- 
लता, अमर बेल । बिलति, भिनन्‍्दतीति--बेलुवो >-वृक्ष । 


ईंव 


२०३. गात्वी चो--नगा |्सहे । इस धातु से परे, 'ईव' प्रत्यय होता है । 
जेसचे--- हु 
गायन्ति एतायाति--गीवा >*गला । 


२०४. सु तो फव क्वा--सु' धातु से परे, क्व' तथा ववा' प्रत्यय होते हैं । 
जैसे-- 

सुगणातीति---छुबो +-मुग्गा । सुबा ८-पुग्गा । 

२०५. विद्वा--विद' धातु से परे, क्या” प्रत्यव होता है; तथा उसका 
पर-हूप-भाव होता हैँ । वह निपात हैं । जैसे-- 

विदति, जानातीति--बिद्वा "-विद्वान । 


का 
रच 
२०६- थुतो रे चो--थु नच्यभित्ववे। इस धातु से परे, 'रेव' प्रत्वव होता 
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है। जैसे-- 
थवत्ति, सिज्चतीति--थेवो -->जल बिन्दु । 


रिवि 


२०७. समा रिवो--सम >-उपसमे। इस धातु से परे, 'रिव' प्रत्यय होता 
हैं। जैसे-- 

समेति, उपसमेत्तीति---सिद्ो --शिव, उमापति। सिवा>+सियार । सिव॑८ 
शान्ति । 


रवि 
२०८- छदा र वि--छद >-संवरणे । इस धातु से परे, 'रवि' प्रत्यय होता 
है । जैसे--- 
छादेतीति--छवि >-्युति, त्वचा के ऊपर की पपड़ी । 


किस 
२०६. पू र-तिप्ता फिसो रस्सो च--पूर' तथा तिम' धातु से परे, 
'किस' प्रत्यय होता हैं । 'ऊ' का 'उ' हो जाता है । जैसे--- 
पूरेतीति--पुरिसो >-पुरुष । पुरे, उच्चे ठाने सेति, पवत्ततीति--पुरिसो -+ 
पुरुष | तेमीयत्तीति--तिमिस >>अन्वकार । 


इस 


२१०. क रा .ई त्तो---कर' धातु से परे, ईस' प्रत्यय होता हैँ । जैसे--- 

करीयतीति---करीसं>>गुह । 

२११. सिरीसा दयो---सिरीस' झादि, ईस' प्रत्ययान्त शब्द निपात 
हैं। जैसे--- 

संप्पदद्ुकालादिसू सरीयतीति--सिरीतो >-वृक्ष । प्रेतीति---पुरिसं->-+ 
गृह । तलति, सत्तानं पतिट्ठानं भवतीति--तालिसं-5एक दवा का गाछ 
इत्यादि। 


[६ 
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रिव्विस 
४ २१२. करा रिव्विसो--कर' धातु से परे, 'रिव्विस' प्रत्यय होता हूँ । 
जैसे-- * 
करीयतीति--क्रिव्बिसं --पाप॑ । 


सर 

२१३. सस-भ्रस-वस-विस-हन-वन-भन-शभ्रन-कसा सो-- 
इन धातुओं से परे, 'स' प्रत्यय होता है । जेसे-- हु 

ससन्ति, जीवन्ति सत्ता एतेनाति सस्से--शस्य । अ्रसति, खिपतीति--- 
भ्रस्सो +-घोड़ा । वसन्ति एत्याति ---ब्स्सं >-वर्ष । विसतीति--चेल्सो ->वैश्य । 
हज्जतेति---हंसो । वनोतति, पत्थरतीति---बंसो >-वंश्य, वाँस । मछ्जतेति---मंस्स -- 
मांस । अनति, जीवति एतेनाति अ्ंस्तो -हिस्सा, कंधा । कामीयतीति---कंसो २+- 
एक नाप। 


सक्‌ 

२१४. झआमि-थु-कु-सीतो सकू--इन धातुओं से परे, 'सक' प्रत्यय 
होता है । जैसे--- 

आमीयति, अन्तो पक्खिपीयतीति---श्रामिसं >-भोग्य पदार्थ | थवीयतीति--- 
थूसो --भुस्सा । कवति, वातेन नदतीति---छुसो --कुश घास | सयन्ति एल्य 
ऊकादयो ति--सीसं--सिर, सीसा । 

, २१५. फस्‍्सा दयो--फस्स' झादि, 'सक' प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। 
जैसे-- 

फुस--सम्फस्से । उस्स अर । फुसति इति--फस्सो --स्परश । फुस्सो --एक 
नक्षत्र | पोसीयतीति--पोसो --पुरुष । पुस्सं ->फल-विशेप । अमवीति---भुसं -- 
भुस्सा | भ्रद्धेति अनेन अज्जे ति-- श्रद्धूसो । फायति, बुद्धि यच्छुतीति---पप्फा्स +< 
पेट के भीतर का एक भ्रवयव । कलीयति, परिमीयतीति--कम्मासो --चितकवरा । 
कम्मासं --पाप । कुलति पत्वरतीति--क्रुम्भासो --एक खाद्य । मज्जति सघनत्तं 
एतायाति--मज्जूसा-न्वक्सा । पीनेतीति--पौयूसंज-अ्रमृत 4 कुल--संवरणे । 
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कुलीयति, संवरीयतीति---कुलिसं--वज्ञ । वल>-संवरणे । वलति, एतेन मच्छे, 
गष्हातीति---बछिसो >-बंसी । महीयति इति--महेसी +-पट रानी इत्यादि 


... णिसक्‌ 
२१६. सु तो णिस क--सु' धातु से परे, णिसक' प्रत्यय होता है । जैसे-- 


सुणात्तीति--छुणिसा +पतोहू । 


अस 
२१७. वेत-अ्रत-यु-पच-पझल-कल-चसा!ः अझ्सो---इन धातुओं से 
परे, अस' प्रत्यय होता है । जैसे--- 
वेतत्ति, पवत्ततीति--चेतसो >-बेंत । अतति, वातकम्पितो निच्च॑ वेधत्तं 
यात्तीति--अतसो >नवातो । श्रत्तसी-न्भ्ूलसी । यवीयति, मिस्सीयतीति--- 
यवसो >-पशुओों का चारा। पत्यते, थवीयतेति--प्रवतो ->कटहल । अलीयति, 
बन्‍्बीयतीति--अलसो >ज्भाालसी ।॥ कलीयतीति--कलसो ++कलश । चमति, 
अदति अनेनाति---चससो --चमचा, श्रुवा । 


असर 
२१०७. वय-दिव-कर-करेहि झसण्‌ सक्‌ पास कसर--वय 
आदि धातुओं से परे, यथाक्रम असण' आदि प्रत्यय होते हैं। जैसे--- 
वयति, ग्रच्छतीति---बायसो --कौआ ॥। दिव्वन्ति एत्थाति--दिवसों -- 
दिन | करीयतीति---कप्पासो --कपास । किव्विसं करोतीति---कक्कसो +-+ककेछ ।. 


स्‌ृ 
२१६, सस-मस-दंस-असा सु--सस' आदि धातुओं से परे, सु' 
प्रत्यय होता है । जैसे-- 
ससति, जीवति इति---सस्सु >-सास। मसीयतीति---भस्सु +-दाढ़ी । दंसीयति 
परायत्तो एतेनाति--दहसु -नचोट । असीयति, खिपीयतीति---अस्सु -आँसू । 


पण्वादि-वृत्ति ह्श्भ्र 


दखुक्‌ 
& २२० विदा दसुकू--विद' धातु से परे, दसुक्‌' प्रत्यय होता है। जैसे-- 
विदति, जानातीति--विदस्सु --विदह्वन । 


रीहो. 


२२१- ससा रीहो--सस' धातु से परे, 'रीह' प्रत्यय होता हैँ । जैसे--- 
ससति, हिसतीति--सीहो --सिंह । 


ह 

२२२. जीवामा हो बसा च--जीव' तथा अम' धातु से परे, हु प्रत्यय 
होता हैं । जैसे-- 

जीवन्ति एतायाति---जिव्हा ->जीभ । अ्रमति पवत्ततीति---अ्रम्हं --पत्थर । 
पपुन्बो अमति पवत्ततीति--पम्हूं >>प्रमुख । 

२२३: त ण्हा द यो--तण्हा' आदि, हू प्रत्ययान्त शब्द निपात हैं। जैसे--- 

तसत्ति, पातुमिच्छति एतायाति--तण्हा >८तृप्णा | कस--विलेखने । कस- 
तीति---कण्हो -+काला । जोतेतीति--जुण्हा ---चाँदनी । निमीलन्ति अनेन अकखी- | 
नीति--मीछहं +-गुह । गव्हतीति--गाह्ूहूं ->गाढ़ । दहतीति--दछहं >-दुढ। - 
बहति, वुद्धि गच्छतीति--बाह॒हं --मज़बूत । गच्छतीति---ग्रिम्हो --ग्रीप्म । 
पटति, यातीति---पटहो --एक वाजा । कलीयति, परिमीयत्ति अनेन सूरभावन्ति--- 
कलहो --बिवाद । कटन्ति, एत्थ श्रोसवादि मदहन्‍्तीति--करदाहो>-कड़ाही । वरीय- 
तीति--बराहो --सूअर । लुनाति एतेन, ति--लोहं --लोहा इत्यादि । 


हि, ही 
शर४, पणुस्सहा हिही णोलझू च--पर्ण तथा उनपूर्वक सह' धातु से 
परे, यथाक्रम हि ही' प्रत्यव होते हैं। अन्त का 'ण' तथा 'लड/ आदेश होता है । 
जैसे--- 
पणीयति, वोहरीयतीति--पण्ही --एंडी । उस्सहतीति---उस्सोह्िह +-वीर्य । 
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छ 


२२५. खी-मि-पी-चु-समा-वा-काहि छो उस्स वा दीघो च--झत 
धातुओं से परे, छ' प्रत्यय होता है; तथा 'उ' का विकल्प से दीर्घ हो जाता हूँ । 
जैसे-- 

खीयतीति--खेछो >ःथूक । मीयति, पक्खिपीयत्तीति--मेक्वा- राख । 
पीनेतीति--पेकछा >पेड़ा । चवतीति---चूह्ा +-चूड़ा । चोछो >>कपड़ा । मीयत्ति 
परिमीयतीति--माकछो +८एक कूट वाला, अनेक कोनीं वाला सभागृह । वाति 
गच्छुतीति वाछ्ो >जंगली जानवर । काति, फरुस वदतीति काछो >#कृप्ण। 

ल्क्‌ 


२२६- गुतो छक च--गु>-सहें। इस धातु से परे, कक्‌' प्रत्यय होता है, 
और कर भी । जैसे--- 
गवति, (सहं) पवत्तति एतेनाति--गुल्छी गुड़ । गोछो >-वौना । 
२२७. प ड्भाछा द यो--पजुछ' आदि कक! प्रत्ययान्त शब्द निपात्त 
हैं। जैसे-- प 
खज्ज 5 गतिवेकल्ले। पद्ध आदयो श्रख॒ज्जि, गतिवेकल्ले श्रापज्जि इत्ति-- 
पड्ुछो <-लूंफ़ । किव्विसं करोत्तीति---ककखलो >-क््‌र । कुक्कति, पापकारीहि 
: आादीयतीति--कुबकुछ एक नरक । मद्ेति, वन मण्डेतीति--मकुछ्ठो --कली । 


छवि 


२९८- पातो छि;--पा' घातु से परे, छि' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
भ्रत्यं पाति, रमखतीति--पाछि >वपालि भाषा। 


२२६. वी तो लु--वी' धातु से परे, लु' प्रत्यय होता है। जैसे--- 
बेति पवत्ततीति--चेलु >-वाँस । 
( इति “ण्वादि वृत्ति ॥ 





श्र 


पहला परिशिष्ठ रिशिष्ठ 
सोग्गन्ल न सूत्र-पाठ 
मोर 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्व॒ुद्धस्स 


मोग्गछान व्याकरण 


सिद्धमिद्धनुणं साधु नमल्तित्वा तथागतं 
सधम्मसइूघं भासिस्स मागधं सहुलक्खणं ॥ 


पालि-्याकरण में सूत्र पाँच प्रकार के हें---१. संज्ञा, २. परिभाषा, 
३. विधि, ४. नियम, ५. अधिकार । 


१, संज्ञा-सत्र 


ज्ैजा' का अर्थ है नाम-करण'। मोग्गल्लान व्याकरण के प्रथम वारह सूत्र 
संज्ञा-सूत्र' हें। पहला सूत्रों वर्ण का नाम-करण करता है; दूसरा स्वर 
का, तीसरा' सदर्ण' का, चोया “हस्व' का, पाँचवाँ' दीर्घ' का, छठा' व्यण्जन' 
का, सातर्वा वर्ग! का, और आठवाँ “निरग्गहीत' का। ह॒ 

नवाँ सूत्र हँ--इयुवण्णा ऋन्‍ला नामस्सन्ते १-६---अर्थात्‌, किसी पुल्लिज्ध 
या नपुंसकलिद्धभ नाम के अन्त्य इ या ई की संन्ा के, तथा उं या ऊू की 
संज्ञा ले हैं। 
क्र या ल' घब्द का, अपने में कोई अर्थ नहीं हैं । कितु व्याकरण-दास्त्र में, 


जहाँ कहीं “क संजा आती है, उससे कट नाम के अन्त्य “इ! या 'ई! का बोब हो 





१ अ आदयो तित्तालीस वण्णा । २. दसादो सरा। ३ दें हे सवण्णा।॥ 
४. पुष्चो रस्तो । ५. परो दीघो। ६- कादयो व्यञ्जना । ७. पञुच पज्चका 
वग्गा । 5. विन्दु रिग्गहीतं ॥ 


३४० पालि महाव्याकरण [ पहला 


जाता है । उसी तरह, ल' संज्ञा कहने से, नाम का अन्त्य 'उ' या 'ऊ॑ समझ लिया 
जाता है । 
दसवाँ सूत्र है-- पित्थियं' १.१०--अ्रर्थात, स्त्रीलिछु नाम के अन्त्य की 
“६, उ'या 'ऊ की संज्ञा प' होगी। आगे के सूत्रों में, जहाँ कहीं 'प' संज्ञा 
आवेगी, उससे झट स्त्रीलिज्भ नाम के अन्त्य इ, ई, उ या ऊ का बोध हो 
जायगा । 

ग्यारहवाँ सूत्र है घा १.११--श्र्यात्‌, स्त्रीलिड्र नाम के अन्त्य आ' की 
ध संज्ञा होती है। आगे के सूत्रों में, जहां कहीं 'घ' संज्ञा आवेगी, उससे कट 
आ कारान्त स्त्रीलिज्भ' नाम के अन्त्य आ' का वोबष हो जायगा । 

वारहवाँ सूत्र है--गोस्थालपने १.१२३--अर्वात्‌, सम्बोधन के श्रर्थ में 
(ऋत्आालपने) प्रयुक्त सि' विभक्ति की संज्ञा ग' होगी । 


२, परिभाषा-स्रत्न 
बहुत से स्थानों पर एक ही वात को वार-बार कहने से बचने के लिए, कोई 
नियम था छोटा संकेत निश्चित कर लेते हैं। ऐसे नियम या संकेत निश्चित करने 
वाले सूत्र परिभाषा-सूत्र' कहे जाते हैं । 
मोग्गल्लान व्याकरण में, परिभाषा के (१३-२५) तेरह सूत्र हैँ। इन तेरह 
सूत्रों में, पहले के पाँच सूच नियम निर्धारित करते हैं--- 


(क) नियम-निधोरक-सूत्र 
विधिव्विसेसनन्तस्स १.१३--सूत्र में यदि कोई विशेषण-पद आवे, तो वह 
विशेषण जिसके श्रन्त में हो उसी शब्द का ग्रहण होता है । जैसे--- 
अतो योनं टा टे--इस सूत्र में, अतो' का अर्थ है अ' से परे। कितु, यह 
पद ताम का विशेषण है; इसलिए, इसका श्र हुआ--अ' जिसके अन्त में हो, 


 थो इत्यियं 
चो+झञा 
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ऐसे नाम से परे। फलतः, इस सूत्र का अर्थ हुआ--अ्रकारान्त नाम से परे 
अपो' विभक्तियों का दा-ठे' आदेश हो जाता है । 

सत्तमियं पुब्वस्स १-१४--सूत्र के किसी पद में सप्तमी विभवित होनें पर, 
उससे (व्यवधान रहित) पूर्चका कार्य जानना चाहिए। जैसे--- 

सरो लोपो सरे' । इस सूत्र में, सरे' पद सप्तम्बन्त है। अतः, इस सूत्र का 
अर्थ हुआ--स्वर से (व्यवधान रहित) पूर्व स्वर का लोप होता हैं। जैसे--- 

सम्मन्ति --इध +-सम्मन्तिध । यहाँ, इच' के 'इ' से (व्यववान रहित) पूर्व 
सम्मन्ति' के इ' का लोप हो गया। 

पञ्चमियं परस्स १.१४--सूत्र के किसी पद में पलत्चमी विभक्ति होने पर, 
उससे पर का (>-वाद का) कार्य जानना चाहिए। जैसे-- 

अतो योनं टा टे । इस सूत्र में 'अतो' पद पज्चम्यन्त हैं; अतः, इसका श्रर्य 
हुआ---अभ्रकारान्त नाम से (व्यववान रहित) पर में (>न्वाद में) । फलतः, 
इस सूत्र का अर्थ हुआ--अ्रकारान्त नाम से (व्यववान रहित) परे, थो' 
विभक्तियों का टा-ठे! आदेझ्य होता है । 

आादिस्स १-१६--पर का जो कार्य होना कहा गया हूँ, वह उसके श्रादि 
वर्ण के स्थान में समझना चाहिए | जैसे-- 

र संख्यातो वा ४.१०--इस सूत्र में, संख्या से परे दस शब्द का 'र आदेश 
किया गया है। 'दस' शब्द के “र' आदेश होने का अर्थ है--- देस' घब्द के आदि- 
वर्ण द' के स्थान में “र' होना । जैसे--ते --दस >-तेरस । 

'छट्टियन्तस्स' १.१७---सूत्र के किसी पद में पष्ठी विभक्षित होने पर, उससे 
उसके अन्तिम वर्ण का कार्य समभना चाहिए। जैसे--- 

'राजस्स इ नाम्हि---इस सूत्र में 'राजस्स' पद पप्ठ्यन्त हैं। अतः, इस सूत्र 
का झर्च हुआ---राज' शब्द के अन्तिम वर्ण अ' का इ' हो जाता है, बदि ना 
विभक्षित परे हो । जैसे---राज-+-ना "राजिना । 

७ ७ 8 
(ख) संकेत (-अनुबन्ध) मिश्चय करने वाले सूह्न 
डः झनुवन्धो १-१८--जिसमें डर अनुवन्ध (संकेत) लगा हो, उसका 


आदेश, पष्ठयन्त पद के अन्तिम वर्ण के स्थान में होता है । 
टनुवन्धानेकवण्णा सब्बस्स १-१६--जिसमें 'ट' अनुवन्ध (>-संकेत) लगा 
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हो, भौर जो अनेक वर्णों वाला आदेश हो, वह सम्पूर्ण पप्ठचन्त पद के स्थान में 
होता है । जैसे--- । 

अतो योनं ठा ठे' : इस सूत्र में, योनं' पद में पप्ठो विभवित है; अतः, ऊपर 
कहे गये सूच् 'छट्टियन्तस्स' के अनुसार, 'यो' पद के अन्तिम वर्ण 'ओ' का लोप होना 
चाहिए था। किंतु, प्रस्तुत सूत्र के श्रनुसार, सम्पूर्ण पद यी' का आ' तथा ए' 
आदेश होगा; क्योकि आ-ए' के साथ 'ट' श्रनुवन्ध ( >-संकेत) लगा हैं । जैसे-- 
बुद्ध नो >-बुद्धा, बुद्धे । 

अनेक वर्णो वाला आदेश भी सम्पूर्ण पप्ठयन्त पद के स्थान में होता हैं। 

ज॑ कानुवन्धादयन्ता १-२०--जिसमें 'ब' भ्रनुवन्ध ( >न्संकेत) लगा हो, वह 
पष्ठ्चन्त पद के आदि में आता हैँ। जैसे--- 

'सुब्र्‌ सस्स' । इस सून के 'सुन्‌' पद में, 'न्‌' अनुबन्ध (संकेत) लगा है । 
इससे मालूम होता हैँ, कि पप्ठन्त पद 'स' के आदि में सु' का आगम होगा । 
'सु' का 'स' ही रहता हैँ, क्योंकि 'उ' केवल उच्चारण-सौकर्य के लिए लगा दिया 
गया है। अ्तः--वुद्ध न-स >-वुद्ध +-स्स --बुद्धस्स । 

जिसमें क' अनुबन्ध ( >संकेत) लगा हो, वह पप्ठ्यन्त पद के अन्त में आता 
हैँ । जैसे--- (--" 

(अत्त-आतुमानं ) 'सुहिसु नक्‌ू --यहाँ, 'नक्‌' पद में 'क' अनुवन्ध (>न्संकेत) 
लगा हैं; इससे मालूम होता है, कि 'न' का झागम पप्ठ्यन्त पद अत्त' तथा 
आतुम' के अन्त में होगा---सु-हि' विभवितर्या यदि परे हों । जैसे--अत्त +-सु +्ू 
श्रत्तन +-सु नअत्तनेसु । 

मनुवन्धों सरानसन्ता परो १-२१--जिसमें 'म' अनुवन्ध लगा हो, बह 
पष्ठयन्त छब्द के भ्रन्तिम स्वर से परे आ्राता है । जैसे-- 

“मं च रुघादीनं । इस सूत्र के 'मं' पद में, 'म' अनुवन्ध ( संकेत) लगा है; 
इससे मालूम होता है, कि अं का आगम पप्ठ्यन्त शब्द 'रुघ' के श्रन्तिम 'स्वर' 
'उ' से परे होगा । जैसे--रुन्वति । 


(ग) साधारण परिभापा-सूत्र 


विष्पटिसेथे १.२२--यदि एक ही जगह, परस्पर भिन्न दो सूत्र (नियम) 
लगते हों, तो उनमें बाद में कहा गया सूत्र लगता है । । 
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संकेतो 5नवयवोनुदन्धो १.२३--किसी झब्द में, अनुवन्धा सिर्फ एक संकेत 
कह्लै लिए लगाया जाता है। अनुवन्ध' केवल इस बात का संकेत करने के लिए लगाया 
जाता हैं, कि वह आदेश किसके स्थान पर, या वहू आगम कहाँ पर होगा। अनुवन्ध, 
शब्द का अद्भ नहीं होता है; अतः, आदेश या आगम के समय, वह छोड़ दिया 
जाता हूँ । दिखिए---]० ४३६, ४४०, ४४६, ४५०] 


झनवन्धों के संकेत 
नुवन्धां के सकेत्त--- 

पुए._पप्ठचन्त पद के अन्तिम वर्ण के स्थान में आदेश करने का संकेत करता 

१. 5--"”/”भअप्ठ्यन्त पद के आन्तम वण के ने मे आदश करन का सकंत करत 


हूँ । 
« दि--म्म्पूर्ण पप्ठचन्त पद के स्थान में झ्ादेश करने का संकेत करता है । 
ज्ञ--धप्ठयन्त पद के आदि में आ्रगम करने का संकेत करता है । 
. क्ॉ--पप्ठचन्त पद के घन्त में आगम करने का संकेत करता हैं । 
'न्ा--पप्ठचन्त पद के अन्तिम स्वर से परे आगम करने का संकेत करता है । 
वष्पपरेण सवष्णों पि १.२४---स्वर के साथ वर्ष्ण' शब्द लगा देने से, उसके 
का भी प्रहण होता है। अवर्ण' कहने से, आ' का भी ग्रहण होता हैं; 'इवर्ण 
ने से, ६ का भी प्रहण होता है । इत्यादि । 
$ . न्तुदन्तु मन्‍्त॒वा दन्चु तवन्दु सम्बन्धी १-२५--चूत्र में, जहाँ न्तु शब्द का 


हि] 2६ 5. 


प्रयोग ग॒ झ्ाव,. ने वहां मे अ्ज्ा नशल्‍स आवन्च ध ठ्था ६ ४, इन्हीं के ध््जा का 
याग ब्ाव, वहां दन्तु, मन्‍्तु आवन्तचु तथा तवन्तु--इन्‍न्हा के च्चु का भ्रहण 


न्‍्ब/. २ 
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९ 
चाहिए। [ जउन्तु, तन्तु आदि शब्दों के न्तु का नहीं | 





-| 


पक चन। 
३. विधि-सत्र 


| 
“विधि-सूत्र ही, व्याकरण में सर्वे-प्रवान हैं; क्योंकि, दूसरे सूत्र तो विधि-सूत्र के 
कार्य-सम्पादन के सौकर्य के लिए ही वनाए गए हैं । जेसे--- 
प्य दिच्चादीहि ४.४---अर्थात्‌, दिति' आदि झवब्दों से परे, अपत्य के अर्थ में 
प्य॑ प्रत्यय होता है । दिति+प्य ज्ूदेच्चो । 
कम्मे दुतिवा २.२--करने में दितीया विभकिति होती हैं 
अतो योवं टादे २-.४ई--अकारान्त नाम से परे, यो” विभक्तियों का दाज्दे' 
७ भादेद होता है। इत्यादि । 
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४, नियम-सत्र 
किन किन स्थान में कोई खास नियम लागू होते हैं या नहीं, उसे बताने वादे 
सूत्र नियम-सूत्र' हैं । जैसे-- 
न खादादीन॑ २.६--पश्रर्थातु, ऊपर कहा गया नियम खाद आदि घातुओं 
के साथ नहीं लगता है । 
वहिस्सानिमन्तु के २.७--अ्र्यात्‌, वह! घातु के प्रयोज्यकर्ता में तृतीया 
विभक्ति होती है, यदि उसका कर्ता नियन्ता न हो 


४, अधिकार-स्तत्र 
किसी प्रकरण-विशेप की सूचना देने वाले सूत्र श्रधिकार-सूत्र' हें। जैसे--- 
बहुल॑ १.४८--अर्थात्‌,शआगे झाने वाले सभी सूत्रों में बहुल॑! का नियम लगा है। 
उत्तरपदे ३.४४--अर्थात्‌, आगे आने वाले सूचों के कार्य तभी होते हैं, यदि 
उत्तर पद' परे हो । इत्यादि । 
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द्वाधोन्तो वा छट्ठिया 


“ ६. त॑ नपुंसक ' 
१०. अ्मादि 
११. विसेसनमकत्थेन 
१२. नत्र्‌ 


१३. कुपादयों निच्चमस्यादि विधिम्हि 


१४. ची क्रियत्थेहि 


१४५. भसन्तादरानादरस्वल सासा 


'१६, अड्जे च 
' १७. बानेकञ्जत्थे . , 


१८. तत्थ गहेत्वा-तेन पहरित्वा युद्ध 


» सेरूप॑. 
१९. चत्थे 


२०. समाहारे नपुंसकं 


२१. संख्यादि * 


२२: क्वचेकत्तज्च छट्टिया .. 


२३. स्पादिसु रस्सो 


२४. घपस्सान्तस्साप्पयधानस्स 


२४५ गोस्सु 


पालि महाव्याकरण ,, [ पहला 


२६* इत्थियमत्वा 

२७. नदादितो डी 
२८. यवखादित्विनी च 
२६. आरामिकादीहि 
३०. युवंणग्णेहि नी 

३१. क्तिम्हाज्जत्थे 


' ** ३२. घरण्यादयो * 


३३. मातुलादित्वानी भरिय्राय॑ 


. ३४. उपमा-संहित-सहित-सज्ञत-सह- 


सथ-वाम-लक्खणादितुरुत्‌ 
३५. युवा ति. 
३६: न्तन्तूनं डीम्हि तो वा 
३७. भवतों भोतो । 
३८. गोस्सावड 
३६९. पृथुस्स पथव-पृथवा | 
४०.समासन्‍्त्व 
४१. परापादीहि भूमिया 
४२. संख्याहि 
४३. नंदीगोदावरीनं 


« ई४० असंख्येहि चाडगुल्या नज्जासंख्य- 
*+ स्थेसु | ;ल्‍ 


| ७. गुनआ्आा०। 5. हेट्ठा +उद्घो +-अ्रधो--अन्तो । ११. स--ए०। १३- 
अ्चे--झ०। १४. भूसन-आदर--अनादरेसु श्र॒लं, 'स। सा। १७. बा-- 
आ०) २२. चि-+ए०। 2३. सिन॑-आ०। २४. गोस्स--उ3। २६. इत्यियं-[- 
अतो-झा। २८ तो--इ०॥ ३० इ+-उन्न्यु। ३३१. म्हा+-क्ष० । ३२ 


णी--आझा०१ ३३- तो--इनी । 


३४. लक्खण़ादितो--उस्तो--ऊ।॥ ३८ 


स्स-+-्र० । ४०. न्तोर्न-क्। ४४.. असंज्येहि च--अडूगुल्या--अनजू-- 


असंख्यत्थसु । 
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४४५. दीघाहोवस्सेकदेसेहि, च रत्या ६६. चिस्मि 


४६: गोत्वचत्ये चालोपे ६७. इत्थियम्भासितपुमित्यी पुमेवेकत्ये 
४७. रत्तिन्दिवदारगवचतुरस्सा ६८. क्वचिप्पच्चये 
४८. आयामे नुगवं ». * - ६६. सब्वादयो वृत्तिमत्ते 
४६. अव्खिस्मा-ज्जत्ये. | . ७०. जायाय जयम्पतिम्हि-, 
५०. दांरुंम्ह्मइूगुल्या ...... ,.  .७१- सज्ञायसुदोदकस्स 
५१. चि वीतिहारे._ . ७२. कुम्हादिसु वा 

“५३: ल्ल्वित्वियूहि -की ७३० सोतादिसूलोपो 
५३. वाज्ततो ' :. छटडटनबस्स 
५४. उत्तरपदे - ७५. अनू सरे 
५५. इमस्सिदे.. *+ *+ ७६. नखादयो 
५६. पुं पुमस्स वा : ....... ७७. नगो वाप्पाणिनिं 
भ७.टच्तन्तून .. . ७८. सहस्स सो उ्वत्थे 
ध्प, भर *... ७६. सज्ञायं , | 
५९. मनाद्यपपादीनमो मये च. ...__ 5०. अपच्चवेखे 

३ ५० परस्स संख्यासु ८१. अकाले सकत्ये , 
६१. जने पुथस्सु ८२. गन्थान्ताधिक्ये 
६२. सो छत्साहायतने वा. ८३. समानस्स पक्‍्खादिसु वा 
६३. ल्तुपितादीनमारडरडः ८४. उदरे इये 
६४, विज्जायोनिसम्बन्धानमा तत्र चत्ये , 5५: रीरिक्खकेसु 
६४५. पुत्ते ... '. 0 * ' * ८६. सब्वादीनमा 


४५. दीघ--भहो --वल्स -+-एकदेसेहि -च रत्या, ४६- गोतो-- श्रचत्ये-- 
च--प्रलोपे । -४७.- रत्तिन्दिव-दारगव-चंतुरस्सा-. ५०. म्हि--झ्र० | ४२: 
ल्तु+इत्यि इ-3० । ५३- वान॑-अ्र० । ४५६ स्स-इंदं । ५६. सनादि-+- 
अपादीनं |-श्ो मये च । ६१. सस-उ। ६२: स्सन॑-ञ्र० । ६३- नं--आ० । ६४ 
नं--श्रा । ६७. इत्यियं भासितपुमा इत्थी.पुम्ा इव एकत्ये । ६८- चि-ै-प० ८-5 
चिप्प० । ७०. जेयें पतिम्हि। ७१. यं--उ० । ७३. सोतादिसु उ-लोपो ॥ ७७. वा +- 

9 प्र० । पर: न्ते|-श्रा० । ८६-नूं-॑-न्ना। 
हु र्रे ः 


३घवं पालि महाव्याकरण * [ पहला 


 घ७- न्तकिमिमान टाकीटी ६६९. वीसतिदसेसु पञ्चस्स पण्णुपन्ना 
८८. तुम्हाम्हानं तामेकस्मि ._ १००. चतुस्स चुचो दसे 
.,व&ै- ते ममज्ञत्र १०१. छस्स सो 
&६०. वेतस्सेट - १०२. एकट्वानमा 
६१. विधादिसु हिस्स दु १०३. र संख्यातो वा , 
६२ दि गुणादिसु * '.. १०४. छतीहिं छो च 
६३. तीस्व १०५. चतुत्यततियानमड्ढुड्दतिया 
६४, आ संख्यायासतादो' नज्जत्थे १०६. दुतियस्स सह दियड्ढ-दिवड़ढा 
६५. तिस्‍्से * १०७. सरे कद्‌ कृस्सुत्तरत्थे 
६६. चत्तालीसादोवा....,. १०घ. काप्त्ये 
६७. हिस्साच... 7 १०६. पुरिसे वा 
"६८ वा चत्तालीसादो थ ११०. पृव्वापरज्जसायमज्मेहाहस्सन्हो 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे) समासकण्डो ततियो 


न] दो 


चतत्थी-कण्डी 
े$ ;ल्‍ (णादि) 
१ णो बापच्चे - ८ ५.आपि 
२. वच्छादितों गानणायेणा , ६- राजतो ज्जो जातिय॑ 
३. कत्तिका-विघवादीहि णेय्य-्गेर.._७. खत्ता पिया ह 
४. प्य दिच्चादीहि ८. मनुतों स्तसण्‌ 


' ७. न्त-कि-इसान ठा-की-डी | एफ तुम्ह-अस्हानं तान्मा एकस्मि। 
बह त॑ में भ्रज्मन्न । ६०. वा एतस्स एद्‌। ६३. तीसु श्र । ६५. तिस्स ए। ६७, ट्विस्स 
झाच। ६८. वा अचत्तालीसाढे। १०२. नं श्रा। १०४. न॑ श्रड़ढा उड़ढतिया। 
१०७. स्स-+उ ॥-१०८- का श्रप्पत्थे (--अ्रत्पायें)॥ ११०, पुव्ब-अपर-अ्रज्ज- 
साय-मज्भेहि अहस्स अन्हों ॥ 

१. वॉ--अ्र० | ७.य-इया। ८. स्स, सणू। 


ना न 
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६. जनपदनामस्मा खत्तिया रज्जे च णो 


९०% प्यं कुरुसिवीहि 
११. ण रागा तेन रक्तं 


१२. नक्‍्खत्तेनिन्‍्दुयुत्तेन काले 
३. सास्स देवता पुण्णमासी 
१४. तमधीते त॑ जानाति कणिका च 


१५. तस्स विसये देसे 
६. निवासे तन्नामे - 

१७. अदूरभवे 

१८. तेन निब्वत्ते 

१६. तमिधत्यि 

२०. तन्न भवे 

२१. अज्जादीहि तनो 

२२. पुरातो णो च 

२३. अमात्वच्चों 

२४. मज्मादित्विमो 

२५. कप्गेव्यणेब्यकयिया 


२६. णिको 


२७. तमस्स सिप्पं, सील॑ पण्यं पहरणं 


पयोजनं 


२८. त॑ हन्तरहति गच्छठ॒ुच्छति चरति 
२६. तेन कंतं॑ कीत॑ वद्धमभिसंखतं 
संसट्ठ हुत॑ हन्ति जित॑ जयति 
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दिव्वति खणति तरति चरति 
वह॒ति जीवति 


- तस्स संवत्तति >. 
- ततो सम्मूतमागतं 

- तत्थ वसति विदितों भत्तो नियुत्तो 
१३: तल्तिदं 


णो 


. गवादीहि यो 

;. पितितो भानरि रेय्यण्‌ 

- मातितों च भगिनियं छो 

* मातापितुस्थामहो 

- हिते रेय्यण्‌ 

. निन्‍दा ज्ञातप्पपटिभागरंस्सदया 


सञज्ञासु को 


१. तमस्स परिमाणं णिको च 
४२. 
- संब्बा चावन्तु 

. किम्हा रति-रीव-रीवतक-रित्तका , 
« सँजातं तारकादित्वीतों 

माने मत्तो 

 तग्घो चुद्धं 

- णो च पुरिसा 

- अयुभहितीहंसे 


यतेतेहि त्तको 


१२. न-+३०॥ १४. क, णिका । १६. तं इध श्रत्यि। २३- अमातो अच्चो। 
र४े. तो++३०१ २५. कण्‌-णेय्य-णेय्यक-प--इया ।  २८- न्ति+-अर०। ति-+- 
उ०॥ र३-स्स--॥8०॥ र३े८-सुन॑-श्रा०१ 
रस्स-दया-सञ्जासु को । ४२. यतो एतेहि त्तको। ४४. दितो-इतो॥ ४७. च उद्धं। 


४६. श्रयो 


-द्वि-तीहि श्रंसे । 


४०.. निन्‍्दा-अज्ञात-अप्प-पटिभाग- 


३५६ 


५०. संख्याय. सच्चुतीसासदसन्तोधि- 
कास्मि सतसहस्से डो 

५१. तस्स पूरणेकादसादितो वा . 

४२. म पञ्चादिकतीहि 

५३. सतादीनमि च 

प४, छा हु-हुमा 

५५. एका काक्यसहाये 

५६. वच्छादीहि तनुत्ते तरो 

५७, किम्हा निद्धारणे रतर-रतमा 

भर८. तैन दत्ते लिया _ 

४९. तस्स भावकम्मेसु त्त-तात्तन-ण्य- 
णेय्य-णिय-णिया 

६०. व्य वद्धदासा वा 

६१. नण्‌ युवा खो च वस्स 

६२. अणुवादित्विमो 

६३. भावा तेन निब्वत्ते 

६४. तरतमिस्सिकियिद्ठवा' तिसये 

६५. तन्निस्सिते ल्‍लो 

६६. तस्स विकारावयवेसु ण-णिक- 
णेय्य-मया 

६७. जतुतो स्सण्‌ वा 

६८. समूहें कण्ण-णिका 

६६. जनादीहि ता 


४० सति-उत्ति-नस-आतस-दसन्ताधिकास्मि। ५३. ने--ह। 
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७०. 
छ१. 
७२. 
७३. 
७४, 
७५. 
७६. 
७७. 
उप, 
७६. 
प०, 
घ१. 
झर्‌. 
८३. 
दडं, 
८५. 


८६९. 


८७. 
ण्प, 
प्‌ 
€६७०. 
६१. 
€२. 
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इयो हिते 
चवख्वादितो स्सो 
ण्यो तत्थ साथु 
कम्मा नियज्जा 
कथादित्विको 
पथादीहि णेय्यो 
दक्‍्खिणायारहे 
रायो तुमन्ता 
तमेत्थस्सत्थीति मन्तु 
वन्त्ववण्णा 
दण्डादित्विक ई वा 
तपादीहि स्सी 
मुखादितो रो 
तुण्डयादीहि भो 
सद्धादित्व 

णो तपा 
आल्वभिज्कादीहि 
पिच्छादित्विलो 
सीलादितो वो 
मायमेधाहि वी 
सिस्सरे श्राम्युवामी 
लक्ख्या णो श्र च 
अज्भा नो कल्याणे 


४०५० एका 


क-आको झसहाये। ५८. ल-इया। ६२. श्रणु-प्रादितो इसो | ६४. तर- तम-इस्सिक- 
इय-इट्टा अतिसये ॥ ७३. निय, जा । ७४. दितो-इको | ७८. तं एत्य श्रस्स अत्यि, 
इति मन्तु। ७६: न्तु+-श्र० । ८०. तो--इ० । घड़े तो श्र॥ ८६० लु--श्र०। 


८७. तो--इ० । ६०. आसी-उवासी | 
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६३. सो लोगा 
६४. इमिया 
4 
€५. तो पञ्चम्या 
६६. इतोतेत्तो कुतो 
६७. अभ्यादीहि 
६८. आद्ादीहि 
६६. सब्बादितों सत्तम्या चन्‍त्या 
१००. कत्येत्वकुत्रात्र क्वेहिध 
१०१. धि सब्बा वा 
१०२. या हि 
१०३. ता हूं च 
१०४. कुहि कहं 
१०५. सब्बेकडजयतेहि काले दा 
१०६. कदा कुदा सदाधुनेदानि 
१०७. अज्जसज्ज्वपरज्ज्वेतरहिं करहा 
१०८. सब्वादीहि पकारे था 
१०६. कथमित्थ॑ 
११०. धा संज्याहि 
१११. वेकाज्कं 
११२. हितीहेधा 
११३. तब्वति जातियो 


६. इतो, ऋतो, एत्तो, ऊुत्तो ५ १००. कत्य, एत्प, कुछ, 
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३५७ 


११४. वारसंख्याय वखत्तु 

११४५. कतिम्हा 

११६. बहुम्हा धा च पच्चासत्तियं 

११७. सकि वा 

११८. सो वीच्छाणकारेसु 

११६. अभूततव्भावे करासभूयोगे वि- 
कारा ची 

१२०. दिस्सन्तज्ञेपि पच्चया 

१२१. अज्जस्मि. 

१२२. सकत्ये 

१२३. लोपो 

१२४. सरानमादिस्सायुवण्णस्साएओ 
णानुवन्धे 

१२५. संयोग ववचि 

१२६. मज्मे 

१२७. कोसज्जाज्जवपारिसज्जयुहज्ज 
मह॒वारिस्सासभाजज्वथेय्यवाहु- 
सच्चा 

१२८. मनादीनं सक्‌ 

२६. उवण्णस्सावडः सरे 
३० यम्हि गोस्स च 


अज, दउ, च्ह्‌ / उथे) 


१०५. सब्ब-एक-अज्ज-प-त० । १०६: सदा श्रचुना इदानि। १०७. अ्रज्ज, सज्जु, 
श्रपरज्जु, एतरहि, करहा। १०६. थं--६० । १११- वा एका ज्मे । ११२: हि +- 

ए०। ११६. अभूत-तब्भावे कर-अस-भून्योगे विकारा ची। १२०. न्तिन-श्र० । 
१२४. सरान॑ आदिस्स अ-इ-उवण्णस्स आ-ए-श्रो ण-अनुवन्धे। १२७. कोसज्ज- 

अज्जव-पा रिसज्ज-पुहज्ज-मद्ृव-त्रारिस्प-प्रातभ-आाजज्ज-पेद य-बाहुसच्चा । १२६- 
स्सनआझण० । 
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१३१. लोपो' वण्णिवण्णानं १३७, कणुकनापयुवान॑ 


१३२, रानुवन्धेन्त सरादिस्स १३८. लोपो बीमन्तु-वन्तून॑ 
१३३. किसमहतमिस कस्महा १३६, डे सतिस्स तिस्स 
१३४. आयुक्सायस्मन्तुम्हि . . १४०. एतस्सेट त्तके 

१३५. जो बुद्धस्तियिद्केसु १४१. णिकस्सियो वा 


१३६. वाल्ृहन्तिकपसत्थानं साथने दसा १४२. भ्रवातुस्स के स्थादितों घे'स्सि 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे) णाद्विकण्डों चतुत्वो 


. पञ्चसो कण्डो - 
( खादि ) 
१. तिज-मानेहि ख-ता खमा-्बी १०. सहादीनि करोति 
मंसासु ११. नमोत्वस्सो 

२. किता तिकिच्छा-संसयेसु छो १२. धात्वत्थे नामर्स्मि 

३. निनदाय॑ गुप-बधा वस्स भो च॑ १३. सच्चादीहापि 

४. तुंस्मा लोपो चिच्छाय॑ ते १४. क्रियत्था 

५. ईयो कम्मा १५. चुरादितो णि 

६. उपमानाचारे १६. प्योजकव्यापारे णापि च 
७, आधारा १७. क्यों भावकम्भेस्वपरोक्‍लेसु मान- 
८. कत्तुतायो न्तत्यादिसु 
,६. च्यत्थे १८. कत्तरि लो 


१३१: अ्रदण्ण-इवण्णानं । १३३. क्िस-महतं इसे कसू-सहा। १३४. स्स-- 
आ० | १३५: चुद्धस्त इय-इंद्ठसु ॥ १३६- वाल्॒हब्नन्तिक-पत्तत्थानं साध-नेद- 
सा। १३७. कण-कना अप्युवानं । १४१. स्त--इ० । १४२ घे शअ्रस्धप इ। 

पञचसो कण्डो 

४. च-३० । ६. सान॑-श्रा० । ८- तो+-झायो । ६. ची--पअ्रत्ये । ११: 
नमोतो अ्रस्स झो। १७. क्यों भाव-कम्मेसु अपरोक्‍जेसु मान-त्त-ति श्रादिसु। 
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१६. म॑ च रुधादीनं ४१. क्वचण्‌ 
१ णिणाप्यापीहि वा ४२. गमा रू 

२१. दिवादीहि यक्‌ ४३ समानज्ञभवन्तयादितुपमाना दिसा 
२२. ठुदादीहि को कम्मे रीरिक्सका 

२३. ज्यादीहि कना ४४. भावका रकेस्वघणु-धका 

२४. क्यादीहि वणा ४४५. दावात्वि 

२५. स्वादीहि वणों ४६. वमादीहयु 

६. तनादित्दो ४७. क्वि 

२७. भावकम्मेसु तब्वानीया ४८. अनो 

र८. घ्यण्‌ ४६. इत्वियमणक्तिकवक्या च 
२६. प्रास्से च ५०, जा-हाहि नि 

३०. वदादीहि यो ५१. करा रिरियो 

३१. किच्च-घच्च-भच्च-भव्व-लेब्या_ ५२. इ-कि-ती सरूपे 

३२. गृहादीहि यक्‌ ५३. सीलाभिक्खज्जावस्सकेसुणी 
३३. कत्तरि ल्तु-णका ५४. धावरित्तरभड्गुरभिदुरभासुर 
३४. आवी भस्सरा 

३४. आसिसायमकों ५५. कत्तरि भूते क्तवन्तु-क्तावी 
३६. करा णनो ५६. क्तो भाव-कम्मेसु 

३७. हाठो वीहि-कालेसु ५७, कत्तरि चारम्मे 

८. विदा कू ५८. ठास-वस-सिलिस-सी-र-जर- 
३६. वितो बातो जनीहि 

४०. कम्मा ५६. गमनत्थाकम्मकाधथारे च 


२०. णिनशापिन्च्नापोहि वा। २३- जि+-आा०। २४. कौ--श्रा०। २५. 
सुन-भा०। २६- तो -+-थश्रो। २६. श्रास्स--ए। ३०. द-+-श्र०॥ ३२ ह-झा० । 
३४५. यं--अ्को। ४१. क्ाचि अण्‌ । ४३. समान-अ्रज्ज-नवन्त-य आ्रादितो उपमाता 
दिसा कम्मे री-रिक्-का। ४४. सु+-अ०॥ ४५. दा-बातो इ॥ ४६. बस-आादीहि 
श्रयु। ४६. इत्यियं श्र, ण, दित, क, यकू, या च। ध३े- जन॑-झा०। ज्ञन॑-श्रा० । 
प्र, थावर-इत्तर-भदगुर-भिदुर-भासुर-भस्परा । ५७. च्--ज्ञा० । 


३६० 


६०. आहारत्या 

६१. तुं-ताये-तवे भावे भविस्सति 
क्रियाय॑ तदत्थायं 

६२. पटिसेधे' लंखलूनं तून-कत्वा-नक्‍त्वा 
वा 

६३. पुन्वेककत्तुकानं 

६४. न्तो कत्तरि वत्तमाने 

६५. मानो 

६६. भाव-कम्मेसु 

६७ ते स्सपुब्वानागते 

६८. ण्वादयों 

६६. खछसानमेकस्सरोदि द्वे 

७०. परोक्‍खायज्च 

७१. आदिस्मा सरा 

७२. न पुन 

७३. यथिद॒ठं स्थादिनो 

७४. रस्सो पुन्वस्स 

७४५. लोपो' नादिव्यञ्जनस्स 

७६- ख-छ-सेस्वस्सि 

७७. गुपिस्सुस्स 

७८. चतुत्थदुतियानं ततियपठमा 

७६. कवग्ग-हान॑ चवर्ग-जा 
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८०. मानस्स वी परस्स च मं 
८१. कितस्सासंसये ति वा 
८२. युवण्णानमे श्रोप्पच्चये 
८३. लहुस्सुपन्तस्स 

पड. अ्रस्सा णानुवन्धे 

८५. न ते कानुवन्वनागमेसु 
८६. वा क्वचि 

८७. अजञ्जनत्रापि 

८८. प्ये सिस्सा 

८६. एश्ोनमयवा सरे 

६०. आयावा णानुवन्धे 

६१. आस्साणापिम्हि युक्‌ 
६२. पदादीनं क्वचि 

€३. म॑ वा रुधादीनं 

६४. विवम्हि लोपो' न्तव्यञ्जनस्स 
६५. पररूपमयकारे व्यञ्जने 
९६. सनानं निरगहीतं 

६७. न बृस्सो 

६८. कंगा चजान॑ धघानुवस्धे 
६६९. हनस्स घातो णानुवन्धे 
१००. विवम्हि घो परिपच्च समोहि 
१०१. परस्स घं॑ से 


६७ ते (स-न्तमाना) सपुब्बा भ्रनागते । ६८- णु--श्रा० । ६६. ख-छ-सान॑ 
एक-स्सरोदि हे । ७३. यथा--इृद्‌ठ । ७६. ख-छ-सेसु श्रस्स इ। ७७. सस-|-उ० । 
म१ स्‍सन॑आ० । ८घए. इन-उ -यु। न॑ ए-शो | ८३. स्त--उ3० । ८४. श्स्स आ १ 
पे न ते (ए-प्ोन्‍आा) क्॑अनुवन्ध-त--आगमेसु ॥ छ८- सिसस आ | ८६. 
ए-ओचं श्रय-अवा सरे। ६०. झ्राय-आवा णानुवच्धे। ६१. स्स--श्रा० ६६. स-तान॑ । 


६७, ब्रस्स-+-झओो । 
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१०२. जि-हरानं गि 

4०३. घास्स हो 

“१०४. णिम्हि दीघो दुससस्‍्स 
१०४. गुहिस्स सरे 


१०६. मुह-वहानज्च ते कानुवन्धेत्वे 


१०७. वहस्सुस्स 

१०८. धास्स हि 

१०६, गमादि-रानं लोपो न्तस्स 
११०. वचादीनं वस्सुट्‌ वा 
१११. अस्सु 

११२. वद्धस्स वा 

११३. यजस्स यस्स टियी 
. ११४. ठास्सि 

११५- गा-पानमी 

११६. जनिस्सा 

११७. सासस्स सिस्‌ वा 
११८. करस्सा तवे 

११६. तुं-तून-तब्बेसु वा 
१२०. बास्स ने जा 

१२१. सकापान कुक्‍्कु णे 
१२२. नितो चिस्स छो 
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१२३. जर-सदानमीम्‌ वा 
१२४. दिसस्स पस्स दस्स दसू द दक्‍्खा 


१२५. 
१२६. 
१२७: 
१२८. 


समाना रो री-रिक्‍्ख-केसु 
दहस्स दस्स डो 
अनघणस्वापरीहि छो 
अत्यादिन्तेस्वत्यिस्स भू 


१२६. अग्ास्साआदिसु - 


१३० 
१३१. 
१३२. 
६३३. 
१३४. 
१३५. 
१३६० 
१३७. 
१३८. 


१३६. 


१४० 


१४१. 


१४२ 
१४३ 


१०६- तेज्त्तकारे। १०७. स्स-+-उ० 
११०. स्स--उद। १११- अ्रस्त उ॥ ११४. ठास्से इ। ११५. गाज्पानं ई। 
११६. जनिस्स श्रा। ११८- स्स+-श्रा। १२१- क-+-आ०। १२३. न॑ ईम्‌। 
१२७. भ्रन-घणसु श्रा-परीहि छो। १२८- तिन॑-आ्र०। सुब-झ०। १२६: श्-धा- 
सता श्रादिसु॥ १३०. न्त-मान-अन्त-इय-इयुंसु श्रादि लोपो। १३२: स्स-इ०॥ 
१३७. अ्र-जादिस्स श्रास्स ई क्ये। 
१३८५ सस--झ्रा। १४०. स-+-श्र० । १४१५ स्सर्न-इ० । 


१३६. इ-उवण्णानं इयड-उबडः सरे। 


न्तमानान्तियियुंस्वादि लोपो 
पादितो ठास्स वा ठहो ववचि 
दास्सियडः 

करोतिस्स खो 

पुरस्मा 

नितों कमस्स 
युवण्णानमियडुवड्‌ सरे 
अजञ्ञादिस्सास्सी क्‍ये 
तनस्सा वा 

दीघो सरस्स 

- सानन्तरस्स तस्स डो 
कसस्सिम्‌ च वा 

- धस्तो-बस्ता 

- पुच्छादितो 


। १०६. रानं --रकारन्तानं । 
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१४४. सास-वस-संस-ससा थो १६२. मानस्स मस्स 

१४५. धो धहनेहि रु १६३. बिलस्से 

१४६. दहा ढो १६४, प्यो वा त्वास्स समासे 

१४७. वहस्सुम्‌ च १६५. तुं याना 

१४८. रुह्मदीहि हो छ च १६६- हना रच्चो 

१४९. मुहा वा १६७, सासाधिकरा चचरित्या 

१५०. भिदादितों नो क्त-क्तवन्तुन॑ १६८. इतो च्चो 

१५१. दात्विन्नो १६९. दिसा वानवा सू च 

१५२. किरादीहि णो १७०. वि व्यल्जनस्स 

१५३. तरादीहि रिण्णो १७१. रा नस्स णो 

१५४. गो भज्जादीहिं १७२. न न्तमानत्पादीन॑ 

१५४५. सुसा खो १७३. गमयमिसासदिसान वा च्छड 
१५६. पचा को १७४. जर-मराणमीयडः 

१४७. मुचा वा १७५. ठा-पानं तिट्ठु-पि वा 

१४८. लोपो वड्ढा वितिस्स १७६. गम-वद-दानं घम्म-वज्ज-दज्जा 
१५६. क्विस्स १७७. करस्त सोस्स कुब्ब-कुरु-कपिरा 
१६०. णिणापीन तेसु १७८. गहस्स धेप्पो 

१६१. क्वचि विकरणानं १७६. णो निग्गहीतस्स 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे ) खादिकण्डो पञ्चमो 


१४५- घ-ह-भेहि >-धकारच्त-हकारन्त-भकारन्तेहि क्रियत्येहि। १४७- स्त-- 
उ०॥ १५१. दातो इच्नो। १६३. बि-लस्स ए। १६७. स-अस-अधिकरा च-च- 
रिच्चा। १६६. दिसा वान-वा सू च। १७३. गस-पस-इस-आस-दिसानं वा च्छड्‌। 
१७४. णं--ई० । 


परिशिष्ट ] 


१. 


र्‌. 


७. 


€. 
१०. 


११. 


 परोक्तले भ्र उ, ए त्व, श्र म्ह, 


मोगर्गल्लान सूत्र-पाठ 


रेद३े 


छट्टी! कण्डो 
ग (त्यादि) 


वत्तमाने त्ति झन्ति, सि थ, मि म, 
ते अन्ते, से व्हे, ए म्हे 

भविस्सति स्सति स्सन्ति, स्ससि 
स्सथ, स्सामि स्साम, स्सते स्सन्‍्ते, 
स्ससे स्सव्हे, स्सं स्साम्हे 


« नामे गरहाविम्हयेसु 


भूते ई उं, ओ त्व, इं म्हा, भा ऊ, 
से वह, भ्र म्हें 

अनज्जतने आ ऊ, भरो त्व, तर म्हा, 
त्यत्वुं, से व्हं, इं म्हसे 

त्थ 
रे, त्यो व्हो, इ म्हे 

एय्यादो वातिपत्तियं स्सा स्संसु, 
स्से स्सव, स्सं स्सम्हा, स्सथ स्सिसु, 
स्ससे स्सन्‍्हे, स्सं स्साम्हसे 


- हेतुफलेस्वेय्य एय्यूं, एय्यासि एय्या- 


थे, एय्यामि एय्याम, एथ एरं, 
एथो एव्यव्हो, एय्यं ए्याम्हे 
पञ्हपत्यनाविधिसु 

तु अन्तु, हि ध, मिं म,; त॑ अनन्‍्तं, 
स्घु व्हो, ए आमसे 
सत्यरहेस्वेय्यादि 


१२. 
१३. 
श्ड, 


र्र. 


श्च 


२६. 
३०. 
३१. 
देर. 


सम्भावने वा 

मायोगे ई भरा भ्रादि 
पृब्वपरच्छव्कानमेकानेकेसु तुम्हा- 
म्हसेसेसु हे दे मण्मिमुत्तमपठमा 


« आ-ईस्सादिस्वन्‌ वा 
« अग्मादिस्वाहो ब्ृस्स 
- भुस्स बुक 
- पुब्बस्स भर 


उस्संस्वाहा वा 
त्वस्तीनं टू 


« ई-आ्रादो वचस्सोम्‌ 
« दास्स दं वा मिनमेस्वह्वित्ते 
« करस्स सोस्स कुं 


. का ई आदिसु 


हास्स चाहडः स्सेन 


« लभ-वस-च्छिद-भिद-ढदानं उछड 
२७. 


श्प- 


मुज-भुच-वच-विसानं वखड 
आरा ई आदिसु हरस्ता 
गमिस्स 
उसस्स च छड् 

-हेहि-होहि स्सच्चादो 
णा-तासु रस्सो 


११. सत्ति-अरहेसु एय्य झ्रादि । १४. नं--ए० । महन॑-श्र० । सन॑-उ० । 
१४. सु+-अ० । १६- सुन-श्रा० । १६. उस्स अंसु श्राह्न वा । २०. ति-अन्तीनं 
ब्टू। २१. स्प्त-+-औ। २८- स्त-- श्रा। ३१५ स्सति--आदो । 


३६४ 


३३. आ ई ऊ म्हा स्सा स्सम्हानं वा 
३४. कुसरुहेहीस्स छि 

३४. अ ई स्सादीनं व्यञ्जनस्सिज्‌ 
३६. बूतो तिस्तीन्‌ 

३७. क्यस्स 


३८. एव्याथस्से श्र आ ई थान॑ शो अर 


अं त्य त्थो व्होक्‌ 
३६९. उं स्सि स्वंसु 
४०. एत्रोत्ता सूं 
४१. हतो रेसुं 
४२. ओस्स अ्र इ त्व त्थो 
४३. सि 
४४. दीघा ईस्स 
४५. म्हात्थानमुन्र्‌ 
४६. इंस्स च सित्र्‌ 
४७. एय्युं सम 
४८. हिस्सतो लोपो 
४६९. क्यस्स स्से 


५०. श्रत्यितेय्यादिच्छन स-सु-ससथ सं- 


साम 

५१. आविद्विन्नभिया इयूं 
५२. तस्स थो 

५३. सि-हिस्वद्‌ 

५४. मि-मान॑ वा म्हि-म्हा च 


पालि महाव्याकरण 


भर 
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सा 


- एसु स्‌ 


६. ई आदो दीघो 

« हिमिमेस्वस्स 

- सका णास्स ख ई आादो 

- स्से वा 

 तैसु सुतो वणोवणानं रोद्‌ 

. बास्स सनास्स नायो तिम्हि 
« बाम्हि जं 

« एय्यस्सियाता वा 


ई सच्चादिसु ब्नालोपो 


« स्सस्स हि कम्मे 

« एतिस्मा 

« हना छेखा 

- हातो ह 

. दक्‍्खखहेहि होहीहि लोपो 
» कपिरेय्वस्सेय्युमादीन 
ठा 


- एथस्सा 


- लभा ईईन थंथा वा 
. गुरुपुव्वा रस्सा रे न्तेन्‍्ती नं 


|. एय्येय्यासेय्यन्ने टे 
3६. 
७७. 
छद- 


झो-विकरणस्सु परच्छक्के 
पुव्वच्छतके वा ववचि - 
एय्यामस्सेमु च 


इति (मोग्गल्लाने व्याकरणे) त्यादिकण्डो छट्ठो 





३४. कुस-रहेहि ईस्स छि। ३५. स्त--इन्‌। ३६. स्स--ईजू। ५०. भत्यितो -- 
एय्यादि० । ५१. न्लं--इ० । ५३- सु+-श्रद । ५७. सु--अ० । ७६- स्स--उ । 


७८- एय्यामस्स एमु च। 


दूसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान धातु-पाठ 


नमो तल्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


दूसरा परिशिष्ट 


मोग्गल्लान: बिक 
-घातुपाठो 
अ-अन्तो उ्चारणत्थो, सेसा धात्वत्या 
संज्या 
२४ अग्घ (भू) अग्घने >-योग्य होना, वरावरी करना, कीमत का 
होना 


३ अंक (भू) लक्खणे --निद्ान बनाना, लिख लेना 
४५१ अच्छा (चु) लक्लणे--निशान बनाना, लिख लेना 
२२ अद्भ (भू) गमनत्ये --जाने के अर्थ में 
४५६ अच्च (चु) पूजाय॑ --पूजा करना 
३८ अच्च (भू) पूजाय॑ >-पूजा करना 
४८ अज (भू) गमने'--जाना 
६१ अज्ज (भू) बमने >-जाना 
ई७ अज्च (भू) गमने >-जाना 
४६६ अज्च (चु) पूजाव॑ >पूजा करना 
४३ अबज्छ (भू) आयामे --खींचना । निकालना 
ध८ अज्ज (भू) व्यक्ति मक्व॒न० >>व्यकतत करना, मालिश करना, जाना 
५८ .अज्ज (भू) व्यक्तिमकक्‍्खनगतिकन्तिसु >व्यवत करना, मालिश 
करना, जाना, चमकना 





१. श्रज (सर्मा पूर्वक) --य नच्सम्ज्जा । ५६४६ 


इ६८ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या | 
४६४ अज्ज (चु) मज्जने >-साफ करना 
७० अटठ (भू) गमनत्थे >-घूमना 
६६ श्रण (भू) सहृत्ये->शब्द करना 
४६७ अत्य (चु) याचने --माँगना 
१३० अछ (भू) भक्‍खने >-खाना 
१३२ अ्रछ (भू) गतियाचनेसु “जाना; माँगना 
१४६ अन (भू) पाणनें --जीना, रक्षा करना 
११७ अन्द (भू) वन्चने >-वान्वना 
१६२ श्रम (भू) गमने --जाना 
१६८ अ्रम्व (भू) सहें--शव्द करना 
१९४ अय (भू) गमनत्थे--जाना 
२१२ भ्रर (भू) गमने >>जाना 
२६८ अरह (भू) पूजाय॑>-पूजा करना 
२३० अव (भू) रवखणे --रक्षा करना 
४२२ अस (जि) भोजने >-खाना 
३७३ अस (दि) क्लेपने --फेकना 
३०३ अस (भू) भुवि >>होना 


२ अत्यथ--झापि ८-अत्थापेति । ५.१३ 
३ ०--श्रन >>अरण । ५१७१ 
४. विधि ६.५०-- 
अस्स अस्छु 
श्रस्त अस्सथ 
अस्स अस्साम 
०--एय्य --सिया । ०--एय्युं -सियूं । ६-५१ 
०+तित्अत्यि । ०--तु >च्अत्यु । ६.५२ 
०+सि>"-अ्रसि । ०-हि --अरहि । ६-५३ 
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संख्या 
3 २३७ अस (भ) अदने'--खाना 
८८ आण (चु) पेंसने >-भेजना, श्राज्ञा देना 
४२७ झाप (की) पापुणने'>-पाना 
डर४ड आप (त) पापुणने >-पाना 





०+मिल्‍्ज्जम्हि। ०-+॑मन्च्ञम्ह। ६-५४ 
०-॑-मि रन्‍त्श्रत्मि । ०-+-म “असम । ६.५५ 
भूत ६.५६--- 
आासि श्रासु 
आझासि आसित्व 
आधि आसिम्हा 
०न॑-श्र (परोक्‍्ते) उ-्वनूव 
शा (श्रनज्जतने) +>म्रभवा 
सता >-अ्रभविस्सा 
स्तति >-भविस्सति । ५१२६. 
० --नन्‍्त +-सन्‍्तो 
सान >>समानों 
न्ति >-सन्ति 
न्तु्त्त्तन्तु 
एग्य >-सिया 
एय्यूं >>सियुं 
५. ०--स, तिल्‍ल्‍्असिसिसति। ५.७१:७५ 
०--क्त>ल्‍्आतितं । ५.५६ 
६- ०(“प पूर्वक) -+-न्त >-पापुणन्तो 
तिज-पापुणोति; पापेति। ५८१६ 
तब्ब +-पापुणितब्ध 
तुं--पापुणितुं । ५.८५ 


३७० « पालि महाव्याकरण . | दूसरा 


संख्या 
२४० आस (भू) उपवेसने +-वैठना 
श्ष८ इ (भू) अज्भने गति कन्तिसु >-पढ़ना । जाना 
१३ इक्ख (भू) दस्सने--देखना 
२२ इद्ध (भू) गमनत्थे--जाना 
३४५ इध (दि) सेसिद्धियं --वढ़ना । उन्नति करना 
११८ इन्द (भू) परमिस्सरिये--मालिक बनना। ऐश्वर्यंटलाभ करना 


१४७ इन्ध (भू) दित्तियं--प्रदीप्त होना 
२३८ इस (भू) इच्छाय॑'>-चाहना । 
२५२ इस्स (भू) इस्सायं --डाह करना 
५१६ ईर (चु) खेपे --फेकना । प्रेरणा करना 
२४ ईस (दि) इस्सरिये--ऐश्वर्य करना हा 

७. ०(उर्प' पूर्वक) --भन >-उपास्तना । ५-४६ ६ 

नफत (भाव; कर्म) >-उपासितो । ५.४८ े 

न॑कत >>आसितं (श्राधारे, कत्तरि, भावे, कम्से) । ५-५९ 
+ति >"्अच्छति 
न्त्च्अ्रच्छन्तो 
समान 5"अच्छमानो । ५.१७३ 

८. ०सीले; निपात >-इत्वणे। ५.५४ 

० ( अ्रधि' पूर्वक ) -+प्य >-अधिच्च 

त्वा नच्अधीयित्वा 
० (सर्म' पूर्वक) +प्य +>समेच्च 
त्वात"च्समेत्वा । ५१६८ 

०--स्सत्ति -"एहिति; एस्सति। ६.६६ 

६. ०--तब्ब --एसितब्ब । ५.८३ 
-+तिज-इच्छति 
न्त--इच्छन्तो 
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रृ८२ ईह (भू) घट्टने। >->चेप्टा करना 
४२ उञ्छ (भू) उज्छे--कर्णों को चुनना 
८ उसूय (भू) दोसाविकरणे --दोप का झ्रारोप करना 
भ४६ ऊह (चु) विम्हापने --ठगना 
३ ऊह (भू) वितक्के--वितर्क करना 
६८ एज (भू) कम्पने >-काँपना 
१७७ उद्रम (भू) अद्वमे >-खाना 
१२१ उन्द (भू) किलेदने +>भिगोना 
६६ उज्द (भू) उत्सगे--छोड़ना 
१४० एव (भू) वुद्धिवं >वृद्धि करना 
२३६ एस (भू) मग्गने --खोजना 
१७ कद (भू) इच्छायं--चाहना 
७७ कठ (भू) महने >-चूर चूर करना 
६२ कइढ (भू) कड्ढने --निकालना 
६६ कण (भू) सहत्ये --शब्द करना 
६५ कण (भू) निमीलने --मूंदना 
४७७ कण्ठ (चु) सोके --शोक करना 
पं कुण्ड (भू) भेंदने--तोड़ना 


४७८ कंण्ड (चु) भेदने--तोड़ना 
श३३ कण्डुव (भू) कण्डुवने --खुजलाना 


४८७ कंण्ण (चु) सबने >-चुनना 

३१० कत (5) छेंदने >-छेदना । काठना 
१०४ कत्व (भू) सिलाघाय॑--प्रशयंसता करना 
४८६ कथ (चु) वाक्यापवन्धे--कहना 


मान >८इच्छमानो । ५१७३ 
१०. ० +-श्र जन्‍हा। ५-४६ 


३७२ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 

१५० कन (भू) दितिगतिकन्तिसु ->चमकना; जाना 
११४ कन्द (भू) व्हानरोदनेसु --पुकारना; रोना 
१६२ कप्प (भू) सामत्यिये>-समर्थे होता 

५१३ कप्प (चु) वितक्क्रे--वितर्क करना 

१८२ कम (भू) पदविक्खेपें--टहलना 

५१६ कम (चु) इच्छायं' --चाहना 

१५६ कम्प (भू) चलने +-काँपना 

१६६ कम्ब (भू) संवरणे>न्ञ्राच्छादित करना 
४४३ कर (त) करणे''--करना 


११. ०--ति (पुनः पुनः) >-चद्भूमति । ५-७० 
० (नि पूर्वक) +ति +-निक्खमति । ५०१३५ 
१२० ०+णि “-कारेति (प्रेरणार्थक ) 
णापि--कारापेति (प्रेरणार्थक) । ५.१६: १६० 
०--णि -कारेन्तो; कारयन्तो 
णापि "-कारापेनतो; कारापयन्तो; फारापेति; कारापयति। ५-२० 
०--तब्ब, अनीय --+कत्तव्य । करणीयं । ५-२७ 
०-+-ध्यण्‌ --कारियं । ५.२८ 
०-य->+किच्च । ५.३१ 
०-+णन >कारणं (कत्तरि) । ५.३६ 
०-॑-अण >कुम्हकारो । ५.४१ 
०नश्रनन्करों (भाव)। ५-४४ 
०-+अ (कर्म) --ईसक्करो; दुवकरो; सुकरो 
०-+ण>-कारा 
शझन >+कारणा । ५.४६ 
०--रिरिय --किरिया । ५-५१ 
०-+-णी (तीले) >>अवस्सकारी । ५.५३ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ३७३ 
संख्या 
५२६ कल (चु) संझयाने --गिनना 





०-++फत +कतो । ५.५६ 
० (पं पूर्वक) +फ्त >-पकतो (क्रियारम्भ में) । ५,५४७ 
०-“+सुँ, ताये, तबे +-कातुं, फत्ताये, कातवे । ५.६१ 
०--णक >-फारक । ५.प८४ 
०-+क्त >-फतो । ५.१०६ 
०--तवे ++फातवे । ५.११८ 
०--तुं >-फातूं, कर्तुं 
तून +-फातून, फत्तून 
तब्बं >++फातव्य॑, कत्तव्य॑ 
० (सं पूर्वक) +-यण +-सुछूखारो (कर्म) सझखरीयति। ५०१३३ 
० (पुरपूर्वक) निपात >-पुरक्खत्वा; पुरेक्शारो। ५.१३४ 
०--मान रू|फराणो 
० (ता, अर्ता, श्रधि' पूर्वक) --प्य +-सवकच्च, श्रसवकच्च, श्रधि- 
किच्च । ५१६७ 
० --न्त +-करोन्तो 
सान +-कुस्मानो 
न्ति तकरोन्ति । ४५-१७२ 
०--ति #नक्रुब्बति, कपिरति, करोति 
न्त >-कुब्वन्तो, कपिरन्तो, करोन्तो 
सान +-कुब्दमानो, कयिरमानो, कराणो 
ते-+ऊकुब्बते, फुरुते, कपिरते | ५.१७७ 
०-+मि +-कुम्सि, करोमि 
मजतफुम्म, करोंम । ६-२३ 
०-ई+<--अश्रकासि, अकरि 
उं--अ्रकंसु, अकरिसु 


३७४ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
२४५ कस (भू) गतिहिसा विलेखनेसु' --जाना | मारना । जोतना 
३२२ का (दि) सह --शब्द करना 
२५५ कास (भू) दित्तियं --शोभित होना 
३५ किज्च (भू) महने>-तोड़ना | चूर चूर कर देना 
१०० कित (भ) निवासे' >-रहना 


श्रा +--अ्रका, श्रकरा । ६.२४ 
०--स्सत्ति >नकाहुति, करिस्सति 
स्सा --अ्रकाहा; अकरिस्सा । ६-२६ 
०--ई जच्ञ्रकासि, फ्रका | ६-४४ 
०--४ नज्श्रकाति, अरे 
इम्हा >-प्रकासिम्हा, शकरिम्हा 
त्य >त्ग्कासित्य, श्रकरित्थ । ६.४६ 
कर (--कपिर) +-एय्युं --कथिरं 
एय्यासि >न्‍कपिरासि 
एय्याथ --कर्ायिराय 
एय्यासि >--कपिरामि 
एय्यास "-कपिराम । ६-७० 
०-+-एब्य >-कपयिरा । ६.७२ 
०-+एथ जल्‍कपिराथ । ६.७२ 
०--एय्य >-करे, करेव्य 
एय्यासि >-करे, करेय्यातति 
एय्यं --करे, करेय्यं । ६.७५ 
१३० ०--क्त +-किट्ठं, कट्‌ठं 
तब्ब-न्कलितव्य । ५.१४१ ' 
१४.० --छ (संसये) --विचिकिच्छुति; विचिकिच्छा । ५-२ 
०--छ (तिकिच्छायं) +-तिकिच्छति; तिकिच्छा । ५२:८१ 


परिशिप्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३७५ 


संख्या 


४6३ 


३६८ 


, ४७ 
४७१ 
१६६ 
देश 
४०१ 
४०६ 
२५१ 


कित्त (चु) संसद >-वार वार, या विशेष रूप से कहना 
किर (तु) विकिरणे''--विखेर देना 

किलम (भू) गिलाने ">लानि को प्राप्त होना 
किलिस (दि) उपतापे >-क्‍्लेश पाना 

की (कौ) दव्वविनिमये'--खरीदना 

कील (भू) वन्धे--वावना 

कोछ (भू) >>खेल करना 

कु (भू) सदेज"शब्द करना 

कुण्ड (भू) दाहे--जलाना 

कुच (तु) संकोचे--सिकोड़ना 

कुध (दि) कोपे >-क्रोध करना 

कुज (भू) अब्यत्ते सहे >न्‍्पक्षियों का आवाज़ करना 
कुट (तु) कोटिल्ये ->्टेढ़ा होना 

कुट (भ) च्छेदने --काटना 

छुट (भू) चछेदने --काटना 

कुट (चु) आकोटने +->मारना पीठना 

कुण (भू) सदहृत्ये “शब्द करना 

कुप (दि) कोपे”>-क्रोव करना 

कुर (तु) सहें--शब्द करना 

कुद (तु) चछेदने -->काटना 

कुस (भू) अक्कोसे आव्हाने च >-बुरा-नला कहना । पुकारना 


१५५ ०--कत्त ++किण्णो । +-क्तवतु +८किण्णवा । ५-१५२ 
१६. ०+ति "फिणाति । ६-३२ 

१७. ०-+-भ्र (परोक्षखे ) -->चुकोय । ५-७६ 

१८- ०-+ई (भूत) +-अवकोच्छि; अक्कोसि | ६-३४ 


० न॑-तब्व >-को सितव्ध 


७६ पाप्ति महात्याकरण [ दूसरा 


भू) अझव़रोसे सन्वुरा-भला कहना 


श्रावरणे >+ठकना 


नर 
न्प फ 

ष्च्ट 
- भा श्ड , 
0 ७ 3 ााकक 


२२७ केल (भू) ललने >८हिलना 
४७० कोह (चु) उछेदने >>छेदना 

७५ कोह (तु) नछेदने --छेदना 

३२६८ पलम (भू) गिलाने न्‍ूचपरेशान कोना 
३६८ पिलस [द्वि) उपनसापे लयलेश उठाना 
६७ सब्ज (भू) गतिबेकल्ले >॑लेंगट़ाना 


राण (भू) अ्रवदारले >फाइना 
सण्ड (भ) चछेदने +-फाटना 

सण्ड (चु) चदेंदने >-काटना 

१५१ सन (भे) अवदारणे" >यनना 
१८३ सम (भू) सहने जनसहना । क्षमा करना 
१७४५ राम्भ (भू) पत्िबन्धे >|म्राए देना 
2८६ सर (भू) बिनासे जूवाग होना 
५२४ सले (न) सोचेय्ये -ूूसाफ करना 
६ खाल (भू) कम्सनेस्न्कॉपना 

€ खा (भू) कमनेसन्कटना 

१ सा(दि) पकासने--प्रकाशित होना 
८घ सिद (दि) असहने>सितन्न होना 
खिद (दि) दीनभावे '“>दुःसित होना 
स्िपर (तु) पेरणे-फेकना 

सिल (तु) भेदने>तोटना 

ख्िप (जि) हल्ेपे->फेंकना 


ह || 


न्ॉायित 
य्ध्य 
८ >> (5 


ध्ड्‌ 
पड 
| 


नच्छ 8 २७ -_च्छ 
नदी 


छ /2 शा ३0 डा 
नष्ट 


३ 


हि 


ल्द्‌ 
न 
0 | 





१६. ०-+कत >खतो । ५.१०६ 
२०. ० --कत >-सिन्नो । क्तवन्तु --खिन्नवा 
२१. ०--फ र-छिपो । ५.४४ 

०--णक --खिपको । ५.5७ 


परिशिप्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३७७ 


संख्या े0 
२५ खरी (दि) खये >-क्षय होना 
६ जी (भू) खये 5८ ,, 
४२५ खी (की) खये>८ ,, 
४३८ सी (सु) खये +5 ,, 


१२६ खुद (भू) जिघच्छायं--भूख लगना 
३५६ खुभ (दि) तसज्चलने--क्षुन्ध होना 

१७२ खुमभर (भू) सज्चलनेज-- ,» 
४०२ खुर (तु) च्छेदनविलेखनेसु --काटना। खुरेदना 
२२७ खेल (भू) चलमने>-खेलना 
२८६ सुया (भू) कथने--कहना 

६३ गज्ज (भू) सहें --गरजना 
४८६ गण (चु) संख्याने--मिनना 

१२४ बद (भू) व्यत्तवचनें-"साफ साफ बोलना 
४९५ गन (चु) गन्धने>--गूथना 

५०६ गन्ध (चु) सूचने--सूचित करना 

१७६ गव्म (भू) पागश्मिये--्वकवाद करना 
१६२ गम (भू) गमने '>>जाना | 





२२० ०--क्त खीणो । -+-फ्तदन्तु >>खीणवा । ५.१५२ 
२३५ ०--श्रा >अगमा; गमा 
ई-चशणसी; गसी 
स्सा--अ्रगमिस्सा; गमिस्सा। ६-१५ 
०-+-स्सं >गच्छ॑; गच्छिस्सं । ६-२६ 
०--प्रा <-श्रगा; श्रगमा । +-ई 5-श्रगा; अगसी | ६-२६ 
०-न-शभ्रा >-अ्रगजञज्छा; श्रगच्छा । +-ई६ >अ्रगण्छि;। श्रगच्छि । ६:३० 
०--श्रा >-गर्मा;। गम 
ई जच्गमी; गमि 


' सेष८प 


- संख्या 


२०६९ 
२७७ 
२३७ 
२१७ 
२३६ 
३१८ 


पालि महाव्याकरण [ इततरा 


गर (भू) सेचने--सींचना 

गरह (भू) निन्दायं--निन्‍्दा करना 
गस (भू) श्रदने।--खाना 

गल (भू) अदनेनन ,; 

गवेस (भू) मगगने--खोजना 

गह (रू) उपादाने -पकड़ना 


अऊन्‍न्गमू; गमु 
महा >-गमिम्हा। गमिम्ह 
स्क्षा न्‍ज्गमिस्ता; गमिस्स 
महा जयगमित्सम्हा;. गमिस्सम्ह । ६-३३ 
०--उं >भ्रगर्भितु; श्रगमंसु; अ्गमं । ६.३६ 
०+हा न/्श्रगमुम्हा; श्रममिम्हा 
त्थ #-श्रममुत्य; अगमित्य | ६-४५ 
०+हि नन्‍्गच्छ; गच्छाहि। ६-४८ 
०-+-एय्यूं >-यच्छुं; गच्छेय्यूं ॥ ६-४७ 
०-+-्ति; न्तेज-गच्छरे | गमित्सरे । ६-७४ 
०-++य <गम्मं । ५.३० 
०--रू >-बेदगू; पारगू। ५.४२ 
०--पश्रन >गमन । ५.४८ 
०न॑-श्न (परोवले) +जजगाम । ५-७० 
०--तव्च >गन्तव्त । ५.६६ 
०-+कत लच्गतो । ५०१०६ * 
०-+-ति, नत मान>"“गच्छति; गच्छन्तो; गच्छमानों | ५१७३ 
०र--ति, न्‍त, मान “-धम्मति; घस्मन्ती; धम्ममानों। ५.१७६ 


२४. ०-॑-क्यी +-(भत्तं गतन्ति गण्हन्ति वा एत्थ) भत्तरगं | ५.६४:४ 


२४. 


०--श्र (भाव) >र्ग्यहो; निग्गहो। ५-४४ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान घातु-पाठ ३७६ 
संख्या 
३२२ गा (दि) सद्दे+-गाना 
१४१ गाव (भू) पतिद्ठायं--प्रतिप्ठित होना 
२८४ गाह (भू) विलोब्ने"-थाह लेना 
४३४ गि (सु) सद्दे--कहना 
४२६ गि (कि) सहेज्न ,, 
२ गिर (भू) निगिरणे--निगलना 
३९६ गिर (तु) निगिरणे--निगलना 
४०४ गिल (ठु) अदने--खाना 
६२ गिला (दि) हासबखणे--दुःखित होना 
६४ गूज (भू) अव्यत्तेसहेज-गूंजना 
३ गुण (भू) ब्रामन्‍्तणे--आ्रामन्त्रित. करना 
१५३ गुण (भू) रबखणे>-रक्षा करना 
४७६ गुण्ठ (चु) बेठने--लपेटना 
२६ गुध (दि) परिवेदनेज-चारों ओर से लपेटना 
२७४ गुह (भू) संवरणे “-ढ़कना 


० न॑-बदी >>सलाकंर्य । ५०४७ 

०--फ्वी (भत्ते गण्हन्ति एत्व) --भत्तरगं । ५-४६ 

०-+-त्वा >-गहेत्वा । ५०१६३ 

०-॑-ति, न्‍त, मान >-घेप्पति; घेष्पन्तो; घेप्पमानो | ५१७८ 

०--तब्ब, तूं, न्‍त--गण्हितव्बं, मण्हितुं, गण्हन्तो 
२६. ०--क्त >-गीत॑ । --त्वा >वगापित्वा । ५०११५ 
२७. ०--थ (निन्‍्दायं) +-जिगुच्छा । जिगुच्छति। ५६३ 

०--श्र >"जियुच्छा । ५-४६:६६:७७ 
२८. ०-+यक्‌ नन्‍युय्हूं । ४४६:१०४५ 

०--क ज>“गुहा । ५-४६ 

०--ब, अ्रव +-गुय्हं, निगूहने । ५१०५ 

०-+क्त >-यूछ्ही । ५-१०६:१४८ 


र८० पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
८० घट (भू) ईहायं--चेप्टा करना 
२३७ घस (भू) अदने --खाना 


४६६ घट्ट (चु) घट्टने--चेप्टा करना 

७३ घट्ट (भू) घट्टनेनन ,, 
२०६ घर (भ) सेचने--सींचना 
२५६ घंस (भू) घंसने--रगड़ना 
३२३ घा (दि) गन्धोपादाने--सूंघना 
४०३ घुर (तु) भीमे--घुरघुराना 
५३५ घुस (चु) सद्दे--धोपित करना 

४ घुस (भू) सद्देन्घोपित करना 

१३ चक्‍्ख (भू) दस्सने--देखना 

भ४८ चज (भू) हानिय॑“--छोड़ना 
४७३ चट (चु) भेदने--कूटना 

११६ चन्द (भू) दित्तिहिलादनेसु--चमकना, प्रसन्न होना-करना 
२०३ चर (भ) गतिभवखणेसु--चलना, खाना, चरना 
२१६ चल (भू) कम्पनें+-काँपना 

१६७ चाय (भू) पूजाय॑ं--पूजना 
४१२ चि (जि) चये --चुनना 


२६. ०--थ ++जिघच्छा; जिघच्छति | ५-४ 
३०० ०+घध्यण (भाव) >चागो | ५-४४ 
३१. ० (पर पूर्वक) --य >-परिचरिया। ५६-४६ 
३२. ०+ध्यण >>चेय्यं । ५.२८ 
०-॑-श्र (भाव) >|चयो । ४-४४ 
० --त्तव्ब >्चेतव्बं | ५.८२ 
० --क्तत, तब्ब, तुं --चितो, चिनितव्यं, चिनितुं । ५.८५ 
०--६ नि पूर्वक) --अ +-निच्छपो । ५१२२ 


परिक्षिप्ट ]” मोग्गल्लान धातु-पाठ ३८१ 


] 


संख्या 
१६ चिकख (भू) वचने--कहना 


४६२ चित (चु) संचेतने--होश में होना 


४८९६ चिन्त (चु) चितायं--चिन्ता करना 
१५८ चुप (भू) मन्द गमने --धीरे चलना 
४४८५ चुप्प (चु) संचुण्णने--चूर्ण करना 
१६४ चुम्व (भू) बदन संयोगे--चूमना 
४४७ चुर (तु) थेय्ये--चोरी करना 
२२७ चेल (भू) चलने>-गति करना 
४०८३ छहु (चु) छट्डनें--फेकना 
५०४ छह (चु) वमने--उलटी करना 
५०१ छन्द (भू) इच्छायं--चाहना 
५०० छद (चु) संवरणे 5-छिपाना 
३१२ छिंद (रु) देघाकरणे'+-दटुकड़े करना , 
३१५ छिंद (दि) द्वेघाकरणे --काटना, टुकड़े करना 
३६६ छु (तु) सम्फस्ते--छुना। 

१६ जग्ग (भू) निद्ाखये--जागना 

२४ जग्ध (भू) हसने--हँसना 


०-+फ्य (कर्म) --चीयते । ५-१३६& 

० --क्त >चिण्णो; फ्तवन्तु -चिण्णवा । ५-१४३ 
३३. ०--णि >-चोरयति ॥ ५-१५ 

०--णि [प्रेरणा ) --चोरेति, चोरयति, चोरेन्तो, चोरयन्तो ॥ ५.२० 
३४. ०--फ्त --छत्नो । +-फ्तवन्तु --छन्नवा । ५-१५० 
३५. ०--स्सानअच्छेच्छा; श्रच्छिन्दिस्सा; +-स्पतति >>लछेच्छति; छिन्दि- 

स्सति उंन्‍-अच्छेच्छुं। अ्रच्छिन्दिसु ॥ ६:२६ 
०--पश्र (परोक्‍्खे) --चिच्छेद । ५-७८ 
०--क्त, फ्तवन्तु --छिन्नो, छिन्नवा । ५१५० 


पालि महाव्याकरण -. ' [| दूसरा 


संख्या 

७६ जट (भू) सडघाते--ढेर होना 

३५२ जन (दि) जनने--उत्पन्न करना 
१५७ जप (भू) वचने--बोलना 

१७४ जम्भ (भू) गत्तविनामेज"जभाई लेना 
२११ जर (भू) जीरणे--जीणं होना 
२१६ जल (भू) दित्तियं“--जलना 


जा (कीं) वयोहानियं"--उम्र घटना 


२१३ जागर (भू) निद्वाखये --जागना 
२९० जि (भू) जये'--जीतना 


३६- 


३७: 


इ८. 
३६. 
४०. 
४१२. 


० (अनु पूर्वक) +क्त (भाव, कर्म) >>अनुजातो ३ ५.४८ 
०-+-घ+>-जडुघा । ५-६६ 
०--क्त, त्वा >-जातो, जनित्वा । ५-११६ 
० (अनु! पूर्वक) +-घत (भाव, कर्म) --अनुजिण्णो । ५.५८ 
०-॑-श्रन, ति, णापि, श्र >"जीरणं, जीरति, जीरापेति, जरा । ५-१२३ 
०-+-क्त --जिण्णो ।--क्तवन्तु --जिण्णवा । ५१५३ 
०--नत् >+जीयन्तो; जीरन्तो 
सात +जीयसानो; जीरमानो 
तिज>जीयति; जीरति ॥ ५.१७४ 
०-+-ति (अ्रधिक के श्रर्य में) ->ददललति । ५-७० 
०-+निलचजानि (भाव) ॥ ५.५० 
०-+-य्-जागरिया । धट& 
०-स (इच्छायं) --जिगिसति; जिगिसा। ५-४ 
०-+घध्यण्‌ >ज्जेय्यं । ५.२८ 
०--श्र (भाव) +>जयो | ५-४४:८४६ 
० (वि पूर्वक) --क्तवन्तु --विजितवा ।--क्ताची ->-विजिताबी । 
श्श्ण 
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संख्या 
४६ जि (भू) जयेज-जीतना 
४११ जि (जि) जयें--जीतना 
२२६ जीव (भू) पाणवारणे +-जीना 
४७ जू (भू) जवेज-वबेग में होना 
€८ जुत (भू) दित्तियं--चमकना 
५१२ भाप (चु) दाहें--जलाना_ 
३३० भा (दि) चिन्ताय॑>-चिन्ता करना (शास्त्र आदि की ), ध्यान करना 
५१० बप (चु) मरण तोसवनिसाने"+-मरना, संतुप्ट होना, तेज करना 
४१२ था (जि) अववोवने'" -+-जानना 
८ टीक (भू) गमनत्ये->जाना 
२६९२ ठा (भू) ग्तिविवाने+-ठहरना 





० (वि पूर्वक) --स, श्र +विजिगिसा । ५१०२ 
०-+त्तिल्‍ज्जयति । ५-१३६ 
४२. ०-+॑-श्रक (आ्राशीर्दादार्थक) +>जीवको । ५.३५ 
डे३. ०-॑-भ्रगु >मन्तज्कायो । ५-४१ 
४४. ०--तिज>-नायति; जानाति। ६-६१ 
०--एय्य >-जज्जा; जानेय्य । ६-६२ 
०-+एय्य >जजानिया; जज्जा; जानेय्य । ६.६३ 
०-ई (भूत) <-श्रज्ञासि; अजानि 
स्तति --अस्सति; जानिस्सति । ६-६४ 
० (वि पूर्वक) -+-कू 5-विज्जू । ५-३६ :४० 
०--हुं, न्‍त, ति, फत्त>-जानितुं, जानन्तो, जानेति, ज्ञातो । ५.१२० 
४४५. ०-+-क्य (कर्म, भाव) 5"ठोयसानं, ठीयते। ५-१७ 
सीले; निपात ज्च्यावर। ५-५४ 
० (पा पूर्वक) -+-क्त (कर्म, भाव) "”उपदहितो। ५.४८ 
०--न्त +-तिट्वन्तो १--मान +८तिट्ठमानो । ५.६४:६५ 


पट पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 

२६३ डी (भू) आ्राकासगमने >उड़ना 

२५३ डंस (भू) दंसने >“डसना 

४५० तबके (चु) वितवके--तर्क करना 

४१ तच्छ (भू) तनुकरणे--छीलना, पतला करना 

४६३ तज्ज (चु) संतज्जने--डराना, धमकाना 
६२ तज्ज (भू) हिंसायं--हिंसा करना 

४३६ तन (त्त) वित्थारे“--फैलाना 

१५४ तप (भू) संतापे--तपाना 

३५५ तप (दि) संतापे--तपाना 

१६० तप्प (भू) संतप्पने--तृप्त करना 

२०१ तर (भू) तरणे -तरना 


०--मान (भाव, कर्म) >>ठीयसान । ५.६६ 
०--नत, मान (भविष्यत्‌) --ठस्सन्तो; ठस्समानों , 
सान (भाव, भवि० ) --ठीपिस्समानं । ५.६७ 
०--क्त >-ठितो ।-+-त्वा >-ठत्वा । ५११४ 
० (सं पूर्वक)-+न्‍्त, तिल्‍”न्मण्ठहन्तो, सन्तिहुन्तो ॥ सण्ठहत्ति, 
सन्तिट्ठति । ५-१३१ 
०-“+तिन्‍ल्‍तिद्वति, ठाति 
सान, न्त >-तिट्ठमानो, तिट्ठन्तो | ५१७५ 
४६. ०--क्त >-डीनो । +-क्तवन्तु -->डीनवा । ५१५० 
४७. ०-+-शञ्रा न्‍अडण्छा; अडंसा 
ई>अडणज्छिं। अडंसि । ६-३० 
डैं८. ०-+-क्य (कर्म, भाव) >-तायते; तज्जते । ५.१३८ 
०--क्ति >८तत्ति । ५.४६ 
०-+-क्त च्ततो ॥ ५.१०६ 
०-+ते चतनुते । ६.७६ 
४६. ०-+णच्तारा । ५-४६ 
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संख्या 
५५१ तर (चु) पतिट्ठायं--प्रतिष्ठित करना 
२६१ तस (भू) उच्बेगे/--सताना 
३६६ तस (दि) पिपासायं"-पाना, चाहना 
३३१ ता (दि) पालनेन-पालना 

१६६ ताप (भू) संतापे"”-वलेश देना, तपाना 
४६६ तिज (चु) निसानेजन्तेज़ करना 

५२ तिज (भू) निसाने"'->तेज़ करना 
५२१ तीर (चु) कम्मसमत्तियं--तरना, काम खतम करना 
रे८वे तुद (तु) व्ययनेजचतकलीफ देना, सताना 
३८४ तुल (चु) उमराने--तोलना 
२४६ तुस (भू) तुट्ठियं"--खुश करना 

३७० तुस (दि) तुट्ठियं--खुश करना 
२६१ तरस (भू) उत्वेगे--सताना 
४४६ थक (चु) पतिघाते--रोकना 
५०८ थन, (चु) देवसहे--गर्जेना (मेघ का) 
१७५ थम्भ (भू) पतिवन्धे--रोकना 
२०२ थर (भू) सत्वरणे--फंलाना 
१०२ थ्‌ (भू) अभित्ववे--तारीफू करना 
४१४ थु (जि) अभित्ववे--तारीफ्‌ करना 

३२ थेन (चु) चोरिये--चुराना 
५१६ थोम (चु) सिलाघायं--तारीफ करना 
४८२ दण्ड (चु) दण्डनें-- सज़ा देना 


०--क्त +८तिण्णो । --क्तवन्तु --तिण्णवा । ५१४३ 

५०. ०--क्त (निपात) नच्त्स्तो । ५१४२ 

घ१. ०-+-ख, अर"-तितिक्ला । ५०१:४६:६६ 

५२. ०--फ्त, फ्तवन्तु, तब्ब, क्ति -च्तुट्ठो, तुद्दवा, तुट्ठच्बं, चुद्ठि | २०१४० 
२५ 


३८६ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
१९४ दप (भू) दान गतिहिसादानेसु--देना, जाना, हिंसा करना, लेनकू - 
२०७ दा (भू) दारणे--फाड़ना 
२१८ दल (भू) विदारणे--फाड़ना 
२१६ दल (भू) दित्तियं--दीप्त होना, चमकना 
१३३ दलिद्द (भू) दुग्गतियं--निर्धेन होता 
२६६ दह (भू) भस्मीकरणे>-भस्म करना 
१०७ दा (भू) दाने--देना 
१२ दिक्‍्ख (भू) मुण्डियोपनयननियमवतादेसेसु->मुण्डन करना, उपनयन 
करना, नियम करना, व्रत करना, धर्म सिखाना 


न्प 


५२. ०-+-ण ज|डाहो) दाहो। डहति; दहति । ५-१२६ 

०-॑-क्त +दड्ढो । ५०१४६ 

० (आा पूर्वक) +-अन --अआव्ठाहनं । परिछाहो | ५१२७ 
५३- ०--मि >-दम्मि; देसि; ददासि 

स >-दम्म; देम; ददाम। ६-२२ 

०--ई (भूत) 5-अदासि; अदा। ६-४४ 

०--ध्यण्‌ >>देय्यं ॥ ५.२६ 

०+--श्र (कर्म) “-अन्नदो; पुरिन्ददो | ५-४४ 

०--इ०-शआ्रादि । ५.४५ 

०-॑-णी (सीले) >>सतनन्‍्दायी । ५.५३ 

०--ति>-ददाति | ५६७४ 

०-ै-णक, अ्रन, णापि >-दायको, दाने, दापयति । ५-९१ 

०-+त्वा >"अनादिधित्वा । |-ति >-समादियति । 

न॑प्य >>श्रादाय । ५१३२ 

०-क्य (कर्म, भाव) --दीयते । ५-१३७ 

०--क्त, क्तवन्तु --दिल्लो, दि्लदा । ५-१५१ 

० [आर पूर्वक) --अ्रन्ति >>अदेन्ति । ५५१६३ 

०--ति, न्‍्त, समान +-दज्जति, दज्जन्तो, दज्जमानों | ५१७६ 
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संस्या 

३५६ दिप (दि) दित्तियं--चमकना 

खेलना, जीतने की इच्छा करना, 
सचव्यापार करना, चमकना, 
तारीफ़ करना, जाना 

४०६ दिस (तु) अतिसज्जने--इनाम देना 

३७२ दिस (दि) श्रप्पीतियं--घृणा करना 

२४३ दिस (भू) पेक्‍्खने -देखना 

२४४ दिस (भू) अतिसज्जने--इनाम देना 

५४० दिस (चु) उच्चारणेन-”उच्चारण करना 

२७३ दिह (भू) उपचये"वढ़ना 

इ८डे दी (दि) अ्रवखंडने--दुकड़े करना 

३३३ दी (दि) खये--नप्ठ होना, क्षीण होना 


३१६ दिव (दि) कीलाविजगरिसा 
“ओहारज्जुतित्युतिगतिसु | 


भ४, ०-॑-ति, नत, मान ८+-दिच्दृति, दिच्छन्तो, दिच्छूमानो । ५१७३ 
५४. ०-+>भ्ावी >-भयदस्सावी । ५-३४ 
०--री, रिक्‍ख, कनल्‍"च्सरी, सदी; सरिद्खों, सदिक्खों, सरिसो, 
सदिसो । ५-४३:१२५ 
०--स्सति >-दक्खति; दक्खिस्सति । ६.६६ 
०-+क्त +-दिद्ठो । ५-८५ 
०--श्रा, ई, स्सति --अ्रद्वा, श्रददक्खि, दक्खिस्सति । (कर्म) दिस्सति। 


५.२४ 
०--श्रन, ति तब्च, तुं, श्र, श्रा --दस्सनं, दस्सेति, दहुब्चं, दद्ठं, दुहसों, 
अहस । ५०१२४ 


०--श्रन, तूं, ति, जी "--विपस्सना, विपस्सितूं, विपस्सति, सुदस्सी« 
पियदस्सी-धम्मदस्सी । ५-१२४ 
०--त्वा -"दिस्वा, पत्तित्वा, दिस्वान । ५.१६६ 
५६- ० -+-क्‍्त, क्तवन्तु --दीनो, दीनवा । ५-१५० 


इं८८ ;ल्‍ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
१०६ दु (भू) द्रवें--पिघलना 
१०८ दु (भू) गमनें--जाना 
३३ दुभ (चु) जिघंसायं>--हिंसा की इच्छा करना 
५२६ दुल (चु.) उक्खेपे---ऊपर फेंकना 
३७२ दुस (दि) अप्पीतियं“--घुणा करना 
२७४५ दुह (भू) प्यपरणे“--दुहना 
४३८ दू (त) परितापे--पछताना 
१७८ दूभ (भू) जिघंसायं--हिंसा की इच्छा करना 
२३१ देव (भू) गमने--जाना 
२५३ दंस (भू) दसने--डसना 
+* घन (चु) सहेनल्‍्थावाज़ करना 
१६९१ घम (भू) सद्देलन्वजाना (शड्ख आदि का) 
२०६ घर (भू) धारणे--धारण करना 
५२० धर (चु) धारणे"-वारण करना 
२५६ धंस (भू) घंसने--ध्वंस करना 
१३८ धा (भू) धारणे“--धारण करना 
२३४ घाव (भू) गतिसुद्धियं--दौड़ना 
४१५ धू (जि) कम्पने''--हिलाना 


४५७. ०--णि, कत +-टुसितो | ५१०४ 
श८- ०--यक्‌ +-हुय्हं । ५.३२ 
०--क्त ज्-दुदं । ५१४५ 
५६. ०--कत (नियात) >-धस्तो । ५.१४२ 
६०० ०-+ति>चदहति । ५.१०३ 
०--ई-+निधि; बालधि। ५-४५ 
० (नि पूर्वक) --क्त, क्तवन्तु +निहितों, निहितवा । ५-१०८ 
६१५ ०--ति --धुनाति । ६.३२ 


परिक्षिष्ट ] सोग्गल्लान घातु-पाठ ३८६ 
संख्या 
१३६ धे (भू) पानें--पीना 
५ घोव (भू) घोवनेल्‍-नधोना - 
६ नच्च (भू) नच्चने--नाचना 
४७२ नट (चु) नाटचेन-नाट्य (अभिनय) करना 
७२ नट (भू) नच्चे--नृत्य करना 
१२६ नद (भू) अव्यत्ते सहे--नाद करना 
११२ नन्द (भू) समिद्धिय॑"+-समृद्ध होना 
१८९ नम (भू) नमने"-भुकना, नमस्कार करना 
१६५ नय (भू) गमनत्वे--जाना 
३७६ नस (दि) अदस्सने+-नष्ट होना 
३७६ नह (दि) वन्वने--वाँधना 
३५० नहा (दि) सोच्चे--नहाना 
१०५ नाथ (भू) याचनोपतापिस्सरियासिसासु--माँगना, बीमार होता, 
श्रीमानू होना, आशिप देना 
११३ निन्‍्द (भू) गरहायं॑--निन्‍्दा करना 
२६४ नी (भू) पापुणने पहुंचाना, प्राप्त कराना 
२२३ नील (भू) वण्णे--रँंगना, नीला रंगना 
३८४ नुद (तु) क्खेपे/--फेंकना 


० --तब्ब, तूं, अ्रन +-धुनितव्बं, धुनितुं, घुननं 
+णिन्तव्न, णापि-तव्ब, णिनतुं--धुनयितव्यं, धुनापेतव्यं, धुस- 
पितुं। ५-८५ पे 
६२- ०--पश्रक (श्राशीर्वादार्यक) >ननन्‍्दकों । ५-३५ 
६३- ०--उं लच्नेसुं; नयिसु | ६-४० 
०--तव्ब +-नेतवब्बं | ५-८२ 
रु ०-पि-ति >नायति। ५-६० 
इढ ० ( 4 पूर्वक) +-अन +>पनूदन । ५.८७ 


३६० 


संख्या 


रेरे 
डप७छ 
छ०0 
प्र 
8 
ड८० 
€द्‌ 
६६ 
१०१ 
२०२ 
रेश४ 
१०१ 
३३९६ 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


पच (भू) पाके “-पकाना 

पच (चु) वित्थारे--फैलाना 

पट (भू) गमनत्थे->जाना 

पठ (भू) उच्चारणे*--उच्चारण करना, पढ़ना 
पण (भू) व्यवहारत्थुतिसु--व्यापार करना, वड़ाई करना 
पण्ड (चु) परिहारे--खण्डन करना, नष्ट करना 
पण्ड (भ) लिज्जवैकल्ये 

पत (भू) पततने--गिरना 

पत (भू) गमने--जाना 

पत्थर (भ) संथरणें--विछाना 

पथ (तु) वित्थारे--फैलाना 

पथ (भू) गमनेज्ल्जाना 

पद (दि) गमने ->जाना 


६५. ०--ल-मान, न्‍त, ति >-पचमानो, पचन्तो, पचति। ५.१८ 


६६५ 
६७. 


०-+-घ (कारक) ++निपको । ५-४४ 

० -+-ध्यण (भाव) उ|पाको। ५-४४ 

०-- अर (भाव) >>पचो १ ५-४४ 

०--ति (सरूपे) >-पचति । ५-५२ 

० -+-सान (भाव, कर्से) >नपच्चमानों | ५.६६ 

० -+-मान (कर्म-भविष्य) >-पचिस्समानों । ५.६७ 
०--बंत, क्तवतु --पक्‍को, पक्‍कवा । ५.१५६ 
०--कक्‍्य (कर्म) --पचीयति, पच्चति । ६-३७ 
०--सि, स, हि “पचामि, पचास, पचाहि। ६-५७ 
०--णक, ल्तु >>पाठको, पठिता । ५.३३ 
०+ध्यण (कारक ) जचपादो | ५.४४ 

० (आए पूर्वक) --श्र "आपदा । ५.४६ 


परिशिष्ट ] है मोग्गल्लान घातु-पाठ ३६१ 

संख्या 

१६५ पय (भू) गमनत्थे--जाना 
२६७ पा (भू) रक्‍्खणे--रक्षा करना 
२६६ पा (भू) पाने“--पीना 

७ पाण (भू) चागेज-त्यागना 

५२२ पार (चु) सामत्थिये-"-सकना, समर्थ होना 
५२३ पाल (चु) रक्खने--पालना 

७६ पिट (भू) सदूघाते--ढेर करना 
४८१ पिण्ड (चु) सड्घाते--ढेर करना 

२१४ पिलु (भू) गमनत्ये--जाना 

५३४ पिस (चु) गमनेज-जाना 

५४७ पिह (चु) इच्छायं--चाहना 

२६० पिंस (भू) संचुण्णने--पीसना 

५०६ पी (चु) तप्पने'--तृप्त करना 
५४६ पीछ (चु) वाधायं--तकलीफ देना 


० (नि पूर्वक) --तब्ब, तूं, श्रग --निपज्जितब्बं, निपज्जितुं, निप- 
ज्जनं । ५.६२ 
० (उ पूर्वक) -++क्त, बतवन्तु ”उप्पन्नो, उप्पन्नवा। ५.१५० 
० (उ पूर्वक) -+ई (परोक्‍्ले) --उदपादि | ५१६१ 
इृ८. ०--स-्र -पिपासा । ५.४६: ७६ 
०-+-णी (सीले) --खीरपायो । १.५३ 
०--क्त >-पीत॑ (श्राधारे, कम्मे, कत्तरि, भावे ) 
०--घत, त्वा >पीतं, पीत्वा । ५११५ 
०-॑-ति, न्‍त, मान --पिवति, पाति, पिवन्तो, पिवसानो | ५-१७५ 
६६. ०-॑-क +"पियो । ५-४४ 
०--तब्ब, तुं, श्रन, तिज-पीनेतव्वं, पीनयितुं-पीनितुं, पीननं, पीन- 
यति। ४५-८५ 
० -+क्त, क्तवन्तु >-पोौनो, पोनवा । ५१५० 


३९२ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
३६ पुच्छ (भू) पुच्छने >न्पूछना 
४४ पुज्छ (भू) पुज्छने->पोंछना 
४७३ पुट (चु) भेदने--तोड़ना 
३६२ पृण (तु) कम्मनि सुभेर-धर्म कृत्य करना 
३९६४ पृथ (तु) वित्थारे--फैलना 
१६३ पृष्फ( )विकसने+-फूलना 
४५३२ पूल (चु) महत्ते--ऊँचा होना 
५३१ पूल (चु) समुस्सये"-ढेर करना 
र४ं८ पूस (भू) पोसने--पोसना; पालना 
५३७ पुस (चु) पोसने>-पोसना; पालना 
४१६ प्‌ (जि) पवने--पवित्र करना 
१५२ पू (भू) पवने--पवित्र करना 
४६७ पूज (चु) पूजाय॑->-पूजना 
२०४ पूर (भू) पूरणे'--भरना 
२२७ पेल (भू) चलने->चलना 
२१५ प्लू (भू) गमनत्थे--जाना 
८ फण (भू) फरणे>”्याप्त होना 
११५ फन्‍द (भू) किड्चि चलने--धड़कना, हिलन 
5 फर (भू) फरणेन”-व्याप्त होना 
२२१ फल (भू) निष्फत्तियं--फलना 
१६६ फाय (भू) वृद्धियं->वढ़ना 
४०० फूर (तु) चलने--फड़कना 
२२० फुल्ल (भू) विकसने--फूलना 


न 





७०. ०--क्‍्त >पुद्ठो । भ-८५ 
०--कत, त्वा --पुद्ठो, पुच्छित्वा 
७१. ०--कत >यपुण्णो ।--क्तवन्तु >-पुण्णदा । ५.१४५२ 


परिदिष्ट ] मोग्गल्लान घातु-पाठ ३६३ 

संख्या 
४१० फुस (तु) सम्फस्से-छूना 
३१४ वध (रु) वन्धने/+-वेंधाना 
१४६ वध (भू) बन्धने"-बाँधना 

&£ बल (भू) पाणनेज"-साँस लेना 
२८१ वह (भ) वुद्धियं"-बढ़ना 

१४२ बाघ (भू) निवाधायं--पीड़ा देना 
३४१ बुध (दि) अ्वगमने+-जनाना, समभना 
२८१ ब्रह (भू) बुद्धियं--बढ़ना 
२६८ म्रू (भू) वचने*--बोलना 
२८१ बूह (भू) बुद्धियं--वढ़ना 

१४ भक्‍ख (भू) अदनेन्‍-खाना 
४५३ भक्‍ख (चु) श्रदने--खाना 

५० भज (भू) सेवायं”'“--सेवा करना 

६५ भज्ज (भू) पाके--भूनना 


७२. ०--छ+-वीभच्छा, वीभच्छति (निन्‍्दायं) । ५.३ 

७३. ०-॑-फ्त नचचालछ॒हो । ५,१०६ 
०--फ्त +-बुड्ढ़ो । ५०१४७ 

७४. ०-॑-श्रा, उनज्ञ्राह, भ्राहु इत्यादि । ६-१६ 
०-॑-उन्च्ञहंसु, श्राहु + ६-१६ 
०--ति, श्रन्ति >-आाह, श्राहु । ६.२० 
०--ति “्त्रवीति; ब्रृति । ६:३६ 
०--मि, इ-वूमि; शअ्न्नवि । ५.६७ 
०-णि-ति, न्ति --बूति, भुवन्ति 

७५. ०-+-क्ति >-भत्ति । ५-४६ 
०-+-ध्यण्‌ >च्भाग्यं । ५-६८ 

७६- ०--क्त >-भदठो । ५.१४३ 


३६४ 


संख्या 


७ 
एप 
६३ 
४डप० 
३०३ 
११६ 
श्फ्ढट 


१०. 


३७४५ 
२६४ 
२६० 
२६१ 
२५६ 

११ 
३११ 
शेदेढट 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


भज्ज (भू) ओमदने --नप्ट करना 

भट (भू) भतियं-न्‍नौकरी करना 

भण (भू) भणने->स्पप्ट कहना 

भण्ड (चु) परिहासे->उपहास करना 

भद्द (चु) कल्याणे--शुभ कर्म करना, सुखी होना 
भद्द (भू) कल्याणे--शुभ कर्म करना, सुखी होना 
भम (भू) अनवट्ठाने--घूमना 

भर (भू) भरणे“-पालना 

भस (दि) अवधोपतने--नीचे गिरना, निन्दित होना 
भस (भू) भस्मीकरणे--भस्म करना 

भा (भू) दित्तिय+-च्रमकना 

भा (भू) अववोधने--जनाना, प्रकाशित करना 
भास (भू) वचने--वोलना 

भिक्‍ख (भू) याचने”--माँगना 

भिद (रु) विदारणे“-तोड़ना, फोड़ना, चीरना 
भिद (दि) विदारणे--तोड़ना, फोड़ना, चीरना 


७७. ० (सीले-निपात्त) >-भडगुर । ५.५४ 


०--क्त, कतवन्तु +-भग्गो, भग्गवा। ५१५४ 


७८. ०--य >-भच्चो (निपात)। ५-३१ 

७६. ० (सीले-निपात) >-भासुर, भस्सर। ५-५४ 
८०५ ०--श्र >"भिक्‍खा । ५.४६ 

८१ ० +स्सा 5अभेच्छा, अभिन्दिस्सा। ६-२६ 


०-+क्तिज|भित्ति । ५.४६ 

० [सोलें-निपात) >+भिदुर । ५-४४ 

० --तब्व >-भेत्तत्वं, भिन्दितव्वं। ५-६५ 
०--कत, वतवन्तु --भिन्नो, भिन्नवा। ५०१५० 


परिशिप्ट ] मोग्गल्लान धातु-पाठ ३६५ 


संज्या 
१६६ भी (भू) भयेन्‍-डरना 
३८८ भुज (तु) कोटिल्ले--टेढ़ा होना 
३०६ भुज (रु) पालनज्भोहारेसु+-पालना, खाना 
५३६ भूस (चु) अलद्भारे--सजाना 
२५४ भूस (भू) अलद्धारे--सजाना 
१ भू (भू) सत्तायं “होना 


परे ०-+-ख (इच्छायं) +-वुभुक्वति, चुभुगखा । ५-४:७८ 

०--स्सा +-अ्रभोक्‍खा, अ्रभुबश्जिस्सा 

स्सति +-भोक्‍्खति, भुज्जिस्सति । ६-२७ 

० -+-य ज्ूभोज्ज । ५३० 

०्नफ च्न्भुजो | एड 

०-+णो (सीले) 5>उण्हभोजी । ५.५३ 

०--क्त “-भुस्ं (झाषारे, कम्मे, कत्तरि, भावे) । ५-६० 

०-॑-तुं "-भुश्जितुं, भोत्तुं (तु! प्रत्ययके प्रयोग) । ५-६१: १७० 
परे ०न॑-श्रलन्वभूव। ६.१७३ १८ 

० ++त्य, स्सा, स्सति >-बभूवित्य-अभवित्य, भ्रभविस्सा, भ्रनुभविस्सति, 


अनुभोस्सति । ६-३५ 
०-+-एय्याय, स्से --भर्वेब्यायो, भवेय्याथ, श्रभविस्सें, श्रभवित्स; 
न॑अ्र, झा 5्ञ्रभवं, श्रभव; अश्रभवित्य, श्रभवा; * 


नई, थ >-भवयव्हो, भवथ । ६-३८ 
०-॑-श्रो --ञ्रभव, श्रभवि, श्रभवित्य, श्रभवित्यो, श्रभवों। ६-४२ 
० (अनु! पूर्वक) --फ्य-स्सा --अन्वभविस्सा, भ्रन्वभूषित्सा, 
+-स्सति --अनुभविस्सति, अनुभूपिस्सति । ६-४६ 
०--एय्याम >-भवेमु, भवेय्यामु, भवेय्याम । ६.७८ 
०-॑-य >-भवब्वं । ५-३१ 
०--श्र (भाव) ज"भवों । भ.४४: ८६ 


३६६ 


संख्या 


र्ष७ 
४४ 
श्द 
४२५६ 
श्१ 
११ 
६६ 
४७६ 
(72.4 


२७ 


१३१ 


३५१ 
४४१ 


घोढ. 


द्प 


पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


भू (भू) सत्तायं--होना 

मक्‍्ख (भू) मक्खने--जाना 

मरग (भू) अन्वेसने--खोजना 

सग्य (चु) अन्वेसने->खोजना 

मज्ध (भू) मज़जल्ये--मज्जल होना 

मज्ज (भू) संसुद्धियं--संशोधन करना, साफ करना 
सण (भू) सदत्ये---शब्द करना 

भण्ड (चु) भूसायं->संजाना 

मण्ड (भू) भूसने--सजाना 

मथ (भ) विलोब्वने>->मथना 

मद (दि) उम्मादे“>-नशे में होना, पागल होना 
मह (भू) महने--ससलना 

मन (दि) बाने+-जानना 

मन (त) बोधने5-विचारना, मनन करना 


०-+ध्यण (भाव) जज्भावो | ५-४४ 

०--क्वी >-अभिभू, सयम्भू । ५-४७: १५६ - 

०--किति >-भ्रूति । ५-४६ 

०--तव्ब >-भवितव्ब । ५.८२ 

०-+पणिनति >->भावयति । ५-६० 

०--पति>>भवति । ५१३६ 

० ( अभि पूर्वक) +त्वा, प्य >-अभिभवित्वा, क्रनिभूव । ५-१६ 

०-+य >>मज्जं । ५.३० 

० (पं पूर्वक) +-तब्ब, तुं -+पम्ज्जितब्बं, पमज्जितुं, 
नअनब, ण >पमज्जनं, पादो । ५-६२ 

०-स “-वीमंसा, बीमंसति । ५१:४६: ६६:८० 

०-+-कक्‍्त >च्मतों । ४१०६९ 


परिशिप्ट ] मोग्गल्लान घातु-पाठ ३६७ 


संख्या 
४६० मन्त (चु) गुत्तभासने--सलाह करना 
१०३ मन्थ (भू) विलोछने--मथना 
१६५ सय (भू) गमनत्थे--जाना 
२०४५ मर (भू) पाणचाग'>-मरना 
२४६ मस (भू) आमसने--माफ करना 
४५६ मह (चु) अन्वेसने--खोजना 
६ मह (भू) पूजायं--पूजना 
५०७ मान (चु) पूजाबं--पूजना 
२८ मिद (दि) स्नेहनेज--स्नेहयुक्त होना 
१३५ मिद (भ) सिनेहे--स्नेहयुक्त होना 
१२ मिव (भू) सद्भमे--जोड़ना, युक्त करना 
३४० मिव (दि) अ्रभिकंखायं--चाहना 
३६३ मिला (दि) गत्तविनामे"अँगड़ाई लेना 
५४४ मिस्स (चु) सम्मिस्से--मिलाना 
२७६ मिह (भू) सेचने--गीला करना, सींचना 
२६६ मिह (भू) ईसं हसने--मुसकराना 
५४८ मिह (चु) पूजायं--पूजना 
३०६ मच (रु) मोचने“--छुड़ाना, मुक्त करना 
३५ मुच (चु) पमोचने>छुड़ाना, मुक्त करना 
४० मुच्छ (भू) मोहे--मुरकाना 


८६ ०--नत, मान ति८"-सोीयन्‍्तो, मरन्तो; सीयमानो, सरसमानो; मीयति, 
मरति। ५-१७४ 
घ७- ०-॑-श्रनन्मेघा। ५-४६ 
८प८- ०--कक्‍्त, कतवन्तु >-मुक्‍्को, मुत्तो; मुक्‍कवा, मुत्तवा। ५-१५७ 
०--त्सा >अमोक्‍्खा, अमुल्चिस्सा 
स्तति --सोक्‍्खति, मुश्च्चिस्तति । ६-२७ 


शहद पालि महांव्याकरण े0 [ दूसरा 


संख्या 
५६ मुज्ज (भू) मुज्जने--गोता लेना 
८८ मुण्ड (भू) खण्डने--मूँडना 
१२२ मृद (भू) तोसे“>-संतुष्ट होना 
४०७ मृस (तु) थेय्यें->चोरी करना, ठगना 
२८० मुह (भू) मृच्छायं --मूच्छित होना, मुरभाना 
३८० मुह (दि) वेचित्तेज-मोहित होना, मूढ़ होना. 
४१७ मी (जि) हिंसायं--हिंसा करना 
१३ मील (भू) निमीलने--मूँदना 
५२७ मील (चु) निरमीलने--मूँदना 
४१६ मू (जि) बन्धने--वाँधना 
१८१ म्‌ (भू) वन्धने>-वाँधा 
१२ मेघ (भू) सद्भमेन्‍-लड़ाई करना 
४५५ मोक्ख (चु) मोचने--छुडाना 
५१ यज (भू) देवपूजा सद्भुति करण दानेसु -देवपूजा करना, मिलना, 
देना 
४९४ यत (चु) निव्यातने--वाहर भेजना 


८ ० (नि! पू०)--क्त, क्तवन्तु --निमुग्गो, निमुग्गवा। ५१४४ 
६०. ०-+क >5सुदा । ५-४६ 

०--क्त >-मुदितो, मोदितो । ५.८६ 

० ( अनु पू०) -त्वा 5अनुमोदित्वा, अनुमोदियान । ५-१६५ 
६१. ० निषात--सोमुहो । ५.७० 

०--क्त >-मूछहो । ५१०६ 

-क्त >-मूल्हो, मुद्धो । ५१४६ 

ऐैे२. ०--यक्‌ --इज्जा । ५-४६ 

०--क्ति >"इट्टि । ५-४६ न्‍ 

०-+बत, त्वा-+इद्ठ, यिदृठं। यजित्वा । ५११३: १४३ 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान घातु-पाठ ३६६ 
संस्या 
५ ४६१ यन्त (चु) संकोचने--सकुचना 
१८० यम (भू) मेथुने''--विवाहित होना 
१६० यम (चु) उपरमे--रुकना 
३७४ यस (दि) पयतनेज--यत्न करना 
३०० या (भू) पापुणने"--प्राप्त करना 
३१ याच (भू) याचने--माँगना 
३२८ यूज (दि) समाधिम्हि--ध्यान करना 
४६६ युज (चु) संयमे--संयम करना 
३०८ युज (रु) योगे--जोड़ना 
३४२ युध (दि) सम्पहारे/+-लड़ना, जूभना 
१५ रक्‍ख (भू) पालने>"-पालना 
२२ रघज्भ (भू) गमनत्ये--जाना 
४६१ रच (चु) पतियतने 
५५ र|्ज (भू) रागें--रंगना 
३२७ रज्ज (दि) रागे-+रेंगना 
७१ रट (भू) परिभासने--रटना 
६६ रण( भू) सहत्ये--आावाज़ करना 
१३४ रद (भू) विलेखणे--खोदना 
१५७ रप (भू) वचनें--बोलना 
१४ रभ (भू) राभस्से"-जल्दी में होना 
८८ रम (भू) कीढछाय॑"--खेलना 





६३. ०--ति, न्‍त, मान >-यच्छति, यच्छन्तो, यच्छुमानो । ५१७३ 
६४. ०--क्त नचयातं (आ्ाधारे, कत्तरि, भावे, कम्मे) । ५.५६ 
&€५. ० (आएं पूर्वक) --क >-आयुधं । ४-४४ 

०]नै-किज"-युधि । ५.५२ 
६६. ०--क्त >-+रतो | ५१०६ 


पालि महांव्याकरणं [ दूसरा 


संख्या ल्‍ 
१७१ रम (भू) आरम्भे-नशुरू करना 
१६५ रम्व (भू) अवसेसने--बचाना * 
१६५ रम (भू) गमनत्थेज"जजाना 
४५४२ रस (चु) अस्साद स्नेहनेसु--स्वाद लेना, गीला होना, प्यार करना | 
२६३ रस (भू) अस्सादनेसु>-स्वाद लेना 
२७६ रह (भू) चार्गे>--त्यागना 
५४२ रह-(चु) चा्गे-त्यागना 
३०१ रा (भू) आदाने-लेना 

४९ राज (भू) दित्तियं--शोभा देना 
३४५ राध (दि) संसिद्धियं-“सिद्ध होना 
३४८ राध (दि) हिसाय॑--हिंसा करना 
२३ रिच (क) विरेचने--दस्त आना 
३२५ रिच (दि) विरेचने--दस्त आना 
३६ रिज्च (भू) रिज्चने--खाली होना 
२०० रु (भू) सद्दे“--शव्द करना[ 
३८७ रुज (तु) भज्जेन्न्दूटना 

३७ रुच (चु) भासने--चमकना 

३६ रुच (चु) रोचने--पसन्द आना 

२६ रुच (दि) रोचने->पसन्द आना 

३० रुच (भू) दित्तियं--चमकना 
३२४ रुच (दि) रोचने--पसन्द आना 
३८७ रुज (तु) भज्ञे“--बुरा होना, पीड़ा होना, पीड़ा देना 
३६१ रुठ (तु) उपसंघाते--मारना, लूटना 


€७. ०--अ (भाव) उरवो। ५.४४ 
श्८« ७ +क 5“ रुजा ॥। ख़्डेह 
०-ध्यणू (कारक) -+रोगो। ५-४४ 


परिशिष्ट | मोग्गल्लान धातु-पाठ ! ४०१ 


संख्या रे 
१२० रुद (भू) रोदने--रोना 
न> ०७ 


३०५ रुघ (रु) आवरणे“--रोकना, घेर लेना 
इ४६ रुघ (दि) आवरणे--रोकना, घेर लेना 


३६१ रुस (दि) रोसे-"-रूसना, नाराज़ होना 
२४६ रुस (भू) रोसे--रूसना, नाराज़ होना 
५३६९ रुस (चु) फारुसिये--कठोर होना 
२७१ रुह (भू) जनने--उगना 

४३२ लक्ख (चु) दस्स्णे--देखना 


२२ लद्ूघ (भू) गमनत्वे--जाना, लांघना 
लड्घ (भू) गतिसोसनेसु--जाना, सूखना 
लज्ज (भ) लज्जनें--लजाना, दरमाना 
लब्छ (भू) लक्खणे--निशान करना 
५११ लप (भू) वचनें--वोलना, वातचीत करना 
१५७ लप (भू) वचने>-वोलना, वातचीत करना 
२० लभ (भू) चसड़े/“->्प्रासकत होता, पाना 


लग 


नी 
6 


्ृ 





&€. ०--स्ता +"अरुच्छा; श्ररोदिस्सा 
स्प॒ति -+-रुच्छति; रोदिस्सति ॥ ६-२६ 
०--क्त ८-रुदितं, रोदितं । ५.८६ 
१००. ०--ल-ति, मान, न्त--रुन्वति, रन्‍धमानो, रुस्थन्तों । ५-१६ 
०-॑-हुं, ण +रून्वितूं, रज्कितुं; निरोबो 
१०१. ० (अति पू०)--ई ्च्अभिरुच्छि, अभिरुहि । ३-३४ 
० (आं पू०)-+-क्त (भाव, कर्म) >+आरूछूही। ५०५८ 
०-+क्ष्त, तूं >न्ञ्रच्छहो, आारोहितूं। ५-१४८ 
१०२. ०--च्पा “-अलच्छा, अलशिस्सा 
-+-स्सत्ति न्‍जलच्छति, लभिस्सति ॥ ६-२६ 
-+घ्यण ८>"लानो । ५-४४ 


७ 
२६ 


४०२ ; पालि महाव्याकरण [ दूसरा 
संख्या 
१७० लम (भू) लाभे"-पाना 
१६५ लम्ब (भू) अवसंसने--लटकना 
५५२ लक (चु) उपसेवायं'--पालना; पोसना 
२८६ लक (भू) विलासे--ऐद करना 
५३३ लल (चु) इच्छायं--चाहना 
२६२ लस (भू) कन्तिये"-शोभा देना 
३०१ ला (भू) आदाने--ग्रहण करना 
३८५ लिख (तु) लेखने--खोदना (लोहे की लेखनी झ्रादि से भ्रक्षर आदि 
का) 
३१५ लिप (रु) लिम्पने--लीपना 
३६७ लिस (दि) लेसे--आ्ालिड्रन करना 
२७२ लिह (भू) अस्सादने“-न्चाटना 
२३६४ ली (दि) सिलेसन द्ववीकरणेसु/'-चिपकाना, पिधलाना 
३२९ लुज (दि) वितासे"-नाश करना 
१४ लुड्च (भू) अपनयने--उखाड़ना (वाल आदि का) 
३६१ लुठ (तु) उपसंघाते--मारना-लूटना 
३१६ लूप (रु) छेदने ”--काटना 
२३५७ लुप (दि) च्छेदने--काटना 
३४८ लुभ (दि) लोभे-"-लोभ करना 


०--ई (भूत) +>अलत्य, अ्रलभि 
ईं (भूत) 5-अलत्यं, अ्रलसि । ६-७३ 
०-+क्तज-लद् ॥ ५१४५ 
१०३. ०-+णि >-लाकछयति । ५-१५ 
१०४. ०-+-य चच्लेय्यं । ५.३१ 
१०५. ०--क्त, क्तवन्तु --लीनो, लोनवा । ५.१५० 
१०६. ० निपात--लोलुपो । ५.७० 


परिशिष्ट ] मोग्गल्लान घातु-पाठ ' ४०३ 


संख्या 
४२० लू (जि) छेदने।"--काटना 
४४८ लोक (चु)-5 देखना 
४४८ लोच (चु) दस्सने--देखनां 
६ वक (भू) आदाने--लेना 
५ वद्ू (भू) कोटिल्लो>-टेढ़ा होना 
२२ वद्भ (भू) गमनत्वे"-जाना 
३७ वच (चु) भासने/--वोलता>"-वातचीच करना 
३८ वच (चु) भासने--वोलनाज"-वातचीत करना 
२६ वच (भू) व्यत्तवचने--बोलना 
० वच्च (चु) अज्मेने--पढ़ना 
४८ वज (भू) गमने--जाना 
४६२ वज्ज (चु) वज्जनें--मना करना 
४५८ वज्च (चु) पलम्भने--ठगना 
इ७ वज्च (भू) गमनेज>-जाना 
१४० वड्ढ (भू) वुद्धिय॑“-न्वढ़ना 


१०७. ०-+-श्रणु >सरलावो । ५-४१ 
० -+-कत, क्तवन्तु >लूनो, लूनवा । ५-१५० 
१०८ ०--ई>-अवोच | ६-२१ 
सता, स्सति--अ्वकक्‍्खा, श्रवचिस्सति; वक्‍्खति, वचिस्सति । ६-२७ 
०+ध्यणु >-वाक्‍्यं । ५-२८: ८ 
०--ञ्र (भाव) न्‍चचचो | ५-४४ 
०-+-घ (भाव) जचचको | ५-४४ 
०--इ (स्वरूघ) >चवचि | ५-५२ 
+क्ठ >उत्तं, वुत्तं, उत्यं, चुत्यं । ५.११०:१११ 
१०९. ० (पं पूर्वक) --य --पव्वज्जा । ५-४६& 
११० ०-+-क्षित न्‍त्वड्डि । ५-१४०८ 


०४ पालि महाव्याकरण [ दूसरा 


संख्या 
६१ वड़्ढ (भू) वड्ढने--बढ़ाना 
१४८ वण (भू) सम्हत्तियं--आवाज़ करना 
४७४ वण्ट (चु) विभाजनेन-वाँटना 
७६ वण्ट (भू) विभाजने+-बाँटना 
'४ंय४ड वण्ण (चु) वण्णने>-वर्णन करना 
६७ वत्त (भू) वत्तनें--होना 
११० वद (भ) वचने'"“-वोलना 
१४३ वध (भू) हिसाय॑'"+>हिंसा करना 
४४० वन (त) याचने--माँगना 
५०२ बन्द (चु) अभिवादनथुतिसु/“-नमस्कार करना, तारीफ करना 
१११ वन्ध (भू) अभिवादनथुतिसु--नमस्कार करना, तारीफ़ करना 
१५६९ वप (भू) वीजनिक्खेपे--बोना 
१८६ वम (भू) उग्गिरणे''">उलटी करना 
५१४ वबम्ह (चु) गरहायं--निन्‍्दा करना 
१६५ वप (भू) गमनत्थे->जाना 
५१८ वर (चु) आ्रावरणिच्छासु--छिपाना, चाहना 
२१४ वर (भू) वारणसम्भतिसु--मना करना, विभाग करना 
२२६ वल (भू) संवरणे--छिपाना 
२२६ वल्ल (भू) संवरणे--छिपाना 
५४१ वस (चु) अच्छादने--ढकना 


१११- ०-+य >-बज्ज । ५.३० 
०-+ति, न्‍त, मान--वज्जति, वज्जन्तों, वज्जमानों। ५१७६ 
११२. ०+णक +-वधको । ५.८७ 
११३, ०--ति >-वनुति, वनोति । ६.७७ 
११४, ० +-श्रन >-वन्दना ॥ ५-४६ 
११५६ ०--धु नच-वमथु। ५.४६ 
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संख्या 
34. १७ वस (भृ) निवासे"--रहना 
१६ वस्स (भू) सेवने--सेवन करना 
७४ वह (भू) वहने+-ढोना 
२७० वह (भ) पापुणने*--पाना 
३६५ वा (दि) गतिवन्वनेसु--जाना, बाँधना 
३०२ वा (भू) गमने-जाना 
३८९ विज (तु) भयचलनेसु"“--डरना, काँपना 
३४० विद (दि) सत्तायं--होना 
३६३ विद (तु) बाणे"+-जानना 
३१३ विद (रु) लाभे"-पाना 
४६८ विद (चु) बाणे/--जानना 
३२४६ विध (दि) वेधने--वींवना 
१४५ विध (भू) वेबने--वींधना 
४०८ विस (तु) पवेसने'“--घुसना 


११६. ०--स्सा 5अवच्छा, श्रवतिस्सा 
स्सति >-वच्छति, वसिस्सति ॥ ६.२६ 
० (अनु पू०)-+-क्त (भाव, कर्म) 5"अनुवुसितों । ५-४८ 
०--क्त ज-चुत्यें । ५- १४४ 
११७. ०--फ्त >-वूछूहो | ५.१०७: १४८ 
११८- ० (सं पू०) --क्त <संविग्गो ।--क्तवन्तु >-संविग्गवा । ५-१४५४ 
११६. ०-|-णि-ति>-वेदियति । ५-१३६ ह 
०--पकू्‌ >-विज्जा । ५-४६ 
०--अन >>वेदना | ५-४६ 
०--छू --विद्‌ (लोकविदृू) । ५.३८ 
१२०. ० ( पूर्वक) +-स्सा >-पावेक्खा, पाविसिस्सा 
स्सति >-पवेक्वति, पविसिस्सति 


४०६ 


संख्या 


३०२ 
र्२८ 
६९६ 
४२६ 
४३३ 
४७५ 
१५६ 
२२७ 
१०६ 
२६७ 
४३७ 
४३४ 
४३५ 
प् 

है 
२११७ 
३४ 
श्र 


१२१. 
१२२. 
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वी (भू) गमने--जाना 

वी (भू) तन्तसन्ताने--बुनना (कपड़े का) 

वीज (भू) वीजने--हवा करना 

व्‌ (की) संवरणे--ढकना 

वु (सु) संवरणे--ढकना 

बेठ (चु) बेठने--लपेटना 

वेप (भू) चलने --काँपना 

वेल (भू) चलने--हिलना 

व्यथ (भू) दुखभयचलनेसु--दुःखी होना, डरना, काँपना 
व्हे (भू) अव्हाने--पुकारना 

सक (त) सत्तियं'*--सकना; समर्थ होना 

सक (कि) सत्तियं''--सकना; समर्थ होना 

सक (सु) सत्तियं“--सकना; समर्थ होना 

सक्‍क (भू) गमनत्थे--जाना 

सद्भू (भू) सद्भायं--सन्देह करना 

सद्भाम (चु) युद्धेच-लड़ाई करना 

सच (भू) समवाये 

सज (भू) विस्सजनालिड्भधननिम्मानेसु>-छोड़ना, गले लगाना, बनाना 


ई--पावेदिख, पाविसि । ५.२७ 

०--ध्यण (कारक) >-देसो । ५-४४ 
०-+थुत-बेपथु । ५-४६ 
०--न्त, ति >-सवकुणन्तो; सकक्‍कुणोति, सकक्‍कोति । ५.१२१ 
०--ई, उं (भूत) >-असकिखि, श्रसक्खिसु । ६-५८ 
०-स्सा +-सक्खिस्सा; सककुणिस्सा 

स्तति +-सविखस्सति; सक्‍कुणिस्सति । ६-५६ 
०--स्सति >-सकक्‍खति; सक्खिस्सति । ६.६६ 
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३२६ सज (दि) सज्भे--आसकत होना 
६१ सज्ज (भू) अज्जने--उपा्जेन करना 
४६४ सज्ज (चु) अज्जनेज-उपार्जन करना 
५६ सज्ज (भू) सद्भेज--आसक्त होना 
पघ२ सठ (भू) केतवे--ठगना 
१२६ सद (भू) विसणगत्यवसादनादानेसु/*--जीर्ण होना, जाना, नीचे 
गिराना, लेना 
४३६ सन (त) दाने"-दान करना 
१२५ सन्द (भू) पस्सवने-न्‍्टपकना 
१५५ सप (भू) अकक्‍्कोसे --कोसना, ज्ाप देना 
१६१ सत्प (भू) गमनेर-जाना, रेंगना 
३६० सम (दि) उपसम्खेदेसु'--(ब्रत आदि से) शान्ति प्राप्त करना, 
पसीना छूटना 
१८५ सम (भू) परिस्समे --थकना 
४६८ समाज (चु) पीतिदस्सने --खातिर करना 
१६७ सम्ब (भू) मण्डने >--सजाना 
१७६ सम्भ (भू) विस्सासे ->भरोसा रखना 
४२८ सम्नू (की) पापुणने --इकट्ठा करना; प्राप्त करना 
२०८ सर (भू) गतिहिसाचिन्तासु" --झ्राना, हिसा करना, सोचना ८८ 
चिन्ता करना 
२१५ सल (भू) गमनत्वे >>जाना 
१२३- ० (नि पूर्वक) --तब्ब --निसीदितव्य॑ ।--श्रन --निसीदन । 
--तुं +-निसीदितुं ।--ति --निसीदत्ति । ५-१२३ 
०--कत, क्तवन्तु >ज्नो; सन्नवा। ५१५० 
१२४. ०-+-क्त >-सज्जतो । ५१०६ 
१२५. ०--श्रव >-सरण । ५.१७१. ०-+-ध्यणू (कारक) +तसतारो। ५-४४ 
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संख्या 

२४२ सस (भू) गतिहिसापाणनेसु >जाना, हिंसा करना, साँस लेना 
२५८ संस (भू) पसंसने'--वड़ाई करना 

२७८ सह (भू) मरिसने >क्षमा करना 

. ऐे७८ सा (दि) तनूकरणावसानेसु >पैना करना-श्ञान घरना, खतम करना 

१२३ सांद (भू) अस्सादने >>स्वाद लेना 

३४५ साध (दि) संसिद्धियं +-सिद्ध करना 

१६३ साय (भू) सायने “चाटना 
२४१ सास (भू) अनुसिद्ठियं *>ज्यनुशासन करना 
४२१ पति (जि) वन्चने“--वाँधना 
४४५ सि (त) वन्वने >>वाधना 
२३१५ सि (भू) सेवायं*>-ठटहल करना 

१० सिक्‍्ख (भू) विज्जोपादाने >>सीखना (विद्या आदि का) 

२७ सिद्घ (भू) घायने +-सूंघना 

३०७ सिच (रु) क्खरणे>->टपकना 

३३७ सिद (दि) पाके” --पकाना 

१३७ सिद (भू) पाके >पकाना 

१४४ सिंध (भू) गसने >>जाता 

२४५ सिंध (दि) संसिद्धियं “सिद्ध होना 

#* सिना (दि) सोचेय्ये >>नहाना >>पवित्र होना 





१२६. ०-+-कत ++पसत्यं, सत्यं । ५.१४४ 

१२७. ०--क्ति +सिंद्दि ( ५.४६. ०-+-क्त ऋचतसिद्ठ, सत्य । ५,११७ 
०--क्त, तुं>>सत्यं, सासितुं। ५६१४४ 
०--यकू्‌ >सित्सो । ५.३२ 

१२८- ०-+-ति >>सिनोति । ५.८५ 

१२६. ० (ि पूर्वक) -+प्य +-निस्साय । ५-८८ 

१३०. ०-॑-कत, क्तवन्तु >+सिन्नो, सिन्नवा | ५६१४० 
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संख्या 
3. रे८प२ सिनिह (दि) पीणने >स्नेह करना 

२३ सिलाघ (भू) कत्थने --वखान करना 

३६६ सिलिस (दि) आलिड्ने"' --गले लगाना 

७ सिलोक (भू) संघाते >-शब्द योजना (काव्य श्रादि के रूप में) करना 
५४३ सिस (चु) चिसेसने --वचाना; वाकी रखना 
२रे८ सिस (भू) इच्छायं --चाहना 
३२० सिव (दि) तन्‍्तुसन्ताने >॑सीना 
३०४ सी (भू) सये' --सोना 
२२२ सील (भू) समाधिम्हि >-शील पालन करना 
५२८ सील (चु) उपधारणे >-चुनना, कन कन उठाना 
४३१ सु (सु) सबने --सुनना 
४३० सु (की) सबने --सुनना 
४४६ सु (त) अभिसवे >-नहाना 

+ सुच (चु) पेसुझ्जे --सूचना (ख़बर) देना 
३२ सुच (भू) सोके --शोक करना 


१३१. ० (आए पूर्वक) --क्त (भाव, कर्म) >-आासिलिद्ठो | ५-५० 

१३२- ०-+-य च्सेय्या ५.४६- ० (भ्रधि' पूदंक) -+-क्त (भाव, कर्म) ८८ 
अधिसयितो । ५.५८ 

: १३३. ०--क्य -न्‍्सूयमानं, सूथते । ५-१७: १३६. ०--तून ->सोतून, 

सुत्वानः सुत्वा ( अलं-खलु' के साथ) । ५.६२.० +-तव्बं >>सोतव्बं । 
प.८परे. ०--क्‍त, तब्ब, तुंचन्सुतो, सुणितब्बं, सुणितूं। ५.८५. 
०-तिज सुनोति । ५-८५ 
०--उं८"अस्सोसुं, श्रस्सूं ।॥ ६-४० 
०-+-ई (भूत) 5"-अस्सोसि, असुणि 
-+-स्स -पअस्सोत्सा, अ्रसुणिस्सा 
न॑-स्सति >-सोस्सति, सुणिस्सति । ६-५० 
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'संख्या 
३४४ सुध (दि) सोचेय्ये->शोवना; पवित्र करना 
- ३९७ सुप (तु) सये*--सोना 
१७३ सुभ (भू) सोभने "शोभा देना 
३७७ सुस (दि) सोसने"'--सूखना 
२३६ सू (भू) पसवे +-पैदा करना 
१८ सू (भू) पस्सवने *--उत्पन्न करना 
१२७ सूद (भू) क्खरणें--टपकना 
१६ सूल (भू) रुजाय॑--दर्द होना 
२३२ सेव (भू) सेवने सेवा करना 
२५८ संस (भू) संसने >-वड़ाई करना 
३८२ स्विह (दि) पीणने +-प्रेम करना 
८३ हठ (भू) वलवकारे--हठ करना 
३५३ हन (दि) हिंसाय॑ --हिंसा करना, मारना 
२६५ हन (भू) हिसाय॑*--हिंसा करना, मारना 
+* हुनू (भू) अपतयते --छिपाना 
३६१ हर (दि) लज्जायं >-लजाना, शरमाना 


१३४. ० (पं पूर्वक) -+फ्त >पसुत्ते ॥ ५-५७ 

१३४५. ०-+-क्त, क्तवन्तु >-सुक्लो, सुक्खवा । ५१५५ 

१३६. ०--क्त, क्तवन्तु ->-सूनो, सूनवा । ५१५० 

१३७. ०-+-यघच्चों ॥ ५.३१. ०+-स्साम --हज्छेम; हनिस्साम । 
पहिहुंखामि; पटिहनिस्सामि । ६-६७- ० (रा! पूर्वक) --कत ८ 
श्राघातो । ५.६६. ० (परि' पूर्वक) --क्वी ->पलिघो । ० (परि 
पूर्वक ) +-क्वी >-पटिघो ॥ निपात-अश्रघं, संघो, ओघो ॥ ५५१००- 
०-+स, श्र""जिघंसा । ५.१०१. ०+क्ततनहतो ॥ २.१०६ 
०+तिज-हन्ति । ५१६१. ० (आए पूर्वक)--प्य >-श्राहतुच 
आहनित्वा । ५१६६ 
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संल्या 
#* हर (भू) हरणे“--हरना, चुराना 
२४० हस (भू) हसने --हँसना 
' # हस (भू) आलिक्ये --ठट्ठा करना, मज़ाक करना 
२६५ हा (भू) चागे" -्यागना, छोड़ना 
३८१ हा (दि) परिहाने >-हानि होना 
४४२ हि (त) गतियं"” --जाना 
६० हिण्ड (भू) आहिण्डने -+नटकना, खोजते फिरना 
१२५ हिलाद (भू) चुजे "सुखी होना 
५०४५ हिलाद (चु) सुखे "सुखी होना 
३६१ हिरि (दि) लज्जायं --लजाना, शरमाना 
भ५५० हीछ (चु) निन्दायं --निन्‍्दा करना 
३१७ हिस (रु) हिसाय॑ं --हिसा करना, मारना 
२१५ हुल (भू) गमनत्वे >-जाना 
शू८७ हु (भू) तत्तायं'--होना 


१३८ ० -+-झआरा 5ज्अहा, अरहरा ॥-ईज"”"अहासि, अहरि। ६-२८ ०-॑- 
णज-ल्‍हारा । ४-४६. ०--अश्रन >जहारणा ॥ श-४६- ०-उन्त्र 
जिंगिसा । ५-१०२. ० ([अअश्ि! पूर्वक) -+-तुं ननअभिहद्द । न॑- 
त्वा--्ञअनिहरित्वा । २.१६५- 

१३६९. ०--ल्सति ८"-हापिस्सति, हाहति। --च्सा>न्ञअहाहा, अहायिस्सा । 
६.२५. ०--णन >नहायना (वीहिं) । हाथनो (संवच्छरो) । 

३७. ०--निज"हानि। ५.५०- ०--स्सति>-हाहति, जहिल्सति। 
६.६८- ०--ति, तब्ब, ठूं --जहाति, जहितव्बं, जहितूं। ६.७०:७६ 
१४०. ०--ति, तब्ब "--हिनोति, पहिणितव्यं 
-॑-तुं, अन >नपहिणितुं, पहीणन 
१४१. ०--स्सति जहेल्सति; हेहिल्तति; होहिल्सति । ६-३१ 
| नरसु जन्‍अहरुं; अभवुं । ६-४१ 
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संख्या 
२४६ हंस (भू) वुद्ठियं -न्सन्तुष्ट होना 





०-+-श्रो >-अहोसि; अहुवो । ६-४३ 
० (>नहेंहि) +स्सति +-हेहिति; हेहिस्सति । ६-६६ 
० (+-होहि) +स्सति --होहिति; होहिस्सति | ६-६६ 


तीसरा परिशिष्ट 


सोग्गल्लान गणु-पाठ 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


तीसरा परिशिष्ट 


: भोग्गल्लान गणु-पाठो 


व्याकरण में कुछ ऐसे नियम आते हैं, जो कुछ निश्चित शब्द श्रथवा धातु पर 
ही लागू होते हैँ । जैसे--- 

ध्यादीहि युत्ता २.६--अ्रर्थात्‌ धि' आदि शब्दों के योग में दुतिया विभक्ति 
होती है। 'धि! आदि शब्द आठ हैं--घि, हा, अन्तरा, अन्तरेन, अभितो, परितो, 
सब्बतो, उभयतो । 

ऊपर के सूत्र में, इन आठों शब्दों का उल्लेख न करके, सरलता के लिए, उनका 

9 वोध 'धि-आदि' से कर लिया गया हैँ । इस तरह, इन आठ शब्दों का एक गण 

हुआ, जिसका नाम 'ध्यादि' पड़ा; क्योंकि यह गण 'धि' शब्द से आरम्भ होता है । 

मोग्गल्लान व्याकरण में ऐसे अस्सी गण हैँ। कुछ तो छोटे छोटे गण हैं, 
जिन में दो या तीन ही शब्द या धातु हैं; परन्तु, बड़े बड़े गणों में उनकी संख्या 
तीस-चालीस तक भी है। 

किसी गण को श्रासानी से खोज निकालने के लिए, श्र-कारादि क्रम से गणों की 
एक सूची दे दी जाती है-- 


सोग्गलान गण-पाठ को सूची 


अटड्युलि श्रादि ४.३५ अभिज्का श्रादि ४.८६ 
अज्ज ४ 5. देर अम्मा ४ परे परे 


श्र्णु झः .प६२ आदि 9 हें, टिए 


४१६ 


शाप 
आरामिक 
एकच्च 
एकादस 
कत्तिका 
कथादि 
कम्म 
किर 
कुम्ह 
कोघ 
खाद 

गस 

गुण 

गुह 

गो 
घरणी 
चक्खु 
चत्तालीस 
पुर 


जन 
जन्तु 
जा 
तदमिना 
तप 
तर 

, तारका 
तिट्ठ्गु 
तुद्ठि 


दण्ड 


37 


27 


47 
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चद झादि ५.३० सद्धा आदि ४. पड़े 
विघ |. २-६१ सब्ब ४ २०१०१ 
विधवा 9 ढे,ईे साखा 9 ड,डेश 
चम | हद स 9. #ढदे 
सककरा ४ डे, रे५ सील 9 ४. पफफ 
स्तच्च ४. # «९३ सुमेघ |» २१३० 
सत ४. हे. देड:५३ सोत » ३-७२ 
सहद्द्‌ 9. #.- २१० हर 8. २० ४ 


पठसो कएडो 


तदमिनादोनि। १.४७ 


त्दमिना, सकद्यगामी, एकमिदाहं, संविदावहारो, वलाहको, जीमूतों, चुसानं, 
उदुक्खलं, पित्ताचों, मयूरों, दोवारिकों, सीहों, नियकों, मेखला, माग्रविको, 
सोवम्गिको, लोलुपो, मोमुहों, महिसों, पिसोदरं, पुरेक्‍्खारों, आ्राकासानज्चं, 
अज्जोज्बं, दुस्स, विहगो, द्विजो, कछूभो, दक्‍क्खिति, अभिसंजासि, पिदहति, 
पिदहन्तिच्चादवों, अपिपुच्बदवातिना, निप्फन्ना, लुत्ता, कारा, सद्दा, इति तद- 
मिनादि। (झाकतिययोंयं) 

(यं य॑ लक्खणेनानुपपन्नं तं सब्दं तदमिनादिपक्खेन सावेतव्बं ।) 


दुतियो कएडो 


गतिवोधाहारसद्दत्याकम्भकभज्जादोन पयोज्जें। २-४- 


भज्ज >-पाके, कुट कोट्ट --च्छेदने, धर --सन्वरणें इति भज्जादि। 
हरादीनं चा। २-५६ 


हर८"-हरणे, अज्मोपुव्ब-हर्न्अज्मोहारे, कर>-करणे, दिस+पेक्खने, 
अभिवादि--(नाम घातु) अभिवादने इति हरादि 
२७ 
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ने खादादीनं। २:६५ 
खाद >-भक्‍्खने, अदर-भक्‍्खने, व्हे--अब्हाने, सहाय5-८(नाम धातु) 
सहकरणे, कन्द >>व्हान-रोदनेसु, नी >-पापुणने, (अनियन्तुके कत्तरि गम्यमाने)' 
वह>नपापणे, (अहिंसाय॑ गम्यमानायं) भवख -अदने, इति खादादि। 
ध्यादीहि युत्ता। २.६. 
घि, हा, अन्तरा, अन्तरेन, अभितो, परितो, सब्बतो, उभयतो, इति ध्यादि 
(आकतिगणोय॑ ) । 
ल्तुपितादीनमा सिम्हि। २.५६. 
पितु, मातु, भावु, धीतु, दुहितु, जामातु, नत्तु, होतु, पोतु, इति पितादयों । 


घ बह्यादिते। २.६२: 
ब्रह्म, कत्तु, इसि, सख, मुनि, भदन्त, इति ब्रह्मादि। (श्राकतिगणोथं) 
नाम्मादीहि। २.६३- 
भ्रम्मा, अन्ना, अम्वा, ताता, इति भ्रस्मादि। (आकतिगणोयं) 
[ सम्बोधने गस्‍स एकारलाभिनो घसज्जा सब्बे एत्य ददुब्वा । ] 
अम्ब्वादीहि। २.४० 
अम्बु, पंसु, इच्चादि अस्वु-प्रादि। (अयज्त्चाकतिगणों) 
[ यस्स सहस्स सत्तम्येकवचने नि-आदेसो वा दिस्सति, सोयं अ्रम्व्वादिसु 
ददुब्बो ।] 
कम्मादितो। २-८१- 


कम्म, चम्म, वेस्म, भस्म, ब्रह्म, अत्त, आतुम, घम्म, मुद्ध, (कालद्धान वाचि) 
अद्ध, असम, गाण्डीववन्च, अणिम, लधिम, कसिम, महिम, इच्चादि कम्मादि। 
(अयम्पाकतियणो ) * 


यिस्स सहस्स सत्तस्थेकवचने वा नि आदेसो, ततियेकबचने वा एनादेसों च॑ 
दिस्सति, अय॑ कम्मादिसु ददुव्वों ।] 
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जन्त्वादितो णो च्‌॥ २-८६- 
जन्तु, गोत्रभू, सहभू एवमादि जन्त्वादि | (अयमाकृतिगणो ) 
[यतो परेसं योनं वो-नो-आदेसा वा दिस्सन्ति, श्रयं जन्त्वादिसु दट्ठन्बो ।] 


सब्बादीन नम्हि च ॥ २.१०१. 
सब्ब, कतर, कतम, उभय, इतर, अज्ञ, अज्जतर, अज्ञजतम, (ववत्थाय॑ 
असज्जञायं वत्तमाना) पुव्ब, पर, अपर, दव्खिण, उत्तर, भ्रधर, य, त्य, त, एत, 
इम, अमु, कि, एक, तुम्ह, अम्ह इति सब्बादि। 
[किज्चापि कच्चानेन त्यसद्दों सब्वादिसु न पठितो, तथापि 'खिड्डा 
पणिहिता त्यासु रति त्यासु पतिट्विता' त्यादि पाछ्ियं पयोगस्स दिस्समानत्ता सो 
पि सब्बादिसु दट्वुब्बो ।] 


पदादोहि सि। २.१०७. 
पद, बिल इति पदादि । 


कोधघादीहि। २-१०६- 
कोध, अत्य इति कोधादि 
[मुखदमादीह॒पि परस्स नास्स सादेसो दिस्सते देसनायं ।] 


एकच्चादीहतो। २-१३७. 
एकच्च, एस, स, पठम, कतिपय, इच्चादि एकच्चादि। 


मनादीहि स्िं-सं-ता-स्मानं सि-सो-ओ-सा-सा। २०१४६ 

मन, तम, तप, तेज, सिर, उर, वच, ओज, रज, यस, पय, (जलासयवाचि) 
सर, (अक्खयवाधि) वय, (लोहवाचि) अय, (पटवाचि) वास, (मनोवाचि) 
चेत, छन्द, इति मनादि। ४ 

[अज्जे हि तु अह-रह-सद्दापि मनादिसु पठीयन्ते; तथापि अह' सहस्स 
मनादिसु कारियासम्भवा, रह-सहस्स च निपातत्ता न इह ते मनादिसु दट्ब्वानि 
परिक्खित्ता। यदिपि रहसीति च पयोगो दिस्सते पाछ्ठियं, तथापि एत्थापि न 
सत्तम्यन्तो रह-सद्दो। कित्वयमपि सत्तम्यन्तपतिरूपको बिसुं येव निपातो। 
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'मनादीन सक' इति ४.१२८ एत्थ तु सुमेधादयोंपि मनादिसु पढठोयन्ते, 
णानुवन्धप्पच्चयें परे सकागमत्य सकागमसुत्तमन्तरेन अजत्र तु तेपि नमनादिसू , 
दद्ठब्बा | ] ध्ध 

सुमेधादोनसबुद्धि च (५) 

सुमेघ, भूरिमेघ, मन्दमेघ, अप्पमेध, इच्चादि सुमेबादि। 

[पाणिनीयेहि समासन्‍्तानं विधानावसरे नबृदुसु इच्चेतेहि परेहि अकारल्ते 
हि त्थिलिड्रेहि पजा-मेघासदरेहि “नित्यमूसिच्‌ प्रजामेधयों: ५.४-१२४ इच्चनेन 
सुत्तेन असू विधाय सकारन्ता “अग्रजस्‌, दुष्प्रजस्‌, सुप्रजस्‌ अमेबस्‌, दुर्मेबसू, 
सुमेघस” इच्चेते सद्दा निष्फादीयन्ते। 

[चन्दव्याकरणे तु “'प्रजाया असिच्‌ ४.४.१०७ मन्दाल्पाज्च मेधाया: ४ ४. 
१०८” इति सुत्तेहि द्वीहेतेहि यथावृत्ता चेव पाणिनीया तदधिका “मन्दमेवस, 
अल्पमेधस्‌” इति सदा च निप्फादीयन्ते। 

अ्रस्मिमषि सहुलवखणे सुमेघादीनम बुद्धि च इति गण-सुत्तेनानेन यथावुत्तेसु 
तेसु सकारल्तेसु ये ये वुद्धवचने दिस्सन्ति तेसमेव सद्दानं॑ गहणन्ति मञ्ञाम ।] 


राजादियुवादित्वा। २-१५६- 

राज, ब्रह्म, सख, अत्त, आतुम, असम, मुद्ध, (कालद्धातवाचि) अद्ध, गाण्डीव- 
धन्च, (भ्रज्जत्थे वत्तमानधस्मसदन्ता) दक्हवम्म, पच्चक्खघम्म, कल्याणधम्म, 
अधीतधम्म (इच्चादयो विकप्पेच, भावे, इमपच्चयन्ता) अणिम, लघिम, महिम, 
कसिम्‌ इच्चादयो च राजादयो। 

युव, सा, सुवा, मधव, पुम, वत्तह इच्चादयों युवादयों । 

(इमेपि द्वे आकतिगमणा'व, लेन यथागममज्जे'पि सद्दा एत्य दट्ठव्या।) 

दिवादितो। २.१७७. 
दिव, भू, इति दिवादि। 


पितादीनसनत्वादोनं। २.१७६- 


पितादयों दस्सितपुव्वा'व। नत्तु, होतु, पोतु, इति चत्तादि। 
(इति स्थादि कण्डो दुतियो) 
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ततियो पाठो 


तिदृठग्वादीनि । ३-७- 
तिट॒ठगृ, वहग्गु, श्रायतिगवं, खलेयवं, लूनयवं, लूयमानयव॑, संहटयवं, उम्मत्त- 
गऊ्/ं, लोहितगरुं, समम्भूमि, समम्पदाति, सुसमं, विसम॑ केसाकेसि, मुट्ठामुट्ठि, 
दण्डादण्डि, मुसलमामुसलि, (इच्चादयो च्यन्ता ), पातनहानं, सायनहानं, पातकालं, 
सायकालं, पातमेघं, सायमेघं, पातमग्गं, सायमग्यं, इच्चादि तिटठग्वादि ।(आक- 
तिगणोयं) 


कुपादयो निचचमस्यादि विधिम्हि । ३-१३- 
प, परा, अ्रप, सं, अनु , अव, ओ, नि, दु, वि, अधि, अपि, अति, सु, उ, अभि, 
पति,परि, उप, आ, इत्ति पादि। 
(किज्चापि कच्चाने हि ओ-उपसग्गं पहाय वि-नी” इति हे उपसग्गा पठिता, 
नथापि इह यथा दूरक्ख-वीतिहार-अतीतारादिसु दू-वी-अतीनं” दीघेन सिद्धि, 
तथेव नी-सहस्सापि दीधेन सिद्धि भवतीति, दी-सहं पहाय ओ-उपसग्गो पढठितो।) 


नदादितो डी। ३-२७ 

नंद, महू, कुमार, तरुण, वरुण, नगर, ब्राह्मण, सूकर, हंस, कुबकुट, किसोर, 
कलभ, हरीतक, देव, मातामह, पितामह, विसालक्ख, सख, काछ, अतस, नीलि, 
पालि, भूरि, खज्जूर, वदर, कुरर, संवर, भेर, दब्वि, धमनि, वत्तनि, सकुन, सकुण, 
पुत्त, सोणि, दोणि, वलि, वल्लि, पञ्चम, छट्ठ, छट्ठम, सत्तम, अट्ठम, नवम, 
दसम, कतिमादयों (प्रणत्वपच्चयन्ता) ; नन्दन्त, जीवन्त, सवन्त, रोदन्त, 
अवन्तादयो (अन्तप्पच्चयन्ता); पचन्त, महन्त, भवन्तादयो (न्तप्पच्चयन्ता); 
वासिद्ठ, गोतम, माणव, ओपगव, मानुस, तापस, कोसम्व, काकन्द, माकन्द, 
साहस्स, फुत्स, वेसाख, मागसिरादयो (णप्पच्चयन्ता) वच्छृतर, उदखतर अस्स- 
तर, उसभतर, महत्तरादयों (केचि त्तर-पच्चयन्ता); वेनतेय्य, सामणेरादयों 
(णेय्य-णेरन्ता); नाविकादयों (णिकन्ता); गुणवन्त, सुतवन्त, सतिमन्त, गोम- 
न्तादयो ((न्त्वन्ता); गो (विकप्पेन); पूुयोगतो इत्यियं वत्तमाना पुमुनो 
सजञज्जाभूता अपालकन्ता सद्दा इच्चादि नदादि। (आ्राकतिगणोयं) 
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[यतो यतो नामस्मा इत्थियं डीपच्चयो दिस्सते, सो नदादिसु दद्ठव्यों। 
कुतोचि नामस्मा डीपच्चयो विकप्पेन भवति। कुतोचि निच्चं। तस्मा यथा& 
यथा जिनवचने दिस्सति, तथा तथा एवं डीपच्चयो नदादितो दढठब्वों। ] 


यक्‍लादित्विनी च॥ ३-२८ 
यवख, नाग, सीह, सपत्ति, इच्चादि यदत्ादि। (आकतिगणोयं) 


आरामिकादोहि। ३-२६. 


आरामिक, अनन्तरायिक, राज, दोहकछ, (सज्ञायं गम्थमानायं) भानुस एव- 
मादि आझ्ारामिकादि। (आकतिगणोयं) 


घरण्पादयो। ३-३२: 
घरी, पोक्खरी, उदरी, व॒प्लित्थप्पकासी, मनोस्थपूरी, पपथ्चसूदी, तिरो- 
करी, आचरिय एवमादि घरण्यादि। (आ्राकतिगणोयं) 


मएुलादित्वानी भरियायं। ३.३३ 
मातुल, वरुण, इन्द, गहपति, आचरिय, (अभरियायं) खत्तिय, अ्रय्यक एव- 
मादि मातुलादि। 
पापादीहि भूमिया। ३.४१ 
पाप, जाति इति पापादि। 


सनाहपादोनसो सये च॥ ३-४६. 
मानदि वुत्तपुव्बं। आप, दिसा, अह, रह, वाय, सरद इच्चादि आपादि। 
(आकतिगणोयं ) 
कुम्हादिसु वा। ३.७२. 
कुम्भ, पत्त, बिन्दु इच्चादि केम्भादि। (आकतिगणोयं) 
सोतादिसू लोपो। ३.७३. 
सोत, रक्खस, आसय इच्चादि सोतादि। (आकतिगणोयं) 
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[येसु सद्देस परेसु उदकसहुस्स उकारो लुप्यते, ते सहा सोतादिसु दठठव्बा। 
& कैचि तु दकसद्मेविच्छन्ति, नेवुलोपं। ] 
नखादयो। ३-७६. 


नख, नकुल, नपुंसक नक्खत्त, नाक, नमुचि, नक्क, एवमादि नखादि। (आकति- 
गणोयं ) 


समानस्स पवलादिसु वा। ३-८३- 
पकक्‍्ख, जोति, जनपद, रत्ति, पत्तिनि, पत्ती, नाभि, वन्धु, ब्रह्मचारी, नाम, 
गोत्त, रूप, ठान, वण्ण, वयो, वचन, धम्म, जातिय, घचक्ष्च इति पदखादि। 

विधादिसु द्विस्त दु। ३-६१: 

विष, पट्ट, रत्ति, अद्भु, (हब्लादेसलाभि) हृदय, इति विधादि। 
दि गुणादिसु१ ३-६२- 
गुण, रत्ति, गो, पद, सत, सहस्स, वचन, इति गुणादि। 
आा संख्यायासतादो' नज्जत्ये। ३-६४: 

सह, सहस्स, सतसहस्स, लक्ख, कोटि, एवमादि सतादि। 

चत्तालीसादो वा। ३.६६.  « 
चत्तालीस, पञ्ञास, सट्ठि, सत्तति, असीति, नवुति, इति चत्तालोसादि। 


(इति समासकण्डों ततियों) 


चतुत्थो कए्डो 


वच्छादितो णान-गायना। ४-२. 
कच्छ, कच्च, कातिय, मोग्गल्ल, सकट, (त्राह्मणे) कण्ह, अस्सल, बदर, अग्गि- 
वेस्स, मुछ्ज, कुञ्ज, हरित, गग्ग, दक्ख, दोण एवमादि वच्छादि। (आकतिगणोयं) 
[ उभो णान-णायना उभिन्नमज्ञतरो वा येहि दिस्सते ते सब्बे वच्छादिसु 
दट्ठब्वा । ] 
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कत्तिकाविधवादोहि णेव्य-णेरा। ४-३. 


कंत्तिका, विनता, भगिनी, रोहिनी, श्रत्ति, पण्हि, गड्भा, नदी, श्रन्त, अ्रहि, . 
कपि, सुचि, वाला, इच्चादि कत्तिकादि। (आकतिगणोयं) 


[येभुय्येन घपसजञ्जन्ता अज्जे च केचि अत्ति पण्हि इच्चादयो एत्थ दट्ठव्वा। | 
विधवा, वन्धकी, नाछिकी, समण, चटक, गोधा, काण, दासी इच्चादि विध- 
वादि। (आकतिगणोयं) 


[ यतो णेर-प्पण्चयो दिससति सो विधवादिसु दट्ठव्बो। ] 
ण्य दिच्चादीहि। ४-४: 


दिति, अदिति, कुण्डनी, गग्ग, भातु, कत, मुग्गल, वच्छ, अग्गिवेस्स, इच्चादि 
दिति-क्रादि। (आकतिगणोयं) 


[येहि ण्यो दिस्सति ते दिच्चादिसु दट्ठव्वा। सक्‍कते गग्गादिगणतोपि यो 
यो इध जिनवचने लब्भति सो' पि एत्थेव दट्ठव्वों।] 
श्रज्जादीहि तनो। ४.२१: 
अ्रज्ज, स्वे, हिय्यो, सायं इति श्रज्जादि । 
मज्कादित्विमो। ४.२४. 
मज्क, अन्त, हेट्ठानउपरि, ओर,पार,पच्छा, भ्रव्भन्तर, पच्चन्त इति मज्मन्नादि। 
गवादोहि यो। ४.३५. 
गो, कवि, दु इति गो-भ्रादि । 
साखादीहि इयो (४३) 
साखा, मेघ, कुसग्गिय इति साखा-आ्रादि। 
मुखादीहि यो (४४) 
मुख, जघन, इति मुखादि। 
सक्करादीहिं णो (४६) 
सककरा, कपालिका इति सक्करादि। 
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अद्भाल्यादीहि णिको (४७) 
3- अज्जुलि, मुनि, वाल, कुलित, एकसाला,| कक्‍्क, लोहित इति श्रद्धल्यादि। 
सञ्जातं तारकादित्वितो। ४.४५. 
तारका, पृष्फ, पल्‍लव, फल, कण्णक, कण्टक, सुत्त, मुत्त, उच्चार, विचार, 
पचार, मुकुब्ठ, कुसुम, वचक, किसलय, कुतूहल, निद्ठा, मुद्दा, तन्‍्दा, वुभुक्खा, 
पिपाला, मुच्छा, जिमुच्छा, संका, आसंका, सह, सुख, दुक्ख, उक्कण्ठा, वाबा, 
आवाबा, भर, व्याधि, अन्च, बधिर, पण्ड, संसय, विम्हब, एवमादि तारकादि। 
(आाकतिगणोयं) 
तस्स प्रणेकादरादितो वा । ४.५१- 
एकादस--अद्ठारत, एक्नवीसति--एक्‌नतिसति--एकूनचत्तालीस-- 
एक्नपञ्ञास---भ्रदृठपण्जास इनि एकादसादि । 
म पव्चादिकतोहि। ४-५२- 
पञ्च, सत्त, अदृठ, नव, दस--अदृठादस, एक्नवीसति--एक्नतिसति 
9 इच्चादि पञ्चादि। 
[छन्त्दव्याय सतादीहिच विना तदितरेहि येहि संख्यासद्वेहि मप्पच्चयों 
दिस्सते ते सब्बे पव््चादिसु दट्ठव्वा । 
सतादीनमि च। ४.४३: 
सत्त--दससत, सहस्स---सतसहस्स इति सतादि 
वच्छादीहि तनुत्ते त्रो। ४.५६- 
वच्छ, उकख, अस्स, उसभ, इति वच्छादि ३ 
अण्वादित्विमो । ४-६२: 
अगु, लघु, महन्त, किस, गरु इति श्रण्वादि। 
जनादोहि ता। ४-६६- 
जन, गज, वन्धवु, गाम, सहाय, नगर इति जनादि। 
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चक्खुवादितों सतो । ४.७१- 
चक्खु, आयु इति चक्‍्खवादि। 


कथादित्विको। ४-७४. 
कथा, धम्मकथा, सद्भाम, पवास, उपवास इति कथादि। 


पथादीहि णेय्यो। ४.७५. 
पथ, सपतति, पदीप इति पथादि। 


दण्डादित्विक ई वा। ४.८० 

दण्ड, गन्ध, रूप, रस, सीस, केस, सस, धम्म, सदूघ, बाण, गण, चक्‍क, पक्‍्ख, 
दाठा, रट्ठ, कुट्ठ, जटा, छत्त, मन्‍्त, योग, भोग, भाग, चाग, काम, धज, यान, 
कर, कुसल, मुसल, कंखा, विचिकिच्छा, धनसद्दो, (असम्पत्ते वत्तब्बे) अ्रत्यसद्दो, 
पुञ्ञजत्थ, धम्मत्थ, धनत्थादयों (अत्थ' सदह्न्ता)। ब्रह्मवण्ण, देववण्ण, सुवण्ण, 
वण्णादयो (वण्णन्ता); (जातियं गम्यमानायं) हत्थ, दन्तसद्ा; (न्रह्मचारिणि 
वाचिनि) वण्णसद्दो; (देसे वत्तव्बे) पोक्खर, उप्पल, कुमुद,भिस, मुब्ठल, सालूक, 
पदुम, कहमादि, पोक्खरादि; (क्वचि अदेसेपि) पदुमसद्दों, नावासद्रो, सुख, 
दुक्खसद्दा च, सिखा, माला, सील, वल, मेखला, वीणा, सज्ञा, वत्ववा, अट्ठका, 
बलाका, पताका, कम्म, वम्म, उस्साहू, कूल, मूल, आयाम, वायाम, उपयाम, 
आरोह, अवरोह, एवमादि सिखादि; वाहुवबल, ऊरुवल सद्दा च इच्चादि 
दण्डादि। (आाकति-गणोयं ) 


तपादीहि स्सी ॥ ४.२१- 
तप, यस, तेज, मन, पय, इति तपादि ॥ 


मुखादितो रो ४.८२. 


मुख, सुसि, ऊस, मधु, ख, कुज्ञ, नग, नख, (उन्नतदन्ते वत्तब्बें) दन्‍्त, रुचि, 
सुभ, सुचि, इति मुखादि ॥ 


तुदठ्यादीहि भो। ४.८३ 
तुटूठि, सात्ि, वलि, इति तुद्ठयादि । 
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झाल्वभिज्कादीहि। ४-८६- 
4. अभिज्मा, सीत, धज, दया, सद्धा, निद्दा, इति भ्रभिज्कादि। 
पिच्छादित्विलो। ४.८७. 
पिच्छ, फेण (फेन), जठा, वाचा, तुण्ड इच्चादि पिच्छादि । (आकति- 
गणोय॑) 
सीलादितो वो। ४.८८. 
सील, केस, अग्ण, (सज्ञायं वत्तव्बायं) गाण्डी, राजी ते एवमादि सीलादि। 
(आकतिगणोयं ) 
अभ्यादोहि। ४.६७. 
अभि, परि, पच्छा, हेटुठा, ओर, पार, पुरादि श्रभ्यादि। 
श्राद्यादोहि। ४-६८: 


आदि, मज्भ, अन्त, पिटिठ, पस्स, मुख, य, एवमादि श्राद्यादि । 

[ ससंख्येहि तन्तुल्येहि चापज्चभ्यन्तेहि येहि तो दिस्सति ते आआद्यादिसु 
9 दट्ठब्बा। ] 
(इति णादिकण्डों चतुत्थों) 


न्‍ी 


पञ्चयमो कएडो 
सद्दादीनि करोति ॥ ५.१०: 
सह, वेर, कलह, धूप, अव्भ, मेघ, अट्ट, सुदिन, दुद्दिन, नीहार, इच्चादि सद्दादि । 
सच्चादोहापि। ५-१३. 
सच्च, अत्य, वेद, सुक्ख, सुख, दुक्ख, एवमादि सच्चादि। 
चुरादितों णि। ५-१५: 


चुरादि, भुवादि, रुधादि, दिवादि, तुदादि, ज्यादि, क्यादि, स्वादि, तनादि, 
» दइच्चेते घातुगणा धातुपाठतों येवावग्न्तव्बा। 
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बदादीहि यो। ५-३० 
वद--वचने, मद>-उम्मादे, अझ्म, गरम"-गमने, गद--वचने, पद. 
गमने, अद, खाद--भव्खने, दम" -दमने, (अन्ते'भिधेय्ये) भुज--पाल 
नज्भोहारेसु_ (सज्जायं वत्तब्बायं), भरू-भरणे एवमादि वदादि।| 
(आकतिगणोयं ) 
गृहादीहि यक्‌। ५-३२ 
गृह--संवरणे, दुह-प्पपूरणे, सास->न्अनुसिट्ठियं, एवमादि गुहादि। 
(आकतिगणोयं ) 
समानअ्जभवन्तयादित्पसाना दिसा कम्मे रीरिक्खका। ५,४३- 
य, त्य, त, एत, इम, अमु, कि, एक, तुम्ह, अ्रम्ह, इति यादि। 


वमादीहथु॥ ५०४६० 
वम--उग्गिरणे, वेष, कम्प--चलने, दू--परितापे, सी>-सये इति व्मादि। 


पदादीनं क्वचि। ५.६२ 
पद--गमने, मद--उम्मादे, वुध--बाणे, युध--सम्पहारे, मन--बाणे, रुघ-- 
आवरणे, मुह--वेचित्ते, तुस--तुट्ठियं, नस--अदस्सने, भसर-न्ञ्रधोपतने, सुस-र८ 
सोसे, कृप--कोपे, सीव--तन्तुसन्ताने, पृज-"-पुजायं इच्चादि पदादि। (आकति- 
गणोयं) 


गमादिरानं लोपो न्तस्स। ५.१०६. 
अम, गम--गमने, खन, खण--अवदारणे, हन--हिंसायं, मन--बाणे, तन-- 
वित्थारे, यम--उपरमभे, रम--कीढ्ायं, नम--नमने, एवमादि गमादि॥ (आकति- 
गणोयं ) 
श्रज्ञादिस्सास्सि क्ये। ५.१३७५ 


बान""अवबोधने, ता"-पालने, पा--रखखने, खा-ख्या--कथने, वा>-गमने, 
भा--चिन्तार्य, दा>-अवखण्डने, गिला--हासक्खये, मिलाऊ”-गत्तविनामे इच्चादि 
जादि। (आकतिगणोयं) 


० 
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पुच्छादितो। ५१४३- 
पुच्छ--पुच्छने, भज्ज--पाके, यज--देवपूजासंगतिकरणदानेसु, सज>"-सद्धे, 
सज+"-विस्सज्जनांलिज्भधुननिम्मानेसु, मज्ज--संसुद्धियं, हर--हरणे, इच्चादि पु- 
च्छादि। (आकतिगणोयं) " 
रुहादीहि हो छ च। ५-१४८- 
रुह--जनने, गृह--संवरणे, वह--पापुणने, वह-ब्रह-ब्रहर-वुद्धियं, इच्चादि 
रहादि। (आकतिगणोयं) 
भिदादितो नो क्तकतवन्तूनं । ५.१५०- 
भिद८"-विदारणे, छिद>--हेघाकरणे, छद--संवरणे, खिद८-अ्सहने, पद 
गमने, सिद--पाके, सद--विसरणगत्यवसादनादानेसु, पी--तप्पने, सु--पसवे, दी-- 
खये, डी-ी--आ्रकासगरमने, ली--सिलेसने, लू--च्छेदने, रुद--रोदने, एवमादि 
भिदादि। (आकतिगणोयं) 
किरादीहि णो। ५१५२० 
किर--विकिरणे, पूर-नपूरणे, खी--खये, तुद--व्यथने, एवमादि किरादि। 
(आकतिगणोयं) 
तरादोहि रिण्णो। ५:१५३- 
तरन-च्तरणे, जर/”-वयोहानियं, चि>-चये, एवमादि तरादि। (आ्राकति- 
गणोय॑ ) 
गो भज्जादीहि। ५६१४४: 
भज्ज--्ञोमहने, लभ+-सज्रे, मुज्ज--मुज्जने, विज--भयचलनेसु एवमादि 
भज्जादि। (आकतिगणोयं) 
(इति खादिकण्डो पञ्चमो) 


(इधाम्हेहि' आकतिगणत्तेत नोपदिट्ठापि आदिसद्दोपलक्खिता सब्बे आकति- 
गणोयेव। यतो इध वुत्तानमादिसद्ोपलविख़तगणानमाकारमादस्सयमिदमाह सह- 
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लक्खणकत्तायेव ! यथा चायमाकतिगणो तथा उ्ञ्त्रोपि आदिसद्योपलक्खिता गणा 
आकतिगणाति दस्सेतुमाह एवमज्जन्रापि। 
आकंति इत्ति 
च जाति वृच्चति: तप्पधाना गणा आकतिगणा । ) 
इति मोग्गल्लान गण-पाठो 


चोथा परिशिष्ट 


समास, ख्त्री-प्रत्यय, समासान्त 
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समास-तालिका । 
अटल -०००-०>«५++००५००००+म»>क भव भरा ााऊ २२७४३ ३५५५५ ५33५७+++»+++ भा काल्‍ ३७५७५ 3४ काका. 
पूर्व पद उत्तर पद ल्‍ - उदाहरण सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 
न 4 ञओ न ब्राह्मणो-शअ्रत्राह्यणो [३२.१२;७४|२७४ 
कुच्छितो। 2 | कु» | कुच्छितो ब्राह्मणो-कु- ३.१३ २७५ 
ब्राह्मणो 
ईसक »< | कद %( | ईसक उण्हं-कदुण्हं ३.१३. २७५ 
>< [(अप्रधान)| »< हस्व। बहुमालों पोमो। निक्‍को- ३.२४ * २७० 
घ,प सम्वि 
>् गो | »८गु | चित्तासावो यस्स-चित्तगु २.२४. [२७० 
इम >< इदं »& | इमेसं पञ्चया-इदप्प- ३.५५. २७३ 
च्चया 
पुम॒ >< पुं> | पुमस्स लिड्रं-पुंलिद्धे. ५६. २७३ 
न्त,न्तु | »< अ>< | भवसम्पतिद्ठदा मयं-भग- रि.५७ २७० 
वम्मूलको नो धम्मो । 
न्तु ८ न्त »< | गुणवन्तपतिट्ठो ३.४८. २७० 
मन 9९ मनो »< | सनोसेट्टा । मनोमया. र-५६ . रि७० 
पर (संख्या- | परो ८ । परोसतं। परोसहस्सं ३.६०... रि६६ 
वाचक ) 
पुथ जनो | पुथु *< | पुथुज्जनो ३.६१ २७५ 
छ अहं। झ्राय। स>< | साहं (ल्‍छाहं) | सका- ३६२ २७४५ 
तनं 
ल्तु > | तार&।| पतन ३२.६३ रिछ३े 
सत्थुनो दस्सनं-सत्यारद 
(विज्जा,। ता »< स्सन डेइ४ड शि८० 
योनि) होतापोतारो 
पितु | पुत्त पिता» ३.६५. २८० 
(इत्वियं )। (समाना- ((पुमेव)>< | पितापुत्ता ३.६७. [२७१ 
घिकरणं) कुमारी भरिया यस्स सो- 
(इत्यियं )((बुत्तिमत्त)| (पुमेव) | कुमारभरियों ३.६६. रिछ४ड 
सब्बादि तस्सा मुखं-तम्मुख॑ 
जाया | पति जय॑ >< ३.७०. रि८र० 
उदक .|* <( | उद *< | जाया च पति च-जयम्पतीरि.७१ रि७८ 
(संज्ञायं) उदकस्स पानं-उदपानं 


र्८ 
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पूर्व पद | उत्तर पद | विकार उदाहरण | सूत्र संख्या पृष्ठ संख्या 

उदक | सोतं॑ | दक»< | उदकस्स सोतं-दकसोत॑ [३-७३ रिछंड 

त्त (स्वर) | अन >( | न अक्खातं-अनक्खातं ि.७५.. रिक्ष४ट 

सह ><(अज्ज- स>* | सपुत्तो (सहपुत्तो) ३.७८-८२. | २६८, २७१ 
त्थे, 


समान ((पक्‍्खादि)| स>< | समानों पकक्‍्खो-सपक्खों. (हे-८३-८५ २७१,२७६ 
तुम्ह > (तं>< | तंसरणा। तन्दीपा इे.८६. २७१ 


अम्ह 4 मं 2 | मंसरणा। मन्दीपा रे८६. २७१ 

द्वि हा दु 2 | दुविधो। दुष्प्ट ३.६१ २७२: 
दि 

हि. गुण(आदि)| दि ८ | दिगुणं। दिरत्तं। दिगु ३.९२ (२७२ 

द्वि ति 6 2 | दत्तिखत्तु ३.६३. रि७२ 

द्वि. (असातादि।| हा *< | ह्ादस। द्वादीसति रे.६४४ [१६८ 
संख्या) 

त्ति ५ >( | तेरस। तेवीसति। ३.६५ १६८ 

त्ति ये ति, ते>< | तेचत्तालीस। तिचत्तालीस [२.६६ (१७१ 
सादि 

द्वि (अचत्ता- | वा »< | बारस। बावीसति ३६८ [१६८ 
लीसादि) 

पञ्च | दस पत्न 2८ | पन्‍नरस (पञ्न्चदस) ३.६६ [१६८ 


पञ्च | बीसति | पण्ण » | पण्णुवीसतिं (पञ्चवीसति)|३.६९. १६८ 
न्त्तु द्स चु, चो/<| चुद्दस, चोहस, चतुदस॒ [३-१०० [१६८ 
छु दस सो »< | सोछस - ३.१०१ १६६ . 
एक दस एका>< | एकादस ३े.१०२ [१६८ 
अट्ठ | दस अट्ठा><| श्रद्टादस ३.१०२ [१६८ 
30०१५ दस >< रस | एकारस (एकादस) ३.१०३ [१६८ 
चक 
छ।ति | दस | >< ढस | सोकृस(सोरस)। तेछस (१०४ (१६८ 
(तेरस ) 
कु का »< | अप्पकं लवणं-कालवर्ण ३.१०८५ [२७५ 
(अप्पत्थे) 
कु पुरिस | का »< | कापुरिसो २३.१०६ रि७५ 
(पुष्बादि)| अह 2 अन्ह | पुब्बन्हों। सायन्हो ३.११० २७६ 
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पाँचवाँ परिशिष्ठ 
तडित 


प्र 


नमो तस्स भगवतों अरहतों सम्मासम्बुद्धस्स 


पॉचवों परिशिष्ट 
तदछित प्रत्यय लगाने के साधारण नियम 
साधारण नियम 


“ण? अनुबन्ध 


१. प्रत्यय में यदि 'ण श्रनुवन्ध लगा हो, तो शब्द के प्रथम अर, इ तथा  उ' 
का क्रमशः आँ, ए तथा ओ' होता है। जैसे :---रघु--ण--राघवों। 

२. यदि “णं श्ननुवन्ध वाला कोई स्वरादि प्रत्यय हो, तो शब्द के श्रन्त्य उ 
का भर्वा होता है। जैसे :---रघु-ण--राघवों। 

३. हाब्द के प्रथम झ, दा तथा उ! से परे, यदि कोई संयुक्त अ्रक्षर हो, तो 
उनका कभी-कन्नी श्राँ, ए तथा झो' नहीं भी होता है। जैसे :--कत्तिका-- 
णेय्य--फत्तिकेय्यो । 

४. कभी-कभी, वीच के अ-इ-उ' का भो आ-ए-ओऔ' हो जाता है। जैसे :-- 
बसिट्ठ--णर-वासेट्ठो ! 


“९ अनुवन्ध 
५. प्रत्यय सें यदि र' श्रनुबन्ध लगा हो, तो शब्द के अ्रन्तिम स्वर से ले कर 


झागे के श्रृंश का लोप होता है । जैसे:--पितु -|-रेव्यण --('पिठु' के 'इतु' का 
लोप) पेसेय्यं। 





(१) ४.११५४। (२) ४.१२६। (३) ४-१२५। कात्तिकेय्ये' नहीं 
हुआ, क्योंकि 'क' से परे संयुक्त अक्षर त्त' है। (४) ४-.१२६। (५) ४.१३२॥ 
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“8? प्रत्घय 
६. ड॑ प्रत्यय श्राने से, सत्यन्त' संख्या वाचक शब्द के ति! का लोप होता... 
है। जैसे :---वीसति--ड>-वीसं। तिसं। 
स्त्री प्रत्यय लगने पर 


७. ककारान्‍न्त द्ाव्द से परे, यदि स्न्नी-अत्यय आ' झावे, तो क' के पर्व अर 
का वहुधा ई' होता है। जैसे बालक--आा--वालिका। कारिका। 


िन-_न+त+तणाणनणीकयननीनीीनीननननीनण-कऊननीीनी--+3०+4>+-+- 3... 


(६) ४.१३४। 
* जैसे---विसति | 
(७) ४.१४२।॥ 





परिशिष्ठ ] तद्धित ४४१ 


[4] 
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९ 
क्रम उदाहरण प्रयोग स्थार्म सूत्र पृष्ठ 
संख्या | फयिये उदाहर प्रयोग-स्थान | संस्था | संख्या 
१ श्र सद्घो | तं एत्य अस्सअत्यि | ४.८४ | १६६ 
२ | श्रच्चो | अमच्चों तन्न भवे ४.२३ | २६१ 
३. श्रय उभयं, द्वय॑ं परिमाणे ४.४६ | रें८ 
४ | आझ्ाकी | एकाकी असहाये ४.५५ | रडें८ 
५ | आमह | मातामहो मातापितुसु ड.दे८ण | २६६ 
६ | आझामी | सामी तं एत्य अस्स अत्यि | ४.६० | १६७ 
७ | झालू_| अभिज्मालु ग ड.पघ६३ | १६६ 
८ | आवन्तु | यावन्तं, तावन्तं 3 ४.४३ | रद 
६ इक दण्डिको हे ४.८० | १६४ 
१० | इक कधिकों तत्व साधु ड.छ४॑ | २६३ 
११ | इंद्ठ पापिट्ठो अतिसये ४.६४ | र४डं८ 
१२ | इत तारकितं संजातं इच्चत्वे ४.४५ | २४७ 
१३ | इस पाकिमं भावा तेन निव्वते | ४.६३ | २५२ 
१४ | इस अणिमा, लधिमा | भावे ४.६२ | २०६ 
१५ | इस सतिमो, सहस्सिमों | पूरणे ४.४३ | १७६ 
१६ | इस मज्क्िमों, अन्तिमो | तत्र भवे ४.र4ब | २६२ 
१७ | इस पुत्तिमो त॑ एत्व अच्स अत्वि | ४.६४ | १६२ 
श्८ | इय पापियों अतिसये ४.६४ | रेडेंफ 
१६ | इय अधिपतियं, पण्डि- | भावे ४.५६ | २०३ 
तियं | 
२० | इय देवियो तेन दत्ते ड४.श८ | र२ए२ 
२१ | इय गामियो, उदरियो | तत्र भवे ड.र५ | २६२ 
२२ | इय खत्तियो अपच्चे ४.७ २५३ 
२३ | इय पुत्तियो त॑ एत्व अस्स अत्वि | ४.६४ | श६२ 
२४ | इय उपादानियं तस्स हिते ४.७० | .#..- 
२५ | इल पिच्छिलो तं एत्य अच्स झत्वि| ४.८७ | १६६ 
२६ | इल्सिक । पापिस्सिकों अतिसये ४.४ रेडेंप 
२७ | ई दण्डी तं एत्य अस्स अत्यि | ४.८० | १६४ 
२८ | उवामी | सुवामी श्र ४.६० | १६७ 
र€्‌ 


एवा | छेघा पकारे - ४ड.११२| २१६ 


डंड२ 
गा 
क्रम प्रत्यय उदाहरण 
संख्या 
३० [के राजज्ञकंमानुस्सक 
३१ ।क एको 
३२ | क | एकको 
इं४ | के समणको 
३५ | के अस्सको(कस्सायं? ) 
३२६ | के तेलकं, घतकं॑ 
३७ | के बलिवहुको (वलि- 
वद्टो विय) 
रेप | के मानुसको, रुकखको 
३९ | क पुत्तको, वच्छको 
४० के मोरको 
४१ के पदको 
४२ | कण | भागधको,श्रारज्जको। 
४३ | बखत्तुं | हिक्खत्तु 
डंडे | ची घवली (करोति) 
४५ छ मातुच्छा 
४६ | जातियो | पदुजातियो 
४७ | ज्क एकज्मं 
४८ | उ्ञो | राजज्जो 
४६ | जज कृम्मज्ञं 
४५० | है छ्द्ठो 
५४१ | दम छ्ट्ठमो 
भू ( ड एकादसो, वीसो 
भ३ | ड वीसं (सतं) 
५४ | ण काके 
' प५ | ण आयस, भ्ोदुम्बरं 
४६९ | ण कच्चायनं 
-५७।|ण गारवं, भ्रज्जवं 
प्ू८ | ण ..: | पोरिसं 
५६ | ण पुराणों 
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- प्रणे 


प्रणे 

तस्स पूरणे 
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समूहे 


तस्स विकारावयेसु 


तस्सेदं 

भावे 

उद्धं परिमाणे 
तत्र भवे 
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६२ | ण कोसम्धी - तेन निव्वते ४.१८ | २५१ 
६३ ण वेदिसं अदूर-भवे ४.१७ | २५७ 
द४ध | ण सेव्यो निवासे ४.१६ | २५७ 
६५ ण वास्यतो तस्स विसये देसे | ४.१५ | २५७ 
६६ | ण वेब्याकरणो तंअधीते, तं जानाति| ४.१४ | २४६ 
६७ |ण सोगतो सास्स देवता ४.१३ | २४४ 
ध्प | ण फुस्सी (रत्ति) नक्खत्तेन युत्ते ४.१२ | २५१ 
६६ |ण हालिह तेन रक्‍त॑ ४.११ | २५१ 
७० | ण मागधों अपच्चे ४.६ २५७ 
७१ |ण वासिद्ठो अपच्चे ४.१ | २५४ 
छ२रण लक्खणो तं॑ एत्य अस्स अत्थि | ४-5१ | १६४५ 
(श्रदयव ) 

७३ |ण तापसो कि ४.८प५ | १६९६ 
७४ | णान वच्छानो - | अपच्चे ४.२ र्५्४ 
७५ | णायन | वच्छायनों अपच्चे ४.२ २४ 
७६ | णि'* वारुणि पे है. २५६ 
७७ | णिक | वेनयिको,चसुत्तन्तिको। तंगवीते, ४.१४ | रे४ड६ 
७८ | णिक | सारदिको तन्न भवे ४.२६ | २६२ 
७६ | णिक | वेणिको तमस्स सिप्पं ४.२७ | २४५ 
८० | णिक | पंसुकूलिको तमस्स सील॑ ४.२७ गा 
८१ | णिक | तेलिको तमस्स पण्यं ४.२७ डे 
८र | णिक- | चापिको, मुग्गरिको | तमस्स पहरणं डर७ | + 
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सके प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान स्पा * 
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६३ | णिक | जालिकों तेन हतंहन्तिवा | ४.२६ | 
3४ | णिक | अविखिक॑ त्तेन जितं जयति वा। ४.२६ (- ५» 
६५ | णिक | कुहालिकों तेन खणत्ति डरह | + 

६ | णिक | नाविको,गोपुच्छिको| तेन तरति ४.२६ | + 
६७ | णिक | रथिको तेन चरतति डरेह | + 
€८ | णिक | अंसिको, सीसिको । तेन वहति ४.२६ ५५ 
६६ | णिक | वेतनिको, भतिको | तेन जीवति ड.र६ | + 

१०० | णिक | पोनोभविकों तस्स संवत्तति ४.३० | रएशर२ 

१०१ | णिक | मत्तिकं, पेत्तिक | ततो संभूतमागतं | ४.३१ | २५३ 

१०२ | णिक | रुकखमूलिको तत्व चसत्ति ड.हे३ | २६२ 

१०३ | णिक | लोकिको तत्व विदितो ड.रेर | +» 

१०४ | णिक चातुम्महाराजिको | तत्य भत्तो ४.३२ डर 

१०५ | णिक । दोवारिको तत्व नियुत्तो ड्रेस | + 

१०६ | णिक | सद्स्षिकं तस्सेदं ४.ह३े | २५७ 

१०७ | णिक | दोणिकों ते अस्स परिमाणं | ४-४१ | २४६ 

१०८ | णिक | कप्पासिकं तस्स विकारावयेस | ४-६६ | २५६ 

१०६ | णिक | आपू्पिक॑ समूहे (+-अचतेनम)| ४.६८ | २६० 

११० | णिय | आलसियं, कालुसियं| भावे ४.५६ | २०३ 

१११ | णेव्य | पब्वतेय्यो तनत्न भवे ४.२५ । २६२ 

११२ | णेय्य. | दकव्खिणेय्यो अरहत्थे ४.७६ | २५० 

११३ | णेब्य| पाथेय्य॑ तत्व साधु ४.७५ | २६३ 

११४ | णेग्य | एणेय्यं, कोसेय्य॑ | तस्स विकारावयेसु | ४.६६ | २५६ 

११५ | णेब्य | सोचेय्यं,आ्राविपत्तेय्य। भावे ४.५६*| २०३ 

११६ | णेय्यक । वाराणसेय्यको तन्न भवे ४.२५ | र६२ 

११७ | ण्य सब्भो, पारिसज्जों | तत्व साथु ४.७२ | २६२३ 

११८ | ण्य आलस्यं, ब्राह्मज्ज॑ | भावे ४.५६ | २०३ 

११६ | ण्य कोरव्यो र्ज्जे ४.१० | २५७ 

१२० | तन्घध | जाणुतम्घं उद्ध पारिमाणे ४.४७. २४७ 


परिशिष्ट | तद्धित ४४५ 








अंत्या प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान हम 2 फ ह 
न नव 5 मन न 
१२१ | तन अज्जतनों तत्र भवे | ४.२ २६१ 
१२२ | लत तापतमो अतिसये । ४.६४ | रषं८ 
१२३ | मर पापतरो अतिसये । ४.६४ | र४८ 
१२४ | तर वच्छतरो तनुत्ते | ४.५६ | २५६ 
श्र्४ध ता नीलता भावे | ४.५६ | २०३ 
१२६ ता जनता समूह ४.६६ | २६० 
१२७ | ति युवति स्त्री ४.३५ | २५८ 
श्श्ष | तो गामतो | पञ्चम्बत्ये | ४.६५ | २१४५ 
१२६ | त्त नीलत्तं | भावे | ४.५६ ६ २०३ 
१३० | त्तक यत्तकं | त॑ अस्स परिमाण् । ड.४८२ | रे४६ 
१३६१ | त्तन वेदनत्तनं,पुथुज्जन- | भावे [288 ( रे७३ 

त्तनं | है | | 

१३२ | त्व सब्बत्वं | सत्तम्यन्ते | ४.६६ | २१६ 
१३३ ( त्र सब्बत्र 5 पु ४,६६ | २१६ 
१३४ | था सब्बया ! पकारे ४,१०८ | २१० 
श्ग्५ | दा सब्बदा | सत्तम्यन्ते ४.१०५( २१७ 
१३६ | घा द्विवा, बहुघा पकारे ४,११० | २१८ 
१३७ | थि सब्बधि सत्तम्यन्ते | ४.१०१| २१६ 
१३८ | नण्‌ योब्चनं भावे ड६१ | २०६ 
१३६ | निय | कम्मनियं तत्व साथु डढ.७३े | २६३ 
१४० | नो अज्ूना त॑ एत्व अस्च अत्वि | ४.5२ | १६५ 
१४१ | व्य दासब्यं भावे ४.६० | २०६ 
श्डर | भ तुण्डिनो तं एत्थ अस्स अत्वि | ४.८३ | १६५ 
१४३ मे पञ्चमों प्रणे ४.४२ | १७८ 
श्ड४ड | मत्त पलमत्तं त्तमस्स परिमाणं | ४.४६ | २४७ 
१४५ | सनन्‍्तु बृद्धिमा तं एत्य अस्स अत्वि | ४.७3 | १६४ 
१४६ | मय तिणमयं तस्स विकारावयेसु | ४.६६ | २५६ 
ध्४७ | य दिव्बो, गम्मो तत्र भवे ४.२५ | २६२ 
श्टं८ | ये खत्यो अपच्चे है २६ 
१४६ | रतम | कतमो निद्धारणे ४.५७ | रो४ें८फ 
१५० | रत्तर | कतरो द्आ ४.५७ ॥) 

१५१ | रति कति, तति | ४.४४ |-र२४७ 


है. है. 
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लिन मनिनक कल अल अल आम इललनलअल बला बबअइाा मापा मार आााााााााााााभाााराा ३ णएणत्राणणणणणााा 
क्रम उदाहरण अंग गस्थॉर्स 
संख्या | उ ] प्रयोग-स्था 
१५२ | राय घातेतायं, पव्वाजे- | अरहत्ये 

ताय॑ 

१५३ | रित्तक | कित्तक तमस्स परिमार्ण 
१५४ | रीव | कीव  आ 
१५५ | रीवतक | कीवतक तमस्स परिमाणं 
१४६ | रेय्यण | मत्तेय्यो हिति 
१५७ | रेय्यण । पेत्तेय्यो पितितो भातरि 
१८ रो मुखरो त॑ एत्य अस्स अत्थि 
१५६ | ल देवलो तेन दत्ते 
१६० | ल्‍ल दुट्ठल्लं, वेदल्ल॑ | तन्निस्सिते 
१६१ | बन्तु | गृणवा तं एत्थ अस्स अत्थि 
१६२ | वो सीलवों ३ 
१६४३ | वी मायावी हि 
१६४ | स खण्डसो, एकसो | वीच्छाय॑ 
१६५ | स लोमसो त॑ एत्य अस्स अत्थि 
१६६ | सण्‌ | मानुसो अपच्चे 
१६७ | स्सी तपस्सी तं एत्थ अस्स अत्थि 
१६८ | स्स मनुस्सो अपच्चे 
१६६ | स्स चव्खुस्सं तस्स हिते . 
१७० | स्सण्‌ | जातुस्‍्स तस्स विकारावयेसु 
१७१ | हूं तह सत्तम्यन्ते 
श्छ्र | हि यहिं रे 


छठा परिशिष्ठ 


क्द्न्त 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मासम्वुद्धस्स 


छठा परिशिष्ट 
कृदन्त प्रत्ययों के लगाने के साधारण नियम 


१. घातु के उपान्त इ' तथा उ' का, ऋमद्यः ए' तथा ओऔ' हो जाता है। जैसे: 
,. इस--तव्य--एसितब्बं। कुस--तब्ब--कोसितव्यं। 
२. प्रत्यय आने से, धातु के श्रन्त्य 'इ' ताथा 'उ' का, ऋमद्यः ए तथा ओ' 
होता हैँ। जैसे :-- 
नी --तब्ब >-नेतव्यं | सु--तब्बर-सोतव्धं। 
३. स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के झ्न्त्य '(ए! तथा ओ' का कऋमद; भअर्यो 
तथा भअ्रवा होता है। जैसे :--- 
जि+-प्र्जे--प्र--जयो। भू--अज-भो--शर-भवो। 
४. स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो घातु के श्रन्त्य 'इ! तथा 'उ का ऋमशः ये 
तथा उर्वा होता है। जैसे :--- 
वेदि-+-श्र-ति>-वेदियति । बू--श्र--श्रन्तिस-स्ुवन्ति 
५. रकारान्त घाठु से परे, प्रत्यय के ना का 'ण होता है। जैसे :--अर-+- 
झन>-अ्रणं । 
थशः-अनुबन्च 


ढ 
६. णअनुवन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो घातु के उपान्त श्र फा शा 
होता है। 


(१) चूत्र-५.८5३। (२) ५.5२९। (३) ५.८६। (४) ५-१३६। 
(५) ५.१७१। (६) ५.८४। 
२६ 
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पठ--णक>-पाठको । 
७. 'ण॑ अनुवन्ध वाला स्वरादि प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्त्य ए' तथ्हू 
ओो' का ऋमशः आय! तथा आआरार्वा होता है। जैसे :-- 
नी-|-णी-ति>-ने--णि-ति--नायति ।  भू--णि-ति>-भो--णि-ति-ू 
भावयति। 
८. 'णाि' को छोड़, अन्य 'ण श्रनुवन्ध चाला प्रत्यय परे हो, तो झ्राकारान्त 
घातु से परे या का झ्रागम होता है। जैसे :-- 
दा-+-णक--दायको । 
“क! अनुबन्ध 
६. का श्रनुवन्ध बाला प्रत्यय परे हो, तो घातु के [उपान्त ई*, ड' या अर 
का ए', झो तथा करा नहीं होता है। जैसे :-- 
दिस-|-क्त--दिद्‌ठो । 
<? अनुबन्ध 
१०. ' श्रनुवन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो धातु के श्रन्तिम स्व॒र से ले कर 


आगे के भाग का लोप होता है। जैसे :-- े हर 


बेद-गम--रू--चेद-ग्‌--ू--वेदगू । 
ः अनुबन्ध 
११. 'ाँ श्रनुबन्ध वाला प्रत्यय परे हो, तो घातु के श्नन्तस्थित च' तथा ज 
का कऋमशः के तथा ग॑ हो जाता है। जैसे :-- 
वच--ध्यण--न्वाक्यं। भज--घ्यणू--भाग्यं । 
५; ख-छ-स प्रत्यय 


१२. ख-छस॑ प्रत्यय परे हो, तो घातु के 'प्रथम एकस्वर दाव्दरूप' का द्वित्व 
होता है: जैसे :-- 
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तिजन--ख-अश्र--तितिक्खा। जिमुच्छा। वीमंसा। 
५ १३- हित्व होते पर, पूर्व अर का 'इ' होता है। जैसे :---. 
पान॑-त्-ति>-पिपासत्ति। 

१४. द्वित्व होने पर, पूर्व चतुर्थ तया ह्वितोय वर्ण का ऋमशः तृतीय तथा 

प्रथम वर्ण होता हैं। जैसे :--- 
भुज--ख-ति>-वुभुक्खति। 
(क्क् प्रत्यय 

१५. धातु से परे, 'किव' प्रत्यय का लोप होता है । जैसे :-- 
अभिभू--क्वि"-अभिभू । 

१६- कि प्रत्यय परे हो, तो श्रन्त्य व्यक्जन का लोप होता है। जैसे :--- 
भं गसन्ति एत्यातिज>-भत्तर्गं। भत्त-गत्त--किवि"”-भत्त-ग-(सरम्हा 
दें) भक्तग्गं 

+क््य) प्रत्यय 
(कर्म, भाव) 
प १७. यों प्रत्यय के पूर्व, (ई! का विकल्प से श्रागम होता है। जैसे :-- 
पच--वय-ति>-पदोयति । े 
१८- आं धातु को छोड़, झन्य घातु के भ्रन्त्य क्षा' का ई होता है। जैसे :-- 
दा-+-क्य-ति--दोयति। 
स्वरान्त घातु का दी्घ होता है । जैसे :-- 
चि+-छय--ते--चीयते | 
५ “जि! (आगम) 
२०. व्यञ्जनादि प्रत्यय के पूर्व, विकल्प से 'ई' का आागम होता है। जैसे :-- 
भुज्जित्‌ं, भोत्तुं । 


१६ 


(१३) ५.७छ६दा (१४) ५.७८। (१५) ५-१५६। (१६) ५४-६४। 
(१७) ६-३७॥ (१८) ५-१३७। (१६) ५-१३६। (२०) ५-१७०।॥ 
# कि्य' का ये रह जाता है। 'क अनुव॑न्ध हैं । 
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कृदन्त प्रत्ययों की सूची 


प्रत्यय उदाहरण प्रयोग-स्थान यक्यो कप 
श्र जयो, परगहो भाव-कारकेसु प्र.ड४ड २०० 
श्र तितिक्खा, वीमंसा  . चइत्थियं ५.४६ २०१ 
अक जीवको, नन्‍न्दको | कत्तरि (आशीर्वादे) ५.३५ १९२ 
श्रण कुम्भाकारो कत्तरि (कम्मतो) भ.४१ ९३ 
अ्रथु वमथु, वेपथु भाव-का रकेसु ध्‌.४६ २०१ 
अनीय | करणीयों भाव-कम्मेसु प.२७ (१५० 
अनो | गमनं, दान॑ भाव-का रकेसु प४प २०२,र२७८ 
अस्स | नमस्सति | त॑ं करोति, (नामधातु) | ५.११ २३६ 
आपि | सच्चापेति नाम घातु ५.१३ २३७ 
आय | सद्दायति त॑ करोति (नाम घातु) | ५-१० २३६ 
आय | भुसायति च्यत्थे (नाम धातु) ए४ ३२ 
आय | पब्वतायति कत्तुतो उपमानाधर प.८. २३६ 
आवबी | भयदस्सावी कत्तरि प.३४ [१६२ 
द्ु अतिहत्थयति नाम धातु ५.१२ [२३७ 
इ -| वचि सरूपे भ.भ२ २०३ 
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- भ्रम्बु, (अम्ब >-सहे, उ) >-जल 


अम्मा, (श्रम >गमने, स) जन्‍्माता 
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. झावाटो, अव --रखने, आठण --गढ़ा 


आसु, अस >-खेपने, णुतन्शीघ्र 
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इत्यी, इस +-इच्छायं, थी “स्त्री 

इनो, इन्‍्न्अ्ज्केनगतिसु, नक्‌ "स्वामी 


२. इन्दु, इन्द>-परमिस्सरिये, उजचाँद 


इभो, इ>"-अज्मेनगतिसु, भक-हाथी 
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_एरुण्डो, ईर-व्खेपे, ड्>ररेंड, व्याप्रपुच्छ 
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झोदनो, उन्द --किलेदने, न>-भात 
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कक्‍्कसो, कर८"-करणे, कस >-कर्कंश 
कक्‍्खको, कर--करणे, छक्‌ +-कूर 

कहूगु, कम +-इच्छायं, गु--धान्‍्य विशेष 
कच्छी, कच्‌ >न्‍्वन्धने, छ-च्तराई 

कच्छु, कस --विलेखने, छुक्‌ --खुजली 
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कण्डुलो, कण्ड--च्छेदने, कुल -न्वृक्ष 

कण्णों, कर--करणे, ण--कान 

कण्हो, कस --विलेखने, ह+-काला 

कतु, कर+-करणे, रतु--यज्ञ 


दल 


पालि महाव्याकरण [ झाठवाँ 


ण्वादि 
सूच-संख्या 


र्८ 
१२२ 
श्ष, 
€५. 
१५६. 
श्८ 


हज न न 
न री #शए 
न ५ .8 


कत्तिका, कर >"करणे, तिक >-कार्तिक 


.. कदस्त्रों, कद >-सुत्तियोवातु, वन्‍न्‍वृक्ष 


कमनकी, कन स्दित्तिगतिकन्तिस, शक जन्‍्सोना 
कन्दो, कम ++इच्छायं, दक मल विद्यप 
कन्दरो, कन्द >-व्हानरोदनेस, अर >>कन्दरा 
कपाले, कप्प >-सामत्विये, फकाल>"घटादि खंड 


« कृषि, कम्पच्चलने, इल्न्वानर 

« कपिलो कम्प >|चलने; वाब >ववष्ण, कील>-मठमला रंग 
- कपोतो, कप >>अरच्छादने, श्लोत >>कवृतर 

. कपोलो, कप >न्भ्रच्छादने, श्रोल >-गाल 

« कप्पासो, कर >करणे, पास कपास 

« कप्पिनों, कप्प -"सामत्विये, इन ++राजा 

२. कप्पूरं, कप्प--सामत्विये, अऋर>+कपूर, घनसार 

३. कमठो, कम --इच्छायं, श्रट >-वोना 

« कमठो, कम--इच्छायं, 5>-भिक्षा-भाजन 

« कमल, कम +>इच्छायं, श्रल --क्रमल 


कम्बु, कम्व >>संवरण, उन्‍न्धद्ध 


» कम्मं, कर >>करणे, मज-कर्म, सुखदुक्सफलदं 

. कम्मारो, कर>”करणे, मार>->लोहार 

« कंम्मासो; कम्मासं, कल+>सझूख्याने, सकू --चितकबरा 
« फकरको; करका, कर-"-करणे, श्रक >वनउरी, झ्ोला 
« करठो, कर८"-करणे, झट --कौगआा 

«» करण्डो, कर--करणे, अण्ड --भाण्ड विद्येप 

, करभो, कर-"-करणे, श्रभ्न --ऊँट 

- फरीसं, कर--करणे, ईस गृह ; 

« करुणा, कर--करणे, कुन >>दया 

- कलत्तं, कल--संख्याने, श्रत्त >-भार्या 


परिशिष्ट | न्‍ प्वादि-वृत्ति डेप? 


ण्वादि , 
सत्र-संख्या 
कै 


१२४. 
श्ण्र. 
२१७. 


१४६. 
१७७. 

२७. 
२१३- 
१६४. 

श्ड 

२४. 
4 
4 
२२५. 


२००. 


कलभो; कहुभो, कल -"संख्याने, अभ +-हाथी का वच्चा 
कललं, कल >संख्यानें, अलन्‍ज्न्यर्भ की एक अवस्था, कीचड़ 
कलसो, कल --सडझख्याने, अस >-कलश 


» कलहो, कल +-संख्याने, ह--विवाद 
« कूलि, कल >तसंख्याने, इजचपाप 
२. कलिका, कल ८""संख्याने, कौक --कली 


कलिड्रो, कल >-सद्दे, गकू--एक जनपद 


- कलिलं, कल८-संख्याने, इल >-गहन 
- कलोरो, कल -८संख्याने, कौर--वाँस का कोंपल (पअंकुर) 


कल्‍्लं, कल -नसंख्याने, ल्"-युक्‍त 
कल्लोलो, कलल>-सहे, श्रोल--समुद्र की लहर 


. कवाट्ट, कु""सहे, आ्राटज-किवाड़ 
« कवि, कु""सहे, इज८-कवि 


कस, कस >>गमने, अ्रद "बुरा, अप्रिय 


« कृति, कंस"-विलेखने, इज>""”"कृपि 


कसियं, कस >-गमने, किण >-अशेप 
कतिरं, कस >-गमने, किर "--थोड़ा 
कसेरु, सी >तसये, रु"-पानी में जमने वाला एक कनन्‍्द 
कच्सको, कस -”-विलेखने, सक-"-कृपक 
कंसो, कम--इच्छावं, स+"एक नाप 
ककछारो, कल >-संख्याने, आर--मटमेला रंग 
काको, का ज-सहे, क--कौवा 
कामुको, कम --इच्छायं, णुकू --कामी 
कारु, कर--करणे, णु--शिल्पी, इन्द्र, विश्वकर्मा 
कासु, कस"-विलेखने, णुन्‍न्‍्गढ़ा 
काछो; काछ्ि, काउ-सहें, छ-जंगली जानवर 
कितवो, किन +-निवासे, श्रव--ठग, जुवारी 

३१ 


डेप 


पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 


ण्वादि 
सूच-संख्या 


२१२. 
प, 

१०४. 

ण०, 
श्र. 

८५. 

. किलातो, किर+-विकिरणे, श्रातक्‌--एक जंगली जात 

« किसलयं, कस >॑गमने, य"नपललव 

. किसोरो, कस >गमने, ओर +-किशोर, अदव 

- किद्धाणिका, कण >>सहृत्ये, कीक छोटी घण्टियाँ 

. कुबकुटो, कुक, वक #न्‍्आादाने, कुटक --मुर्गा 

- कुक्कुरो, कुक, वक>-आदाने, उर॑-कूर्त्ता 

- कुक्कुछं; फुक्कुछो, कुक, वक >्॑मादाने, &-5एक नरक 

« कुडकुमं, कम, इच्छायं, कुम >+केसर 

- कुच्छि, कुस >-म्नवकोसे, छिक पेंट 

- कुटिलो, कुट >+कोटिल्ये, किल +-टेढ़ा 

: कुंदुम्बं, कुट --कोटिल्ये, ब>-परिवार, कुटुम्व 

* कुट्ठं, कुस >न्‍्ञ्क्कोसे, 5>-कुप्ट 

 कुडुबो, कण्ड >+च्छेदने, व>-पैला 

 कुणपो, कुध >>पूतिभावे, श्रप >॑-मृतक 

- कुणालो, कुण >वसहत्थे, काल--एक महासर 

- कुण्ठो, कुण >>सहृत्थे, 5+|जिसका हाथ पैर कटा हो 

» कुण्ड, कम +-इच्छायं, ड--भाजन 


किब्बिसं, कर--करणे, रिव्विस>-पाप 

किमि, कम >पद विक्‍खेपे, इ>-कीड़ा 

किरणा, किर-विकिरणे, कन >-किरण 

किरातो, किर>>विकिरणे, श्रातक्‌ -+एक जंगली जात 
फिरीटं, किर->विकिरणे, कोट --मुकुट 

किलमथो, किलम, क्रम >गिलाने, श्रथ >परिश्रम 


* कुण्डल, कुण्ड --दाहे, भ्रल --कुण्डल 
पढें, 
2.8 


६६. 


कुत्तं, कर >-करणे, तक्‌ >-क्रिया 
कुन्तो, कम +-पदविवखेये, तक्‌ --एक हथियार 
कुन्दों, कम +-इच्छायं, दर -८एक प्रकार का फूल 


परिश्िप्ट ] प्वादि-वृत्ति ४८३ 


ण्वादि 
इलन-संल्या 
१६५. कुमारो, कम +-इच्छायं, श्र >-कुमार 
१०३. कुमिनं, कम --पदविक्लेये, इन "मछली वमकानें का छोप (ठाप)! 
१२६. कुम्सो, कम --इच्छायं; अथवा उम्भ"प्रणे, हज-घड़ा 
१३७. कुम्मो, कर >>करणे, मर-कछुा 
२१५. कुम्मासो, कुल --सन्ताने, सक -८एक खाद्य 
६१८३. कुरं, कु >सहे, रक्‌ --भात 
१५५. कुररो, कुररी, कुर-तहें, कुर--एक पक्षी (कुररी) 


५. कुरु, कुर >-सहे, कुज-राजा 
(. कुरवो, कुर >>सहे, कु -+जनपद 
- कुरूरो, कर >-करणे, ऊर --पापकारी 
» कुललों, कुल --सनन्‍्ताने, काल"-टिटिहरी (पत्नी विशेष) 
« कुलालो, कुल -सन्ताने, काल --कुम्भकार, कोहाँर 
- कुलिसं, कुल >-संवरणे, सक्‌ ज-वज्ज 
 कुबेरो, कु --सहें, एरक्‌ --कुवेर महाराज 
. कुसो, कु ">सहे, सक्‌ +-कुश घास 
. कुसीतो, कुस -न्त्रक्‍कोसे, तक्‌ --काहिल 
- कुसुम, कुस--अक्‍्कोसे अब्हाने च, कुम --फूल 
« कुसुम्भ॑, कुस >न्अक्कोसे अव्हाने चै, भ--एक फूल जिससे रंग तैयार 
किया जाता है। ' 
कुसुम्भो, कुस >-अवकोस अच्हाने भजन्‍"सोना 
- कुलीरो; कुछोरो, कुल "-सन्‍्ताने, कौर८"नककंट, केकड़ा 
- कृपो, कु --सहे, प्"कुंआ 
. केणि; केणी, की --दव्वविनिमये, णि"”-क्रय 
- केतु, कित +-निवासे, उ>-व्वजा 
. केदारं, क्लेद, क्लिद जन्ञल्हाभावे, आार--खेत 
- केवलं, केव ज>नसेवने, भ्रल --सारा 
८. केह्ि, कीछु+>विहारे, इज्"क्रीड़ा 
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डेप पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 
ण्वादि 

सूत्र-संख्या 

१८९. कोकिलो, कुक, वक”"आदानें, इल--कोयल 

४३. कोच्छी, कुच--संकोचे, छ--पीढ़ा 

५५. कोट्ठो, कुस>-अ्रवकोसे, 5>-अ्रनाज रखने की कोठी 


६२. 
५६. 
प्‌, 
श्८. 
७८. 
१६६. 
१२२. 
१७१. 
प्र्ष, 
१५०. 
श्ष 
६४. 
११६. 
१४३. 
६५. 
दर. 
१३६. 
२२२. 
१३६. 
१०७. 
इ२. 
१५२. 
३२- 
« गण्ठि, गन्‍्थ >>गन्थने, इ>-गाँठ 


कोणो, कु"सहे, णन्‍न्पास, अंश, वीणा आदि का दण्ड 
कोण्ठो, कुस >-अक्कोसे, 5--जिसका हाथ पैर कटा हो 
कोत्थु, कुस--अक्कीसे, थु--सियार 

कोरको, कुर>सददे, अ्रक्‌ --कली 

कोलितो, कुल--सन्ताने, इत>-द्वितीय अग्न श्रावक (एक ग्राम का नाम) 
कोवित्ठारो, विद>*लाभे, आर दुगना हुआ 

कोसम्बो, कुस--अकक्‍्कोसे, वृक्ष 

खज्जूरो-खज्ज्री, खज्ज >+-खज्जने, ऋर--खजूर 

खण्डो, खन, खण--अवदारणे, ड>-खांड 

खदिरो, भ्रद, खाद--भक्‍्खने, किरज-खैर 

खन्‍धो, खन, खण >न्ञवदारणे, ध>-स्कन्च; समूह 

खाणु, खन, खण-अ्रवदारणे, णु>-ढूंठ 

खतिप्पं, खिप >प्पेरणे, पक्-ज्शीघ्र 

खीरं, सखी >-खये, रक्‌ --दूध 

खुद्दो, खिद --असहने, दक्‌ --क्षुद्र 

खेत्तं, खिप>-प्परणे, त>-खेत हे 

खेमो, सी >-खये, स--क्षेम; कुशल 

खेछो, खी >-खये, छ+--थुक 

खोम॑, खु -->सहे, मज-्अतसि 

गगन, गस >>गमने, न-तआकाश 

गग्गो, गद >->वचने, गकू >5एक ऋषि 

गग्गरो, गर, घर->नसेचनें, गर-"-गड़गड़ाहट, हंस की आवाज़ 
शद्भा, गम >-गमने, गक गंगा नदी 


परिशिष्ट ] ण्वादिनवृत्ति डेप 


प्वादि 
#त-संख्या 
ए८. गण्डो, गम "च्गमने, ड>व्याधि, गाल 


छर्‌- 
€€. 
१२५ 
छ०. 
१२१. 
१५१. 
१५८. 
१७०. 
२ 


] 


रे 
० 


पट 


न] 
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गर्ं, गह"-उपादाने, त-"-“शरीर 

गद्धो, गिध>-अभिकड्खायं, धज-गिज्को श्रत्यंत लोभाभिभूत 
शद्रभो, गद >-व्यत्तवचने, रभ --गदहा 

गन्तु, गम गमने, तु”जाने वाला 

गब्बो, गर >>सेपने, ब--अभिमान 

गव्भरं, गर>सेचने, भर, >गुहा 

गब्भो, गरजच्सेचने, भज-गर्भ 

गरभीरो; गम्भीरो, गम >-गमने, कौर --गहरा 


« गभिको, गम >-गमने, किक >-जाने वाला 


गरु, गरज">सेचने, उ--गुरु, आचार्य 


« गहणि, गह ८””उपादाने, श्रणि --जठराग्नि 


गाया, गा >सहे, थक्‌ >-पद्यविशेष 


६. गामो, गा ”""सद्दे, म--गाँव 

१. गासी, गम >>गमने, ईण्‌-जानेवाला 
३. गाछहूं, गाह >-विलोछने, हू >-दृढ़ 

« गिज्को, गिव नल्‍्अभिकद्धायं, ऋक्‌ --गीघ 
« गिम्हो, गम “नगमने, हुरतप्रीप्म 

« गिरि, गिर" "निर्मिरणे, कि पहाड़ 
« गौवा, गा ”"सहे, ईव--गला 

. गुच्छी, गुप >>्गोपने, छ--गुच्छा 

« गुवाको, गुरूसदें, आक्‌-”-सुपारी 

&- गरुक्को, गु-सहे, छक्‌ >न्‍्गुड़ 

« गूपो, गुप >गोपने, थक्‌ >नगूह 

« गोणों, गम ८"-गमने, ण>वैल 


गोक्तं, गुप >तगोपने, तत्न्गोत्र 


;- गोत्र, गुप --गोपने, रक््‌>-गोत्र 


डंदद्‌ 


पालि महाव्याकरण [ आठ्वाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


१३२. 
१२०. 
२२६. 
छरे. 
१३६. 
१०. 
१७३. 
र्‌. 
१५२. 
१६२. 


१८७. 
१४७. 
१८४. 
२१७. 

४, 
११४. 
१३३. 


गौघुसो, गुध -परिवेठने, उस गेहूँ 

गोप्फो, गुप नत्गोपने, फन्‍गुल्फ, पैर की एँड़ी के ऊपर का भाग 
गोछो, गुसहे, छक्‌ >>गुड़ 

घतं, घर >सेचने, तक घी 

घम्सो, गर, घरजसेचने, स>-म्रीष्म ह 
घाति, हन >-हिंसायं, इंणू--हथियार 

चकोरो, चक>--परिवितक्के, ओर --पक्षी विशेष 

चबलु, चकख +-दस्सने, उ--आ्ाँख 

चच्चरं, चर ->गतिभवखनेसु, चर --चौराहा 

चदुलो, चट >-भेदने, छुल--खुसामदी 

चण्डालो, चण्ड >+्चण्डिको, णाल-+चाण्डाल 

चतुरो, चत >न्याचने, उर->चतुर 

चपलो, चुप >-मन्दगमने, कल--चपल, चज्चल 

चमसो, चम“-अदने, अश्रस्त >-चमचा, श्रुवा 

चमू, चम +-अदने, ऊन्‍्च्सेना 

चम्पा, चम>>अदने, प--एक नगर (वर्तमान भागलपुर”) 
चरिमं, चर >-गतिभक्खनेसु, इस ->पिछला 


- चरु, चर >-गतिभक्खनेसु, उ--हृव्यपाक 

* चादु, चट; पुट>-भेदने, णु >-खुसामद 

« चाद, चर--गतिभवखनेसु, णु--सुन्दर 

- चित्त, चित--सज्चेतने, तक्‌+-विज्ञान; चित्र 

- चिलातो, चिल>-वसने, आतक्--एक प्रकार की मछली 
- चीनो, चि>“चये, न-+चीन देश 

- चीरं, चि>>चये, रक्‌, --वल्कल 

१५४. 
१६८. 
२२५. 


चीवरं, चि--चये, क्वर--कषाय वस्त्र 
चुल्लि, चुद--चोदने, लि>-चूल्हा 
चूव्ा, चुन्‍न्चवने, छ->जूरा 


परिशिष्ट ] ; ण्वादि-वृत्ति ४८७ 


ण्वादि 


हे] 
१६७. 
२०५. 
१४०. 


नःछ 
7८८७ 
बा 


सत्र-संख्या 


छल्लि, छद --संचरणे, लि "--छल्ली 
छवि, छुद --संवरणे, रवि --शोभा; 
छाया, छा --छादने, य८-छाया 


- छिहूं, छिद +-देधाकरणे, दक्‌ --छेद 


छेप्पं, छुप --सम्फस्से, पक्‌ --अँगूठा 
जघनं, हन ८-हिंसायं, न"-जाँघ 


- जद्धय, जन --जनने, घ--जाँघ 


जज्जरो, जर "-वयोहानियं, जर --जजंर 
जठरं, जन ""जनने, अ्रर --उदर, पेट 
जण्णु, जन >"जननें, णु --घुटना 

जतु, जन >>जनने, रतु >-लाह 


* जत्तु, जर--वयोहानियं, तु --पंसली 

« जनको, जन >-जनने, श्रक --पिता 

- जन्तु, जन >|जनने, तु "जीव 

. जम्बू, जन >-जनने, ऊन्‍-जामुन 

« जम्मो, जम -च्ञदने, सत-नीच, मूर्ख 

- जलूका, जल-<दित्तियं, णुक >-जोंक 

. जाणु, जन --जनने, णु >-घुटना 

२. जामाता, जन >>जनने, तु--दामाद 

« जाया, जन --जनने, य स्त्री 

« जिनो, जि >>जये, नक्‌ >-वुद्ध 

« जिव्हा, जीव >-पाणधारणे, ह"-जीभ 

- जीवन्ती, जीव --पाणधारणे, अन्त एक औपधि 
- जुण्हा, जुत --दित्तियं, ह्‌--चाँदनी 

. तकक्‍्कोलं, तक्‍्क--वितक्के, ओल--एक फल 
« तण्डुलो, तम-छेंदने, कुल >-चावल 

- तण्हा, तस८”"-पियासायं, ह--तृप्णा 


डद्व८ 
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प्वादि 
सून्-संख्या 


१४२. 
र्‌, 
४ 

प्र. 
७० 
१२. 
१८०, 


श्८. 


हल 
६० 


० 


१०१. 
१५६ 
६०. 
६२५. 
पर, 
२११. 
१. 
१०. 
६७. 
घ 


प्प 
€३. 
भ 
१४६. 
२०६. 
श्र. 
१४५. 


त्तनयों, तन-"वित्यारे, य८-पुत्र 

तनु, तनः-वित्थारे, उलन्शरीर 

तनू, तन+-वित्थारे, #+>शरीर 

तन्तें, तन+-वित्थारे, त+तांत 

तन्तु, तन>-वित्यारे, ठुल्‍च्सूत्र 

तन्‍्दी, तन्‍्द >-श्रालस्से, ई-आलस्य 
तम्बुलं, तम >-भूसने, वूल >नपान 

तरको, तर >>तरणे, भ्रक नाव 

तरणि, तर-"च्तरणे, श्रणि--समुद्र, सूरज 


« तर, तर-ज्त्तरणे, उन्लवृक्ष 


तरुणो, तर -च्तरणे, कुन लन्‍्तरुण 

तसरो, त्स; त्रस-"पिपासायं, अऋर 

तसिणा, तस +पिपासायं, कित >तृप्णा 

ताणं; ता >च्पालने, णज्ल्त्राण 

तातो, ता पालने, त्त॑"|पिता 

तालीसं, तल*>पतिद्वायं, ईस --एक दवा का गाछ 
तालु, तल-पतिट्ठाय॑, णुरूच्तालु 

तिजिएं, तिज +-निसाने, फिण >>तेज 

तिणं, तिजः-निसाने, ण--त्ण 

वित्तिर, तर-”तरणे, इ>"तितर पक्षी 

तित्यं, तर>च्तरणे, थक्‌ >-घाट 

तिथि, ताल्‍चपालने, इधि>-तारोख 

तिपु, तप->सन्तापे, कुन्सीसा धातु 

तिमिरं, तिम >ल्तेमने, किर>-अन्वकार; जल 
तिमिसं, तिम >>्तैमने, किस>-अन्धकार 
बिरीटं, तर>-तरणे, कौीट--पगड़ी 

तीरं, ता>-पालने, रक्‌--किनारा 


परिशिष्ट ]. ण्वादि-वृत्ति डेंघ& 


ण्वादि 
३. सूच्र-संच्या 
१५४. तीवरो, ता८”पालने, द्वर--एक नीच जाति 
४४. तुच्छ॑, तुस--लुट्टियं, छत्ञ्नसत्य, सारहीन 
५६. तुण्ड, तनु--वित्यथारे, ड--मुंह, चोंच 
८८. तुत्य॑, तुद>--व्यथने, थक्‌ --दवा 
१६३. तुमुलों, तम-छेंदने, कुल व्याप्त, सडकुल 
१०३. तुहिनं, तुद >-व्यथने, इन >-पाला 
७. थनि, थन नच्सहें, इज-शब्द 
६. थरु, तर+>-तरणे, कुः-ततलवार की मूठ 
१८४. थलं, ठा नच्गतिनिवत्तियं, कल-"-स्थल 
१८. थवको, थु८अभित्वथवे, श्रक --फूल का गुच्छा 
१५०. थिरं, ठा>-गतिनिवत्तियं, किर- "स्थिर 
२१४. थुसो, थु "अभित्ववे, सक्‌ --भूसा 
६७. थूणं, थु"च्अभित्ववे, ण८-"एक नगर; थूणों --खम्भा 
११५. थूपो, थुच्च्अभित्थवे, पन्‍-चैत्य 
१०७. थेनो, ठा>-गतिनिवत्तियं, नन्‍न्‍चोर 
२०६. थेवो, थु"्अभित्वथवे, रेव--जलविन्दु 
६०. दव्खिणा, दक्‍्ख >-वुद्धियं, किण-दक्षिणा, पूजा 
भर८- दण्डो, दम >-उपसमे, उजरदण्ड 
१५२. ददरं, दर--विदारणे, दर--एक पक्षी 
€७. दद्दु, दद--दाने, दु--दाद 
१५१. दुढुरो, दद>-दाने, दुर"”-मेढ़क 
८. दधि, धाज"-धारणे, इन्न्दही 
८२. दन्तो, दम --उपसभे, तन्न-दाँत 
६८. दन्धों, दम --उपसमभे, घ"-मृढ़ 
१२३. दब्बि-दव्बी, दर"”-विदारणे, बिज-कलछूल 
८५. दमयो, दम--उपसमे, श्रथ --इन्द्रिय-दमन 
२१६. दस्सु, दंस, डंस--दंसने, सु-चोर 


४8६० 
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ण्वादि 
सूत्र-संख्या 


२२३. 
४६- 
१, 
१०१. 
१०३. 
र्श्८. 
१०५. 
६. 
छर२्‌. 
८३. 
१४४. 
५३. 
१५६. 
६५, 
६१. 


१८८. 


११२. 
१३६. 
६२. 
७२. 


७२. 
१४५. 
१५४. 
१३४. 
१५८. 


बल्हं, दह सत्दाहे, ह-त्दृढ़ 
दाठा, दंस; डंस|देंसने, डल्‍्-वाढ़ 
दारु, दर दरणे, णु->लकड़ी 
दारुणो, दर>-विदारणे, कुन +-कर्कश 
दिन, दा दाने, इन दिन 
दिवसो, दिव+-कीछाविजिगिसावोहारज्जुतिथुतिगतिसु, सक्‌ --दिन 
दीनो, दी >-खये, नक्‌ - दीन 

दुदठ, ठा--गतिनिवत्तियं, कु >- बुरा 
द्ुहिता, दुह >-प्पपूरणे, तु >-वेटी 
इतो, दू--परितापे, तक्ल्‍ल्‍्दूत 
टूरं, दु>॑गमने, रक्‌न्‍च्दूर 
देवटो, देव +-देवने (पूजने) श्रट ऋषि 
देवरो, दिव--कील्ादिसु, अर देवर 
दोणो, दु >>गमने, णज-द्रोण 
दोणि-दोणी, दु>॑>गमने, णि नाव 
दोला, दु>”परितापे, ल""हिंडोला 


« धनु, धन+-सहें, उन-धनुप 


धमनि-धमनी, धम>>सहें, श्रति>सिरा 
धम्मो, धर>-धारणें, म>-धर्म 

धरणि, धर"-धारणे, श्रणि>-पृथ्वी 
घातु, धा--धारणे, तु"-धातु 


- घाना, धा"चधारणे, नज-भूजा 


घीता, धा>-धारणे, तु--वेंटी 

घीरो, धा>-धारणे, रक्‌ +-चैय्य 
धीवरो, धा>-धारणे, कवर >-मल्लाह 
धूमो, घू>-कम्पने, सक्‌ --पँञ्रा 
धूसरो, धू--कम्पने, सर--घूसर 


हि 


परिशिप्ट ] ण्वादिन्वृत्ति ४६१ 


७६. 
« नरको, नर >-नयें, श्रक -->नरक 

« नाभि, नभ८"-हिंसायं, इणू नाभी 

- निदखो, कन+-दित्तिगतिकन्तिसू, ख--निप्क 

« निचुलो, चिज"-चये, कुल "एक गाछ 

- निदाघो भस्मीकरणे, घ--प्रीप्म 

« निद्ठा, निन्‍्द --गरहाबं, दक --निद्रा 

- व्रिमि, नी >-पायुणने, मि >एक राजा 

. मिम्दो, नम ८"-नमने, दज"॑|नीम 

« निल्लि, निल्‍ली, नोलि, नोलो, नी नये, लि>-वृक्षविशेष 
« निस्सेणि, निश्सेणी, सिज"ू|सेवायं, णि->निसेनी 

- नोपो, नी >चनवे, पक >-्वृक्ष 


नस नस नस नस ला हा ०5 बडी न्त्छ 
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|| 
लव । 


0५ 


ण्वादि 

+ पेन उेल्या 
१११. धेनु, घा>-धारणे, नुक्‌ नन्‍गौ 
७२. नत्ता, नह ल्चवन्चने, तु --नाती 


नन्‍्दन्ती, नन्‍्द "-"समिद्धियं, श्रन्त --सखी 


] 


- नौोरं, नी >>पापुणनें, रक जल 


५ 


बबरं, नी --पापणने, क्वरज्-घर 
तक, दा ल्य्पापणन, तंकन्न्शोस 


४. चंता, ना"-पापुणन, तक जनता 


५ 


- नेसि, नी ""पापुणने, मि--चक्‍के की परिधि 


नेद, नी>-नयें, -सुमेढ पहाड़ 


्‌ 8 
पद्छी, कंम्प >--चलन, के >-्काचड 





४. पदुगुव्ठो, खज्ज>-गतिवेकल्ले, लक्क्‌ “नलंगड़ा 

- पचतो,*पच +-पाके, अत “रसोइया 

ह पच्छि, पस >-वावने छिक 'लांचा, डाला 

- पज्जुनो, पद ८-गरमने, म८-इन्द्र; मेघ 

- पटठगो-पदद्भेगे, पत; पथ ल्‍"न्गमने, गछू--फर्तिड्भा 
- पटल, पट >न्‍गमने, अल समूह 


४६२ 
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ण्वादि 
सुत्र-संख्या 


२१३. 
र्‌. 
१६४. 
१३३. 
१६६. 
६५ 
२२४. 
१६. 
६६. 


पटहो, पट ल्‍च्गमने, हु>"एक वाजा 

पदु, पटन्‍च्गमने, उल्‍-दक्ष, पदु 

पटोलो, पट >>गमने, ओल--एक सब्जी 

पठमं, प5>-उच्चारणे, श्रम --प्रथम्‌ श्रेप्ट 

पणवो, पण“>व्यवहारत्वुतिसु, श्रव--एक तरह का ढोल 
पण्णो, पण >>व्यवहारत्युतिसु, ण>नपत्ता 

पण्हि, पण >>व्यवहारत्युतिसु, हि >+एंड्ी 

पताका, पत; पथ>॑"गमने, श्राक >-ध्वजा 

पत्ति, पा>-खखने, श्रतिज"”'-पति 


» पत्तनं, पत; पथ >-गमने, तन नगर 


पदुमं, पद >>गमने, कुम ->कमल 
पनसो, पन>-थुतियं, श्रस --कटहल 
पण्फासं, फाय --वुद्धियं, सक्‌ --फुसफुस 


« पमझुगु, भज्ज +-श्रोमदने, कु -च्म्ंकुर 


पाम्हं, श्रम; गम >गमने, हू --प्रमुन् 

पलाल, पल >>गमने, काल >-पुआर 

पलितं, पाल+-रखने, तक--वाल का पकना 
पल्‍ललं, पलल >-गमने, श्रल--जलागय 


« पल्‍लवं, पलल>न्यमने, श्रव--पत्लव 

« पल्लि, पाल++रकक्‍्खने, लि>-कुटी; छोटी बस्ती 
» पसु, पसल्‍्ल्‍्वाचने, उ-ूचौपाय 

« पसूरो, पस>-वाधघने, ऊर +>दूर, व्यञ्जन 

- पंसु, पंस-॑वासने, उ+-बूलि 

- पादलं, पत, पथ >--गमने, कल >“फल 

* पाणि, पणव्यवहारत्युतिसु, इणु--हाथ 

- पाताल, पत, पथ->न्गमने, णाल-->रसातल 


पादुका, पद >ज्गमने, णुक >>खड़ाउं 


; परिशिष्ठ ] ण्वादि-वृत्ति ४६३ 


ण्वादि 
र सूत्र-संस्या 
११४. पापं, पा--रकक्‍्खने, प८"जअकुदशल कर्म 
१६८. पालि-पाली, पाल"-रक्खने, लिज"”पंक्ति, वुद्धइ्चन, मूल 
२२८- पाह्ि, पा5-रक्‍्खने, दि("|ततन्ति भाषा 
२०. पिज्जा को, पण >-व्यवहारत्युतिसु, आक --तिल का पीना, खरी 
१६२. पिठरो, पंच ८>"पाके, अ्र"”-पकाने का वर्तंन 
७२. पिता, पाः-रवखने, तु--पिता 
२०. पिनाको, पा >>पाने, श्राक--शिवजी का धनुष 
१८६. पियालपे, पी८"न्‍नप्पने, काल-"एक फल 
२१५. पोयूसं, पी>चत्तकने, सक >नभ्रमृत 
१५३. पीवरं, पी>"-तप्पने, कवर --स्थूल 
४४. पुच्छो, पुस>-पोसने, छ--पूँछ 
४०. पुम्जं, पुण--कम्मनि सुभे, ज+-कुशल कर्म 
८३. पुत्तो, पुस >-पोसने, तक्‌ >-पुत्र 
५. पुयु, पुथ; पथ+-चवित्थारे, कु --फैलाव 
पुयुको, पुथ; पथ"-वित्यारे, कन्‍न्भज्ञ 
१६२. पुयुल्रो, पुथ, पथ --वित्यारे, कुल "-विस्तृत 
२०६. पुरिसो, पूर"-पूरणे, किस आदमी 
२११. पुरीोसं, पूरज-पूरणे, ईस--्यूह 
६. पुलिन्दो, पुल--महत्तहिसाबाणेसु, दक्‌--एक नीच जाति 
२१४. पुस्सं, पुस >नपोसने, सक--एक फल 
११६. पूषो, पू>|>पवने, पक >पूआ 
६८. पूरणो, प्रज"-पूरणे, श्रण--पूरा करने वाला 
१६६. पेलवो, पिलज>">वत्तनें, अव न्पतला 
१८८. पेलो, पी>-तप्पने, लजन्‍वेंत की वनी डलिया 
१८२. पेसलो, पिस>>गमने, अल--प्रियशील 
२२४. पेढा, पी >-ततप्पने, छ +>-पेड़ा 
१६८. पोक्खरं, १ुृस --पोसने, खर”-कमल 


न्ः् 
थ्प्र 


डह४ पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
८२. पोतो, पू>पवने, त+बच्चा 
२१५. फस्सो, फूस >-सम्फस्से, सक्‌ >र्पर्ण 
५६. फुं्दो, फुस ->सम्फस्से, ठ स्पर्श 
३३. फुलिज्भोे, फुट >॑चलने, गक्‌ -+चिनगारी 
२१५. फुस्सो, फूस --सम्फस्से, सक्‌ -८एक नक्षत्र 
३६. फेगगु, फल --निष्फत्तियं, गु >+अ्रसार 
१६०. बदरं-बदरी, वद>-वचने, श्रर>॑-वैर का फल 
१४६. वधिरो, वध >॑|वाधने, कीर >न्‍्वहरा 
२. वन्धु, वन्ध >च्वन्धने, उल्‍्ल्‍्वन्धु 
११७. बष्पो, वम>+उग्गिरणे, पक्‌ “आँसू 
१९. बलाका, वल >“पाणने, श्राक -“एक पक्षी 
७. बलि, बल -न्‍पाणने, इ>-सिकुड़न 
१८४. बहुल, वंह>>वुद्धियं, कल घना 
२. बहु, वहन्‍"-वुद्धियं, उ>-बहुत 
२१५. बढिसो, वल >-संवरणे, सक्‌ >वंसी 
६. बाहु, वह>पापुणने; अथवा बाधज"विवाधायं, छुजन्‍्भुजा 
२२३. बाहूहं, वह>>वुद्धियं, हु--दृढ़, बहुत श्रधिक 
६. बिन्दु, विदल्ललाभे, कुल्‍स्वल्प 
१२२. बिम्वं, वम८"उग्गिलणे, ब""”शरीर 
१८६. बिछालों, वल>|पाणने, काल>>विलाव 
६६. बुन्दो, बु-न्संवलणे, दक्‌-॑मूल, जड़, वृक्ष का मूल 
* २०२. बेलुबो, बिल भेजने, णुब-”एक लता 
३६. भगु, भर>-भरणे, गुन्‍ूएक ऋषि 
७६. भदन्तो, भद्द >-कल्याणे, श्रन्त>-प्रव्रजित 
१४६. संद्र, भह>>कल्याणे, रक्‌ --सुन्दर 
१५६. भस्रो, भमअनवद्ाने, अर--भौंरा 
२. भमु, भम“अनवद्ाने, उज-भौं 
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ण्वादि 
* 


दे 


सूच-संख्या 


१६. भयानकी, भी --भये, शक्रानक >-भयानक 
७६. भरतो, भर"-भरणे, श्रत॒-"-नत्तेंक 
२. भरु, भर"”-भरणे, उच-पति 


१४६. 
१२७. 
श्रे. 
२. 
११०. 


भस्त्रा, भस >न्‍भस्मीकरणे, रक--भाथी 

भस्म, भस --भस्मीकरणे, म>-राख 

भाणु, भाउ"-दित्तियं, णु"-किरण 

भाता, भातूदित्तियं, तु"-भाई 

भानु, भाज"-दित्तियं, नुक्‌ --सूरज 

« भावी, भूज"”"सत्तायं, ईण्‌ --होने वाला 

« भिक्‍खु, भिवस >न्याचने, उ८-श्रमण 

« भिड्जारो, भरजू"भरणे, आरन्त्सोने की भारी 
« भिड्धो, भम जन्‍्अनवद्ठानें, गक्‌ >-भौरा 

« भीको, भी >-भये, क>-भीर 

« भीमो, भी -भये, सक्‌ --भयानक 

« भीर, भी >-भेये, रुक्‌ू-भयानक (?) डरपोक 
- भीसनो, भी >>भये, रीसनों --भयानक 


« भुसं, भू--सत्तायं, सक्‌ >-भुस्सा 


. भू, भम "-अनवद्वाने, ऊन्‍न्भो 

« भूमि, भू>""सत्तायं, मि--पृथ्वी 

- भूरि, भून्‍स्‍्सत्तायं, रिक्‌ >नवहुत 
« भूरी, भू"सवायं, रिक्‌>>मेथा 

. भेको, भी >>भये, क ->-मेढ़क 

- भेरो, भीज"-भये, रक्‌ --भेरी 

-« भेस्मा, भी >-भये, सज्-भयानक 


५४. मकुटं, मद्धू --मण्डने, उठ मुकुट 


» भकुरो, मद्धू नन्‍्मण्डने, उर"ञआइना, रथ, मछली 
- मकुछो, मड्ू--मण्डने, छक्‌ --कली 


है ६] 
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ण्वादि 
सूच्र-संख्या 


३८. 
१८२. 
१४८. 

४०. 

४0०. 

४३. 
१५७. 
१६४. 

४६. 
२१५. 


।4-म 
११६. 
१८२. 

२५. 

८१. 

१५. 

८, 
१४७. 
१४६. 

९५. 


२६. 
€६. 


१५६. 
१४६ 


सघा, मह>पूजायं, घजूमधा नक्षत्र 

मड्भलं, मज्भ तमज़ल्ये, श्रल--मद्भल 

मडगुरो, मद्भुत-मद्भधल्ये, उर”-एक तरह की मछली 
सच्चु, मर८"-पाणचागे, चु--मृत्यु 

सच्चो, मर८--पाणचागे, चो”>मनुष्य 

मच्छी, मस-"आमसने, छ>-मछली ेृ 
मच्छर, मच्छेरं, मस>-आमसने, छर, छेर-मात्सये 
सज्जारो, मज्ज-संसुद्धियं, आर-”-विलाव 

सजञ्जु, मनत-बाणे, जुतन्‍्मज्जुल 

सञ्जूसा, मन"-वबाणे, सक्‌ >ल्‍्बक्सा 


- सणि, मनन्‍”जाणे, इज>”-मणि 


मण्डो, मनजच्जाणे, डत”ू"मांड 

सण्डपो, मण्ड--भूसने, झ्रय८-मण्डप 

सण्डलं, मण्ड--भूसने, श्र॒ल >->गोलाकार 

मण्डूको, भण्ड--भूसने, णुक>->मेढ़क 

मत्त, मानन्‍माने, श्रत्तरन्सात्र 

सत्यकं, मस“नआरमसने, क्न्माथा 

सत्यु, मस-->आमसने, थु८-मट्टा 

सथुरा, सथः: मनन्‍्थ--विलोछने, उर--एक शहर 
सदिरा, मद>-उम्मादे, किर->>शराब 

सद्दी, मद८--हासे, दक्‌--एक जनपद 


- सधु, मन्-बाणे, कुजन्मधु 


सधुको, मन"-बाणे, णुक>-वृक्ष 


- भनु, मन्"जआाणे, उ--प्रजापति; महासम्मत 


भन्‍्दो, मन'जबाणे, दक्‌--मढ़ | 
सन्दरो, मन्द>न्‍मोदनत्थुतिजछत्तेसु, अर--एक पदव॑त 
सन्दिरं, मन्‍्द--मोदनत्थुतिजछत्तेसु, किर--घर 
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ण्वादि 
,सत्र-संख्या 
हज छ 


१४०. 
१३६. 
१५२. 
३१. 


१६१. 
१०१ 


छोड, 


१०५ 
१४४ 


२२३. 


३१. 
शेर. 


२६. 


मन्दुरा, मन्द--मोदनत्युतिजछ्त्तेसु, उर"-अस्तवल 
सम्म॑, मर८"-पाणचागे, स--मर्मस्थान 

मम्मरों, मर"-पाणचागे, मर(""मर्मर शब्द 
सयूखो, सयरगर्मने, खन्‍-किरण 


« मरीदि, मरज'ू|-पाणन्नागे, ईचि--किरण 
« सर, मरज"-पांणचागं, उ>-देव 

« सप्ति, मसनन्‍्आमसने, इ--राख 

« मधरो, मस८-आमसने, ऊर८"*एक दाल 


मत्सु, मसत"आमसने,. सु दाढ़ी 


- महिका, महूपूजायं, किक -5हिम 
« सहिला, महत”पूजायं, इल स्त्री 
« महेसी, मह“पूजायं, सक्‌ >|पटरानी 


महोरो, मह-पूजायं, ओर >न्‍वल्मीक 
मंसं, मन्तभाणे, सज्ू-मांस 


- साता, पातूपाने, तुच्न्‍्मां - 

- सालुबा, मल, मल्ल“-धारणे, णुब"--एक लता (अ्रमरवेल) 
« माछो, मात्चमाने, छ-""एक कूट वाला 

« मित्तो, मिद्‌८“स्‍्नेहने, ज्तक्मित्र 


मिथिला, मथ, मन्थ८"-विलोछने, किल-८एक जनपद 
मियुनं, मिथ ८"-सड्भमे, छुत --जोड़ा 
मिहितं, मिह--ईसंहसने, तक --मुस्कुराहट 
सीनो, मी”८हिसायं, नक्‌ --मछली 
सोरो, मि--पक्‍्खेपने, रक््‌ --समुद्र 
मीछहं, मील--निर्मीलने, हतल्च्गृह 
मुख, मू->वन्धने, ख--मुंह 
सुग्गो, मुद क्त्तोसे, गक्‌ --मूंग 
मुण्डो, मनन्‍च"जाणे, डजू"शिर मुड़ाया हुआ 
देर 


डह्८ 


पालि महाव्याकरण [ आठवाँ 


ण्वादि 
सूच-संख्या 


« मृतवो, मू“वन्धने, श्रव>-चण्डाल 

. मुत्तं, मिहन्सेचने, तक --मृत्र 

« मुदु, मुद ->तोसे --नरम 

- मुद्दा, मुद >-तोसे, दक्‌ --अंगूठो 

« मुद्दिका, मुद >-तोसे, किक --अंगूठी 

. सुद्धा, मुद>त्तोसे, ध+-शिर 

« मुनि, मन ू"माणे, इज"-श्रमण 

- सुरवो, मुरनूनसंवेठनें, अ्रव”-मृदद्भ 

« सुसलो, मुस"-खण्डने, कल न्‍न्अ्रयोग्य 
१८६. 
- मूसिको, मुस>>थेय्ये --चूहा 
शेप. 
१७७. 
२२५. 
« मोघो, मुह>-मुच्छायं, घर-निकम्मा 
१७४. 
३१. 
७९. 
« यजु, यज --देवपूजायं, उ--एक वेद 
४६. 
१०१. 
२१७. 
३५. 
१४६. 
१३६. 
ण्द, 


११५- 


मुछालं, मील --निभीलने, काल >-मृणाल 


मेघो, मिह >-सेचने, घ--मेघ, वादल 
मेरु, मी >-हिसायं, रु"-मेरु पर्वत 
मेला, मिज८”"”पक्‍खेपे, छ--राख 


सोरो, मी ८""हिसायं, और --मोर 
यवखो, यस->-पयतने, खन्‍्न्‍यक्ष 
बजतो, यज --देवपूजायं, अत --अग्नि 


यञ्जो, यज--देवपूजासंगतिकरणदानेसु, अ यज्ञ 

यमुना, यम८"-उपरमे, कुन-८एक नदी 

यवसो, यु“-मिस्सने, श्रस--तृणविशेष 

यागु, यापापुणने, गु>यवाग्‌ 

यात्रा, यात्न्‍पापुणने, रक्‌न्‍जन्‍यात्रा 
यामो, या””पापुणने, स--दिन का छठा या आठवाँ भाग 
यूथो, यु->मिस्सने, थक --भुण्ड 

यूपो, थु--मिस्सने, पन्न्‍्यज्ञ की लाठ 
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ण्वादि 
३ पूल-संख्या 


घर 
र्‌ 
११३. 
द्‌. 
७6. 
१०७. 
४६. 


प्र, 


थोत्तं, युज >-संयमने, त--रस्सी 
योनि, यु""मिस्सने, नि--भग-इन्द्रिय 
रघु, रह्छू >गमने, कु--एक राजा 
रजतं, रछ्ज--रागे, श्रत॒--चाँदी 
रजनो, रज्जज"दरागे, नन्‍न्‍रात 
रज्जु, रुव>-ञ्रावरणे, जु--रस्सी 
रण्डा, रम+-कीढायं, ड--विधवा 


६. रतन, रम "-कीढायं, तनक्‌ --रत्त 
« रथो, रमज"-कीढ्ठायं, थक्‌ --रथ 
« रन्धं, रम--कीढ्ायं, धत-विल 


रवणो, रु८सद्दे, श्रण--कोयल 


« रवि, रुतसहे, इल्न्सूरज 
« रस्मि, रस-”“अस्सादने, मि--किरण 


७. राजि, राजल्‍""दित्तियं, इन्न्पक्ति 


१४६. 
११७. 


६. रासभो, रांस+>-सहे, कभ >--गदहा 
०. रासि, रस""अस्सादने, इणू--समूह 
* राहु, रह-न्चागे, णुन्‍न्‌इस नाम का असुरेन्द्र 


रिपु, रप >-वचने, ऊु शत्रु 
रुकखो, रुह"-जनने, ख+-वृक्ष 


« रुचि, रुच८"दित्तियं, किज"्ञ्रभिलापा 
« रुचिरं, रुचजूदित्तियं, किर--सुन्दर 


रुद्दो, रुद"न्अस्सुविमोचने, दक्क्‌ -रुद्र 


- रुघिरं, रुघज>न्आावरणे, किर>-लहू 
« रुरु, रुतच्सहे, रुकू+-मिगो 
;. रहन्तो, रुह"-जनने, अन्त >्न्वृक्ष 


रहिरं, रुह८"-जनने, किर-"-लहू 
रूप, रूप --रुप्पनें, पकू--रूप 


प्रू०० 
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ण्वादि 
सूच-संख्या 


६३. 
७६. 
१२. 

६. 
ध््द 
६७, 


६७. 


१३६. 


२२३. 
१४, 


३२. 


॥४५. 
86९, 
४३. 
१५६. 
१४६. 
पद, 
१३१. 
१६२. 
१६१. 
» वण्णी, वरज"वरणें, ण+-रंग 
पर. 
११२. 


€् 
। 


रेणु, रीज॑पस्सवने, णुल-बूलि 

रोदन्ती, रुद--रोदने, श्रन्त-ूएक औपधि 

लक्खी, लवख >+दस्सने, ई>-लक्ष्मी 

लघु, लक्ष्>व्गतिसोसनेसु, कु--हलका 

लण्डो, लम--हिसाय॑ं, ड्लेंड 

लवण, ली --सिलेसनद्रवीकरणेसु; लिह-अस्सादने, साद अ्रस्सादने, 
क्लेंद >>अहृभावे, णक् >-नमक 


» लघु, लड्जू चगतिसोखनेसु, कु-*हलका 
६५. 
६५६५ 


लुद्दो, रुद --अस्सुविमोचने, दक्‌ >-वहेंलिया 

लेणं, ली-++निलीय॑ने, ण>-गुह्दा 

लोगं, ली--लिह>-साद >वलेदानं लोआदेसे रूपं, णक्स-नमक 
लोम॑, लू-+च्छेदने, म>रोंग्रा 

लोहं, लू --च्छेदने, हलजलोहा 

बक्क, कुक: वक--आदाने, क>न्वृवक (076ए) 
वच्गो, श्रज, वजज॑गमने, गरू“समूह 

बग्यु, वलू वल्ल-संवरणे, गु“-मनोज्न 

बच्चं, वर>न्‍्वरणसम्मत्तिसु, च->-गूह 

वच्छी, वद >च्वचने, छन्‍्न्वत्स 

बच्छरों, वस+-निवासे, छरज॑वरस 

वजिरं, अज, वजनल्‍्गमने, किरम्न्वञ 

वञफो, वज्छा, वनन्‍न्‍्याचने, भव ्॑वॉफ 

बटुम, श्रज, वजच्गमने, कुम मार्ग 

बदुलो, वट्ठ >-वहुने, कुल->परिमण्डल 

वठरो, वद>-वचने, श्रर>-मू्खे 


वत्तं, वर>-वरणसम्भत्तिसु, तक >-न्नत 
वत्तनि, वत्त>-वत्तने, श्रति >-मार्गे 


परिशिप्ट ] ण्वादिन्वृत्ति ५०१ 


ण्वादि 


+ 
११२. 


€०. 


घह, 
डरे 


| 


' 
न्‍' 
) 


न 
० 
न 

+ 


सूत्र-संख्या 


वत्तनी, वत्त">चवत्तने, श्रनि>-मार्ग 
वत्यि, वसत>-निवासे, थि-पेडू 
वत्यु, वस--निवासे, थु"-वस्तु 
वधू, वन्ध--वन्धने, ऊ--वहु 
वष्पो, वप>-वीजनिक्खेपे, प>-खेत 


« बम्मिको, वम॒८-उग्गिरणे, क>दीयंड 

« बरको, वरज"-वरणसम्भत्तिसु, श्रक--वान्‍्य विशेष 
- वरणो, वरनतच्चरणे, श्रण-न्चहार दिवारी 

५७. घरण्डो, वरज"”-वरणे, श्रण्ड>-मृखरोग 


वरत्तं, वर>-वरणे, श्रत्त--रस्सी लगाम 
वराहो, वर>-वरणे, ह--सूअर 
वदुणो, वर>-वरणसम्भत्तिसु, कुन--वरुण 


- वलि-बलो, वल; वल्ल“"संवरणे, इ--सिकुडन 


चल्‍लभो, वल, वल्ल“>संवरणे, श्रभ-"-प्रिय 


- चल्लि, दल्‍ली, वल, वल्लज""संवरणे, इज्चलता 


बल्‍्लूरो, वल; वल्ल+-संवरणे, ऋर८”"”सूखा मांस 


«- वसति, वस-"-निवासे, अश्रतिजचवर, बस्ती 
« बसन्‍्तो, वसज"-निवासे, शब्रन्त-वसन्‍्त ऋतु 


बसभो, वस""-निवासे, शअ्रभजन्वेल 


« चसलो, वस॒८"-+निवासे, अल॑॑शूद्ध 
२. बसु, वसज"-+निवासे, उन्‍लन्धन 


चस्सं, - वस>+निवासे, सन्‍ज्ल्‍वर्ष 


३. चंसो, वनः सन +च्सम्भत्तियं, सम्नवंश, वाँस 
« चढछ्वा, वल, वल्ल-चसंवरणे, अ्रव>-ञ्ररवराज 
« बाको, वा>-गतिवन्धनेसु, क--वल्कल 


बाकरा, कुक: वक>-आदाने, अरणु-न्‍जाल 


« बातो, वी: वाज""गमने, त""हंवा 


धू०२ पालि महाव्याकरण - | आठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१०६. वां, वी, वा”नगमने, न>-तृष्णा 
१०. बापि, वप"-वीजनिक्खेपे, इणू--कूंझआा 
२१८. बायसो, अय >न्वय >-पय ->मय --रय --तय गमनत्था, असण --कौगझा 
१. वायु, वात””गतिवन्धनेसु, णु--हवा 
१०. वारि, वरनज"”नवरणसम्भत्तिसु, इणु--जल 
१४८- बासरो, वी: वा>”“”गमने, सर८"-दिन 
१०. बासि, वस८-निवासे, इंण-"-बसुला 
२२५. वाछो, वी; वाज"“गमने, छ--जंगली जान 
१४६. विचिन्नं, चित--संचेतने, रक्‌ --विचित्र 
२१. विच्छिको, विच्छ--गमने, किक--विच्छू 
४८. विज्को, वनज"्न्याचने, भक्‌”८एक पवेत 
११६९. बिटपो, वट>-वेठने, अ्रथ>-न्‍डाली 
८रे. वित्त, विद >-लाभे, तक्‌--धन 
२०. विदाको, विद">जाणे, आकर -८-पण्डित 
२२०. विहस्सु, विद "-बाणे, दसुक्‌ --पण्डित 
६६. बिछ्ं, विधज"-वेधने, ध+-निर्मेल 
२०४. विद्दा, विद--बाणे, क्‍्वा>”-पण्डित 
५. विधु, विध >-वेधने, कु ---चाँद 
१४८. विधुरो, विध--वेधने, उर->रंडुआ 
१०३. विपिनं, वप"-बीजनिक्खेपे, इन जंगल 
११७. विप्पो, वप--वीजनिक्खेपे, पक--ब्राह्मण 
१८६- बविसालो, विस ८>प्पवेसने, काल>-विज्ञाल 
३१. विसिखा,. सि"तसेवायं; विस >प्पवेसने, खत-गली 
६६. वीणा, वी+>-तन्तसन्ताने, णक्‌ "-वीणा 
६१. वीथि, वी; वाज”“गमने, थिक्क >गली 
१४३. वीरो, वी, वा>-गमने, रक्‌>-वीर 
१. वेणि-वेणी, वी->तन्तसन्‍्ताने, णिज"-जूरा 


नी 
0] 


परिशिप्ट ]. ण्वादि-वृत्ति प०३ 


१०४. 
८ मे 
» बेनो, वी; वाज्ूगमने, न""-एक नीच जाति 
. वेसो, वी--तन्तसन्ताने, मज"करघा 


हल 
;श 


न ० ना 5 
ने छए 0 6 “७ 
छ 4.0 .80 


नैद 
८० जण (2 


ण्वादि 
॥लन्संज्या 
६३. बेणु, वी, वा>”गमने, णु"-वाँस 


वेतन, वो, वान्ूगमने, तन +-वेतन 
वेतसो, वेत--सुत्तियोबातु, श्रश्त--चेंत 


वेस्म, विस >“प्पवेसने मज>-घर 


. चेछु, वी, वमने, छु--वाँस 


सकटो, सक >>सत्तियं, श्रट --गाड़ी 


« सकल॑, यक >-"सत्तियं, अ्ल"-सारा 


सकुणो-प्कुणी, सक +-सत्तियं, कुन --पक्षी 
सकुनो-पसकुनी, सक --सत्तियं, कुन >-पक्षी 


. सकुन्तो, सक--सत्तियं, उन्‍्त पक्षी 


सक्‍को, सक -->सत्तियं, क >८इन्द्र 


« सकखरा, सरन्‍-गतिहिंसाचिन्तासु, खर->सक्‍्कर 
« सखो, सह"-मरिसने, ख-+मित्र 

« सडकु, सच्भ>-सद्छायं, उ-ज्न्शूल 

« सल्भोे, सम--उपसमखेदेसु, ख-शह्भ 

- सच्चं, सर>-गतिहिसाचिन्तासु, च-"-सत्य 

« सज्कं, सज्क>त्सड्रे, भकू > रजत 


सहिलो, सठ>"-फेतवे, इल >-शठ 


« संण्ड, सम -+>उपसमे, ड--समूह 

- सक्तु, सच"-समवासे, तुजूसत्तू 

« सत्यि, सक--सत्तियं, थि>-जाँघ 

« सहो, सप ८""गरमने, दक्‌ --शवब्द 

« सपथो, सपप्रवकोसे, श्रथ --कसम 
« सप्पि, सप्प"-गमने, इन्च्घी 


सम्बलं, सम्व॒ "न्‍मण्डने, अल>न्‍पाथेय, राह-खरच 


प्र्ण्ढ . पालि महाव्याकरण [ आंठवाँ 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
१४. सम्बुको, सम्व>-मण्डने, क--एक जल-जन्तु 
१३६. सम्मा, समःउपसमे, भसन्न्‍्यथार्थ, ठीक तरह 
१८. सरको, सरमण्-गतिहिसाचिन्तासु, श्रक >-प्याला 
६२. सरणि, सर“-गतिहिंसा चिन्तासु, श्रणि मार्ग 
१२९४. सरभो, सरच्न्‍्गतिहिंसाचिन्तासु, अभ् >एक मृग 
४. सरभू, सरन्न्गतिहिसाचिन्तासु, ऋ*एक नदी 
२०१. सराबो, सरन्‍ज"'-गतिहिंसाचिन्तासु, श्रावर-प्याला 
१६६९. सरीरं, सर गतिहिसाचिन्तासु, कौर"”-शरीर 
१२४. सलभो, पिलु >प्लु --हुल--गमनत्था, श्रभ्च >फर्तिगा 
२०. सलाका, पिलु >-हुल-गभनत्था, भ्राक >-वैद्यो के चीर-फाड़ का एक औजार 
१८९. सलिलं, पिलु -- हुल-गमनत्था, इल जल 
७६. सबच्ती, सू --पसवे, झब्त +-नदी 
१४७. ससुरो, सस >-गति हिसापाणनेसु, उर>->ससुर 
२१३. सस्स, सस >>गतिहिसापाणनेसु, स--वान 
२१६. सस्सु, सस >गतिहिसापाणनेसु , छुन्‍त्सास 
१५६. संवच्छरो, वस् --निवासे, छर +>वर्प 
१५४. संवरी, सम +-उपसमे, कवर --रात 
१. साढु, सद>>अस्सादने, णु-स्वादु 
१. साधु, इध++सिध++राघ >-साधथ-संसिद्धियं, णु--साथु 
१. सानु, वन, सन >-सम्भत्तियं, णु>चोरी 
१३६: सामो, सा+च्तनुकरणावसानेसु, स--काल 
२०. सामाको, सा>->तनुकरणावसानेसु, श्राक्>-तृणघान्य 
६२. सारथि, सर>>गतिहिंसाचिन्तासु, रथिणु-5सारथि 
२५. सालूक॑, सल >न्‍्गमनत्थोदण्डकोबातु, णुक् +-उत्पल कन्द 
११८. सासपो, सास >न्‍्अनुसिद्वियं, अप --सरसो 
२००. साह्ृवो, सल >>गमने, झ्रव --एक खाद्य 
१५. सिक्का, सक >सत्तियं, क>-उपकरण विशेष 


परिशिप्ट ] ण्वादि-वृत्ति प्र्०्प्र 


ण्वादि 
सूत्र-संख्या 
५६९. सिखण्डो, सि->सेवायं, ड--चोरी 
३१. सिखा, सिल्‍"चसेवायं; सी>"'>सये, ख़--शिखा 
३३. सिद्ध, सी +>सये, गछू --सींग 
१६४. लिद्भारो, सिद्धि >-नामघातु, श्रार>-श्वद्धार 
१८६. सिद्धालो-सिगालो, सर --गतिहिंसाचिन्तासु, काल -5 सियार 
१७. सिड्धाणिका, सिद्धू >-धायने, श्राणिक --पोटा 
८रे. सितो, सिज्चतसेवायं, तक +-उजला 
. सितं, मिह--ईसंहसने, तब्छ --मुस्कुराहट 
८प. सित्यं, सिच--क्खरणे, थक >-मोम 
, १६१. शियिलं, सह>|>ऊमायं, किल>न्पूथिल 
८. सिनेरु, सिना >-सोचेव्ये, एढ>-सुमेरु पर्वत 
६. सिन्‍्धु, सन्‍्द --पस्सवने, छु--एक नदी 
. ११७. सिप्पं, सप-गमने, पक --शिल्प 
२२. सिप्पिका, सप्प >-गमने, किक >-सीपी 
१४३. सिरो, सिल“सेवायं, रक्‌ --शिर 
१४३. सिरा, सिज""वन्चने, रू >-नाड़ी 
२११. तिरीसो, सर--गतिहिसाचिन्तासु, ईस >नवृक्ष 
१८१. सिला, सि>>सेवायं, लक्‌--शिला 
१३१. सिलेसुमो, सिलिस +अआ्रालिड्भने, कुम >नकफ 
२०७. घिदो, सम -->उपसमे, रिद >-थिव, सिद॑ं>-”शान्ति, सिवा 
१५०. सिसिरो, इस, सिस-इच्छायं, क्विर---एक ऋतु 
रेप. सीघं, सी>-सये, घ>-कीघ्र 
पढे, सीता, सि>्वन्चनें, तक --हल की जोत 
- १००. सीघु, सीलचसबे, धुकू--एक प्रकार की सुरा 
७७. सीमन्तो, सी >>सये, श्रन्त--माँग (केश की रेखा) 
१४३. स्ीरो, सी"सये, रक्‌--फाल 
२१४. सीसं, सी >>सये, सछू--शिर, सीसा 
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प०६ पालि महाव्याकरण [ आाठवाँ 


ण्वादि 
सूच-संख्या 
२२१. सीहो, सस >->गति-हिंसा-पाणनेसु, रीह--सिंह 
१५. सुद्क, सुच ->सोके, क-->उजला 
१३०. सुखुमं, सुख +-तक्रियायं, कुम >-सूक्ष्म 
६. सुचि, सुच --सूचने, कि >>पवित्र 
६. सुटठ, ठा >न्गतिनिवत्तियं, कु ज"-श्रच्छा 
६६. सुणो, सु "सबने, णक्‌ --कुत्ता 
२१६. सुणिसा, सु >-सवने, णिसक्‌ --पतोह 
६५. सुद्दो, सूद --क्खरणे, दक्‌ --णूद्र 
१०३. सुधिन, सुप >-सये, इन >-नींद, सपना 
११६. सुप्पं, सुप >"सये, पक --सूप 
१४३. सुरा, सु सबने, रक्‌ --देवता 
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बभ्यासों के लिए संकेत 


अभ्यासां के लिए संकेत 


दूसरा अभ्यास 
१--गाया<चघलोक | मेत्ताय--मेत्ता--मँत्री । 
३--प्रज्ञा>पण्जा। मंत्री>ू-मेत्ता। 5 

तीसरा अभ्यास 


१--सडुसारा >-संस्कार। श्रनत्ता >अनात्म | “दण्डस्स तसन्ति”--दण्ड 
से डरते हैं (यहां, दण्डस्स' पद में पबतचमी विभवित के स्थान पर पप्ठी का प्रयोग 
किया गया हूँ। पालि में ऐसे विभमित-व्यत्यव बहुत देखे जाते हैं) । पत्तिया-- 
पत्ति न्‍नयोंग । सम्बोधिया--तन्वोधि >+परम ज्ञान । 


चौथा अभ्यास 


१--तावतिसेहि--नयस्त्रिद्या नामक देवता । पञु्च सिखो>“गन्धर्व का 
नाम। बेद-पदिलाभं सोमनस्स-पटिलाभ्भ :-उत्साह--उमझ्ल । निब्विदाय --निवेद 
के लिए >-वराग्य के लिए। संवोधाय >-ज्ञान-लाभ के लिएं। सक्‍को “>-शक्र । 
वेय्पाकरणत्मि >न्धामिक व्याख्या । 

२--चद्भ[मेन--चंक्रमण करते हुए, चहल कदमी करते हुए। आवरणेहि 
धम्मेहि--अ्ज्ञान-मूलक धर्मों से। मारो--यम--पाप-राज । बोधिसण्डं--वह आसन 
जिस पर भगवान ने वृद्धत्व प्राप्त किया था। जातिया खो सति “जन्म ग्रहण करने 
पर | विज्ञाणे --विज्ञान । नाम-रूपं --चित्त और शरीर । आसवेहि >"्ाश्नव । 


पाँचवाँ अभ्यास 
१--जिनो बुद्ध । निच्च पज्जलिते सति--(संसार के) नित्य भप्रज्वलित 
होते रहने पर । श्रब्भा >च्वादल से । पापो पापी । समनीयं, यापनीयं --कुशल 
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मंगल । यस्स दानि काल मजञ्ञजसिजन्श्व आप जैसा उचित समझे । उन्यान+ 
भूमि >८उद्यान । जिण्णो -चबूढ़ा । ओरको--वुरा । कारुझ्जतं परिच्च --करुणा 
करके। उप्पलिनियं वा पदुमिनियं वा पुण्डरीकितियं --उत्पल-पश्च-पुण्डरीक वाले * 
जलाशय में | श्रन्तो निमुग्गपोसोनि--जों पानी के भीतर ही भीतर बढ़ रहें हों । 
समोदकं--पानी के वरावर । अ्रप्परजव्खे --अ्रल्प रज' वाले । 


छठा अभ्यास 


१--पसहति --गिरा देता है । तप्पति >्ञ्नुताप करता हैं । मग्गं न विन्दति 
न्‍न्‍पीछा नहीं करता हैँ । परिव्ठाहो --चित्त-संताप । 
२--सद्घ के झरण -सडघं सरणं। 


सातवाँ अभ्यास 


१--ऋल्‍्याणे मित्ते --सन्मार्ग पर ले जाने वाले मित्रों को। चारित्तं न 
आ्रपज्जितव्यं ->-वहुत हेल-मेल नहीं करना चाहिए। समन्नागतो >नयुक्‍त । 
सयनासनो --वास-स्थान । विपाको "फल । गहयतानी जन्‍्यृहस्थ स्त्री। पतिट्ठा- 
पेतूं बटह्ति >-स्थापित करना चाहिए। 

२--निदान --अवसर, आधार । 


आठवाँ अभ्यास 


१--संबोधि >-वुद्धत्त । गहकारक --घर बनाने वाला >चत्तृप्णा। 


नवाँ अभ्यास 


१--उद्बानवतों --उत्साह-शील । सतिमतो --स्मृति-युक्‍्त । सेत्ताविहारी 
“>मैत्री का अभ्यास करने वाला। पसल्नो--श्रद्धायुक्त। अत्तना श्रत्तानं चोद- 
यति-पटिवासेति +-जो अपने आप को (योगाम्यास में) प्रेरित करता है, लगाता 
है । काये कायानुपस्पी --काया में कायानुपश्यी (योगाभ्यास की एक क्रिया-- 
देखिए--- दीघनिकाय---महासतिपट्टान सूत्र) । श्लातापी--अपने क्लेशों को 
(>-चित्त-मलों को) तपाने वालां। सम्पजानों -ज्सम्प्रश् | सन्‍्यव>-साथ । 


# 
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दसवाँ अभ्यास 


१--प्रम्पटिच्छि >-मान लिया। सार्णि परिश्खिपिसु >पर्दा डाल दिया। 
सम्पदिच्छिसु >-ले लिया। प्रत्तमना उ-प्रसन्त । झ्रारत्तनि >"-गीरव-पूर्ण । 

३--कापाय >कासावं । घर से बेघर हो प्रद्न॑जित हुआ >-+प्रगारस्मा झन- 
शारियं पव्वणि । 


ग्यारहवाँ अभ्यास 


३--प्रयोनितो >त्त्रे ठोक से। उपड्ठानं जवभेवा ठहल। पदिजग्गितब्या रू 
उनका भरण-पोपण करना चाहिए | 


बारहवाँ अभ्यास 


१--साराणोयं दबोतिसारेत्वया >-कुगल-क्षेम पूछ कर । सप्निपतितान ८ 
एकत्रित हुए । पुच्चे-निवास-पटिसंयुत्ता कया >-पूर्व-जन्म के विपय में वातचीत । 
पण्जते आउसने >>विदे आसन पर। श्रनुलोम॑ >-सल्ठा | पढिलोम॑ --उल्ठा । 
अनेफचित्त विभानं -- अनेक चित्त! नामक देवताओं के आवास | तमोक्खन्ध॑ पदा- 
लगि-+(अनान) अंबकार को दूर कर दिया। कंता ते अनुसासनी >-वुद्ध के 
नेदिप्ट मार्ग को ते कर लिया | तथागत >-बुद्ध। पटिपन्ना >-मार्ग पर आरूढ़ । 


तेरहवों अभ्यास 
१--अ्रभिसमयो >-धर्म-नान । चतु-म्च्च॑ >व्चार आये सत्य--डुःख, दुःख 
का कारण, दुःख का निरोध, दुः्स-निरोब का उपाय । वालूहगिलानो --वहुत 


बीमार । समादिधिसु >>म्रहण किया । पधान >-वोगाम्थास। क्म्मदट्ठवानं >-कर्म- 
स्थान (बोगाभ्यास्त का आलम्बन) । 


चांदहवा अभ्यास 
१--पहिरुपे >-उचित मार्ग पर | लोक-बड्ढनो >-संसार को बढ़ाने वाला ८ 


आवा-गमन के फेर में पढ़ा रहने वाला। मिच्छा दिद्ठि >मिव्यान्दृष्टि, ग़लत 
घारणा । 
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धारणा । पधानं पदहेय्य +-योगाभ्यास में लग जाना चाहिए। पदिभातु श्रायु- 
स्मन्तं एतसप भासितस्स अत्योति--आयुस्मान्‌ इस कहे गए का अर्थ बतावें । 


पन्‍्द्रहवाँ अभ्यास 
१--सज्कायति >-पाठ करता हैँ। फासु न्‍्आराम | सप्पिस्स>-सप्पिना 
(विभक्िति-व्यत्यय) । पुत्तस्स --पुत्तं (विभक्ति-व्यत्यय) । पसन्नो--श्रद्धायुक्त। 
चज्जेसु --निन्द कर्मों में । 
सोलहवाँ अस्यास 
१--श्रस्सुतवा >-अश्रुतवान्‌ ->अपण्डित । पुथुज्जनो --पृथकूजन --तृष्णा के 
बन्धन में पड़ा। सप्पुरिस-धम्मे--सत्पुरुष के धर्म्म में--बुद्ध के धर्म में | श्रविनीतो-- 
अशिक्षित | सब्ब अभिनन्‍्दति --सभी में आनन्द --मौज करता है। चुसितवन्तानं 
ऋन्‍न्रह्मचयंवास जिनका पूरा हो गया है “न्य्रहंत्‌। भव-प्ंयोजन --संसार का 
बन्ध । मुतं >-सूँघा, चखा, और स्पर्श किया गया। सब्बं श्रनिच्चतो पच्चवेक्खि- 
तब्बं --सभी को अ्रनित्य के ऐसा प्रत्यवेक्षण करना चाहिए । 
गतद्धिनो --जिसने श्रष्व >-मार्ग को ते कर लिया हैं । परिलाहो >-संताप | 
सम्मदञ्जविमुत्तस्स >स्सम्यक्‌ प्रज्ञा से विमुक्त हो गया । 


सत्तरहवाँ अभ्यास 
१--कुंसलं --पुण्य । श्रकुदलं --पाप। कल्याण-सित्तो >-धर्म के मार्ग पर 
लाने वाला मित्र | भोग-वखन्ध॑ विस्सज्जेत्वा >-सारी भोग-विलास की चीज़ों 
को हटा कर । चड्धूसं च सापेत्वा --चहल कदमी करने के लिए स्थान बनवा | 
अद् रहवाँ अभ्यास 


१--ब्यापादो पट्टीयति >-हेप-भाव झ्ान्त हो जाता हैं। आरण्जिकों-- 
जंगल में वास करने वाला। भत्त-संमोदन --भोजन कर लेने के वाद, दाता के 
दान का सम्मोदत करना । भ्रञ्ञातावी --जिसने प्रज्ञा का लाभ कर लिया है । 


उन्‍्नीसवाँ अभ्यास 
१--स्ज्मोजन >-वन्धन । समस्बोज्भज्ञ-्सम्वोध्यज्र --सम्बोधि लाभ 
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करने के सद्ढ | भनुपत्सना >न्योग की एक क्रिया । सम्मप्पधान +-सच्चा उत्साह । 
५ बहुलो फरणीया >पूत्र अ्रभ्यास करना चाहिए । 
चीसवों अभ्यास 
१--उदानं उदानेति >-प्रीति-वाक्य निकालते हैं। फस्स-पच्चया--स्पर्श 
के प्रत्यय ( नतहेतु) से। सत्ति श्रधिट्वातव्या स्मृति उपस्थित करनी चाहिए । 
बह्य-विहार >“थोग का एक अभ्यास । दुद्ध-घातु --बुद्ध के फूल । 
[&]| ०-४ 
इकॉाॉसवा अभ्यास 
१--पाठटिहीर >-ऋद्धि-सिद्धि के कार्य। सन्धाविस्स --भटकता रहा 
(काल-व्यत्यय) । 
२३--पुद्ध-मन्दिर -<विहार। 
बाइसवा अभ्यास 
१--वेय्यसंखातं >व्चोरी करने को नियत से। सम्पजान-मुसा >+जान- 
बूक कर मूठ । कतज्जू कृत । श्रकर्यंकथी --मंद्य-रहित । 
०«-. ०4 
तइसवा अभ्यास 
१--बज्जं--दोप। जानि >८हानि। इन्द्रिय-गुत्ति --इन्द्रिय-संयम । संवरो-- 
संयम। पदिसन्यार-ुत्ति >>मीठा श्राचरण वाला। समय, दमय इत्यादि: 
योग के अभ्यास । |विपस्सना >--विदर्शना । 
२--प्तव्र दियाओओं में व्याप्त करना रूत्सब्यासु दिसासु फरणं । 
गीसवाँ 
पच्चीसवों अभ्यास 
२--दिन दोपहर को >>दिवादिदं । 
(0 बज 
इकताीसवचा अभ्यास 
१--कायगता-सतिजच्दरीर की गन्दगियों पर मनन करना। तिरो- 
कुट्ड >नदीवाल के आर पार । अनुलोम पदिलोम॑ --सलटा-पलटा । 
वेल्लितग्या -+जिसका अग्र भाग घुंघहदार । साणवास-तदिसा >तसन को 
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हि हे 
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